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। पुस्तक-वि र की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
` सहित ३० वे दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 


। जानी चाहिए। अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा। 
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__ ह हमारा सोभाग्य हुँ कि हमें पुज्य श्री गुरुदेव वर्णीजी महाराज 
के लिकटसे दर्शन करनेका अवसर मिला है । उन्होंने अपने जीवन 
शिर्माणके साथ जो सांस्कृतिक सेवाएं की हे वे महान हैं । ऐसे महात्मा शता- 
“यों बाद उत्पन्न होते हैं। जेन संघे वे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं 
यह इसलिये नहों लिख रहे हें कि वे क्षुल्लक हैं या त्यागी हैं। ऐसे अनेक 
त्यागो मुनि. हे जिनकी ओर हमारा ध्यान कवल: इसलिये जाता है.कि वे 
हमारी अपेक्षा कुछ सांस्कृतिक विशेषता रखते हें । किन्तु पुज्य श्री वर्णोजी 
महाराजकी बात इससे भिन्न हे । एक तो उन्होंने जन संस्कृतिक उद्घाराथ 
अनवरत परिश्रम किया है और दुसरे उनके कारण वतेमानमें हम; अपनेको 
उठा हुआ अनुभव करते हें । यही कारण हे कि उन्होंने इस कालमें सहज 
ही सबको गुरुत्व स्थान प्राण कर लिया हैं । ऐसे महापुरुषकी सेवाओंकी 
स्मृतिमें श्रमण संस्कृतिकोअनुरूप किसी विशेष कार्यको आयोजना की जाय 
यह विचार मेरे हुदयमे बहुत दिनसे आ रहा था), इसी विचारके 
परिणाम स्वरूप श्री “गणेशप्रसाद वर्णो जन, ग्रन्थमाल़ा की. स्थापना की 


- गई है । यह नाम बहुत सोच विचार कर रखा गया हु । इसमें अब तक 


-की समस्त सन्त परम्परा व गुरुपरस्परा समाई हुई हो । 


“सर्वे प्रथम ये विचार मेरे मनमें सन्‌ ४४में आये थे जिन्हें मेने श्रीमान 
पण्डित पन्नाला लजो धर्मालंकार प्रोफेसर. हिनु विश्वविद्यालय बनारस 
के समक्ष भौ रखे थे और उन्होंने . इन विचारोंको आगे ब ठानेका प्रय त्न 


` भी किया. था.किन्तु. .अनायास कुछ, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे 


उस समय वे विचार छोड़ देने पड़े । इसके बाद सन ४७ में पुज्य पैर 


SONS," "eee 


गुरुबर्य पं० देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशञास्त्री, श्रीमान्‌ पं० पन्तालालजी 
घर्मालंकार, श्रीमान्‌ पं० महे्द्रकुमारजी न्यायाचार्यं और श्रीमान्‌ 
पं७ बंशीधरजो व्याकरणाचायंके साथ विचार विनिमय करनेसे पुनः 
ऐसा योग आया जिससे में अपने इन विचारोंको कार्यान्वित करनेमें 
समर्थ हुआ। इस समय पहलेकी अपेक्षा मुझे सहयोग भी अच्छ 
मिल गया । इसीका फल हे कि आज इस प्रन्थमालाने मूत रूप रे 
लिया हुं । 

प्रारम्भमे मेने इस ग्रन्थमालासे सर्वार्थसिद्धि, पञ्चाध्यापी ओ 
तत््वाथंसुत्र प्रकाशित करनेका निर्णय किया था जो इस समय प्रेसमे हे : 
किन्तु जब योगायोग बलवान्‌ होता हे तो सहज ही अनुकूल सामग्री मिलती 
जाती हू । मुझे इस बातका स्वप्नमें भी ख्याल न था कि जिस महा- 
पुरुषकी सेवाओंके उपलक्ष्यमं इस ग्रन्थमालाकी स्थापना की गई हे उनकी 
पवित्र जीवनी 'मेरी जीवन गाथा' इससे प्रकाशित करनेके लिये मिल 
जायगी । परन्तु आज हमें यह लिखते हुए परम आनंदका अनुभव हो 
रहा हे कि प्रंथमालाका यह सबसे पहला ग्रंथ हे जो इससे प्रकाशित हो 
रहा है । 

“मेरी जीवन गाथा' क्या हे इसकी अपेक्षा यह क्या नहीं हे 
यह्‌ ह ब । इसमें वर्तमान कालीन समाजका 
सुन्दर चित्रण तो किया गया हे प 
शास्त्रका भी ग्रन्थ हे । त तकी ही व कप > 
सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं व र नि तयी र्र 
दिया गया है । यह पुज्य श्री वर्णीजो | मरे ड क 

र महाराजके कर कमलों द्वारा 
लिखा गया है। इससे उनकी कल्पकता और लेखन ज्ैलीका सहज 
ही पता लग जाता हे । जीवनीको पढ़ते समय अनेक भाव मनमें उदित 


a 


.होते हें । कहीं कहीं तो घटनाओंका इतने कारुणिक और रोचक ढंगसे 
“चित्रण किया गया हे जिससे बलात्‌ आंखोंमें आंसु आ जाते हे और घिग्गो 


३ ५ 


बंध जाती हे । जहां पुज्यश्रीका किसीसे मतभेद हुआ वहाँ उसका उन्होंने 
स्पष्ट निर्देश किया है । 


ह! __ इज्यश्री महराज अपने पदके अनुसार स्याहीसे बहुत ही कम लिखते 
टे । अधिकतर सीस पेॅसिलसे लिखा करते हे। “मेरी जीवन गाथा? 

क इसो प्रकार लिखी गई हे । अतएव इसको वर्तमान रूप देनेका 
क$ काल थोमान पं० पन्नालालजी साहित्याचायं सागरने किया हुं । हेडिंग 

४द भी उन्होंने ही बनाये हे। उन्होंने यह कार्य पुज्यश्नी महाराजकी 
आजासे किया हें। इसमें भाषा और भाव बिल्कुल नहीं बदले गये हें । 
ॐ प्रकरणोंको आनुपुर्वीरूप दिया गया है। इस काममें साहित्याचाये 
हो बड़ा श्रम करना पड़ा हे अतएव उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय 


थोड़ा है । 


सेरी इच्छा थी कि जितने अच्छे ढंगसे इस का. प्रकाशन हो रहा. 

हे और जितनी अच्छी साधन सामग्री इसके लिये जुटाई जा रही है उतनी 
। महत्त्वपुर्ण इसकी प्रस्तावना रहे। किन्तु प्रस्तावना लिखाई किससे 
जाय यहु प्रन तब भी सामने था । बहुत कुछ विचार विनिमयके बाद 
यह निश्‍चय हुआ कि इसकी प्रस्तावना लिखनेक लिये कांग्रेसके प्रसिद्ध 
नेता श्रीमान्‌ पं० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र (गृहमंत्री मध्यप्रान्त 
$ सरकार ) से प्राथना की जाय । तदनुसार में नागपुर गया ओर उनसे 
! प्रस्तावना लिख देनेके लिये निवेदन किया । में डरता था कि कहीं ऐसा 
कौ } न हो कि वे देशकी वर्तमान अड्चनों को देखते हुए इनकार कर द। 
के किन्तु प्रसन्नता हे कि उन्होंने प्रस्तावके अभिप्राय को समझ कर सहज ही 
उसकी स्वीकारता दे दी ओर जहां तक बन सका गशीधातिशीध्य इसको 
प्रस्तावना लिख दी । प्रस्तावना क्या हे जेत समाज और खास कर जेन 
नवयुवकों को एक चेतावनी हे। उन्हें उनके तत्त्वज्ञान को समझने, मनन 
करने और तदनुकूल आचरण करने. की उसमें प्रेरणा हे) मे यह अच्छी 
तरह जानता हूं कि पडिण्त जी इस स्थितिमं नहीं थे किवे इस 


¥ 
नार्‌ जर। भो घ्यात देते फिर भी उन्होंने संस्थाके- अनुरोध को स्वीकार 
करके जो अपनी इस उदार सेवासे संस्थाको लाभान्वित किया हैं इसके 


लिये संस्था की.ओरसे में उनका विशेष ऋणी हूँ। 


ते कार्यमें श्रीमान पं० पन्नालालजी धर्मालंकार 
स्त्री कटनी, श्रीमान पं ० महेन्द्रकूसार ज 
व्याकरंणाचाय .ओर श्रीभाद हा ० 


_ इस ग्रंथके प्रकाश 
श्रीमान पं० जगन्मोहनलालजी शा 
न्यायाचा, श्रीमान पं० बंशीधरजी 

स्रमौलिजी शास्त्रीका पुरा सहयोग रहा हं । पुज्यश्री वर्णीसंबदे 
त्यागियोंका खासकर पुज्य श्री १०५ क्षु० मनोहरलालजी और अमान 
ब्र० सुमेरुचन्दजीका भी पूरा सहयोग रहा हे । इसलिए इनके भी हम 
आभारी हूँ । £ 

और भी ऐसे अनेकों प्रसंग आये हे जब हमें अन्य बन्धुओंकी सहायता 
मिली हूँ । उनमें प्रिय भाई देवेन्द्रकुमारजी व प्रिय भाई नरेन्द्रकुमारजी 
मुख्यं हे । हमें प्रसन्नता हे कि इस ग्रंथको हम इस रूपमें रखनेमें समर्थ 
हुए हें। इसमें अनेक चित्र हें। उनमें कई महत्वके हे जो क्षीमान बाबु 
रामस्वरूपजी बरुआसागर और श्रीमान लाला ख्यालीरासजी आगराको 
कृपा से प्राप्त हुए हें अतः हम इनके भी आभारी हें। 


ठोक समय पर छपाईको सुविधा प्रदान करनेमे भागेव भूषण प्रेसके 
मालिक श्रीमान पण्डित पृथ्वोनाथजी भागवने कुछ कसर न रखी। साथ 
ही श्रीविव्वनाथजी यादव (भगतजी) माकेण्डेयजी यादव और कम्पोज व 
छपाई विभागके अन्य बन्धुओंने भी पुरा सहयोग दिया है एतदथ इनके भी 
आभारी हैं। 


यह काम जितना बड़ा हे उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा हुँ । 
यदि मुझे पुज्य श्रीवर्णीनी महाराजका व गुरुस्वरूप पुज्य पण्डित देवकी- 
नंदनजी ब पुज्य पण्डित वंशीधरजी इन्दोरका आशीर्वाद प्राप्त न होता तो 
कोन जाने मे इस कामम सफल होता । यह उन्होंके आशीर्वादका सुफल: 


FFE. 


है जो आज हम ग्रन्थसालाके कामको इस रूपमे देख रहे हें । मुझे विश्वास 


है कि भविष्यम भी हमं यह आशीर्वाद इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा । 


५ 


=€ 


पदर्यकतासे दूर रहकर सत्साहित्यके प्रक/शन और प्रचार द्वारा 


(वसात्रकी सेवा करना चाहती है। सेरा विशवास हे कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
क इस उद्देश्यवकी पुतिसे पुरा सहायक होगा । अधिक क्या । 


अक्षय तृतीया 
वी० नि० सं० २४७५ 
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प्रस्तावनां 


छन्दो भाषामें आत्म-कथाओंका अभाव हैं। अभी दो वषं पुव 

डा० राजन््रप्रसादकी आत्म-कथा प्रकाशित हुई थी इसी 

` एकाध ओर पुस्तकें हें? । वर्णोजीने अपना आत्म-चरित लिख- 

न-ससाजका उपकार किया हे वहां हिन्दीके भंडारको भी 
एतदर्थ वे बधाईके पात्र हें । 

आन्‌ वर्णीजीसे मेरा परिचय किस प्रकार हुआ इसका उल्लेख 

5 स्वयं इस ग्रन्थमें किया हे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 

रा हृदय उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु हे । राजनीतिक क्षेत्रमें कार्य 

करते रहनेके कारण मेरा सभी प्रकारके व्यक्तियोंसे सम्बन्ध आता 

हैं । साधुस्वभाव व्यबितयोंकी ओर में सदा ही आकर्षित हो जाता 

हूँ । प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधीके लिए मेरे हृदयमें जो असीम 

श्रद्धा हे उसका कारण उनका राजनीतिक महत्त्व तो कम और उनके 

[| उच्चता ही अधिक रही है । उनके सामने जाते ही मुझे 

ऐसा अनुभव होता था कि में जिस व्यक्तिसे मिल रहा हूँ उसने 

अपने सभी. मनोविकारोंपर विजय प्राप्त कर ली हु । वर्णोजीके संपर्कसें 

में अधिक नहीं आया परंतु मिलते ही मेरा हृदय श्रद्धासे भर गया । 

र उन्होंने जबलपुरके जन समाजके लिए बहुत कुछ किया हुं जिससे भी 

मे भलोभांति परिचित हूँ । इसीलिए कुछ जन मित्रोंने जब मुझसे 

इस ग्रन्थकी प्रस्तावना लिखनेका आग्रह किया तब समयका अभाव 
रहते हुए भी में 'नहीं' न कह सका । 

बचपनमे जब में रायपुरसें पढ़ता था मेरे पड़ोसम एक जन गृहस्थ रहते 

थ । उनके पाससे में जन धमं संबंधी पुस्तकोंको लेकर पढ़ा करता था। 


| १ सवेप्रथम आत्मकथाके लिखनेका श्रेय कविवर बनारसी 
दासजीको हे यह हिन्दी कवितामें ह और अधे कथानकके नामसे प्रसिद्ध 
हे । कविवर बनारसीदासजी कविवर तुलसीदासजीके समकालीन हू । 


अनेक बार मे जेन मन्दिरोंमे भी गया । तीथंकरोंकी सौम्य मूर्तियों ने 
मेरे हृदयको अत्यधिक प्रभावित किया। कुछ रिस्तेदारोंको यह बुरा 
भी लगा परंतु जब उन्होंने देखा कि में ईसाई मतकी भी पुस्तक पढ़ा 
करता हूँ तब उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया । 

आयु बढ़ने पर भी मेरा जन साहित्यके प्रति. आकर्षण कम ना 
हुआ । कुछ वर्षों पूर्व प्रयाग की “विश्ववाणी पत्रिकाने जन धर्म दर 
एक विशेषाडूः निकाला था । संपादकने मुझे जेन धर्म का विशेष सान 
रखनेवाला समझ कर एक लेख भी माँगा था । महावीर जयन्तीके 
अवसर पर प्रायः प्रतिवर्ष मुझे किसी न किसी सभामें निसंद्रिल दिग्या 
जाता है । अभी हाल ही में सागर विश्वविद्यालयके हिन्दी-विभागके 
अध्यक्ष श्री नंददुलारे जी वाजपेयीने मेरे ग्रन्थ 'कृष्णायन' की आलोचना 
करते हुए रेडियो पर कहा था “जीबन की मुक्‍त दशा का वर्णन 
हिन्दू दाशनिक जिस रूपमे करते हे, जेन दार्शनिक उससे भिन्न रूपसें 
करते हैं । जनोंके निरूपणमे मुक्‍त जीव ही ईश्वर संज्ञा धारण करता 
है । वही पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट होता हे ' । हिन्दू दर्शनोंमें जीव 


को ईश्वर को संज्ञा नहीं दी गयी हे । कृष्णायनके कविने मुक्‍त जीव 
की कल्पना जेन आधार पर ग्रहण को है, क्योंकि वह उसे अधिक 


व्यावहारिक प्रतीत होती हें ।” वाजपेयी जी का यह कथन ठीक हो या 
न हो लोगों की यह धारणा अवव्य हे कि जेन-दर्शन का मुझ पर बड़ा 
प्रभाव है । मुझे ऐसी धारणाओं का खण्डन करने की आवश्यकता भी 
प्रतीत नहीं होती । आखिर जेन-दशेन भी मेरी उसी प्रकार पेतूक 
संपत्ति हे जिस प्रकार अन्य भारतीय दशन । मे उसकी उपेक्ष 
क्यों करूँ ? 

परन्तु आज इन बारीक विवादोंके लिए अवसर ही कहां रहा ? 
में जेन-दशंनसे प्रभावित होऊ, परन्तु जैन समाजके ही शिक्षित नव- 
युवक अपनी बहुमूल्य सम्पत्तिको छोड़ माक्सँ-वादको अपनाते जा 


१ जेन दशंनके अनुसार मुकत जीव लौटकर नहीं आता । 
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कोई जेन विद्वान्‌ गिनती करके तो देखे कि भारतके 
रंदशदियोंमें जेन नवयुवकोंकी संख्या कितनी हे । माक्सके भौतिक- 
: अरणोंपर समस्त भारतीय दर्शन चढ़ाये जा रहे हैं । यह 
ठेस सबके सामने हे । आवश्यकता इस बातकी है कि जेन 
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? होना चाहिए । भारतवर्षमें दार्शनिक विचारोंकी धारा सूख 
गयो हु । उसमें प्रवाह लानेके लिए हमें योरपीय दर्शन विशेषकर 
भोबसबादका प्रगाढ अध्ययन करना होगा । तभी हमारे दार्शनिक 


विचारोंमें फिरसे मौलिकताका जन्म होगा । माक्संवाद बिल्कुल उथला 
तथा थोथा ह्‌ । अपनी मणियोंको तिरष्कृत कर हम काँचको ग्रहण करने 
जा रहे हैं। परन्तु हमारे नवयुवक तो पारखी नहीं हे । जबतक हम 
दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन कर उनकी भूल न प्रमाणित कर देंगे 
[ | वे कांचको ही मणि समझकर ग्रहण करते जावेंगे । इसमें. 
हमारे नवयुवकोंकी अपेक्षा हमारा ही अपराध अधिक हे । 

वर्णो जी ने गुरुकुलों की स्थापना करने में महान्‌ योग दिया ह । 
मे इन गुरुकुलों का बड़ा पक्षापाती हूँ, पर हमें इन में आधुनिकता लाने 
का भी प्रयत्न. करना होगा। कठिनाई यह है कि जो हमारे प्राचीन 
ग्रन्थों के विद्वान हें वे नयी विचारधारासे अपरिचित हें और जो 
नयी विचारधारा में डूबे हुए हें वे प्राचीन साहित्य के ज्ञान से कोरे हें। 


जब तक दोनों का समन्वय न होगा तब तक हमारा प्राचीन ज्ञान आज 


की सन्तति का उपकार न कर सकेगा । 
नयी धारावाले हमारे नवयुवकों की आंखें पाइचात्य विज्ञान के 


आविस्कारोंसे चोंधिया गयी हैँ। कठिनाई तो यह हे कि विज्ञानकी नवीन 
तम प्रगतिसे भी अपरिचित हैँ भारतको राजनेतिक स्वराज्य अवश्य 
प्राप्त हो गया है, परन्तु हमारी मानसिक गुलामी अब भी कायम है। 
योरपमें जिस प्रकार के फनिचरका प्रचलन सौ साल पहले था और जिसे 
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अब. वहाँ कोई नहीं पूछता. उसकी कद्र भारतमें. नये फेशनके रूपमें 
होती है । इसी प्रकार जो, विज्ञान अब योरपमें पुराना हो गया हू उसे 
आज भी हमारे विश्वविद्यालयोंमें विद्याथियोंको देववाक्य मान कर पढ़ाया 


जाता है। दो शताब्दी पुवं जब योरपमे विज्ञानकी प्रगति हुई तो उसे 
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धर्मका शत्रु मात लिया गया । भारतीय विद्यार्थी आज भी वही गामे 


बैठे हें। परन्तु पिछले पच्चीस वर्षोमें ही योरपमें विज्ञानकी अ! 
प्रगति हुई है। विशेष कर मनोविज्ञानके क्षेत्रमें तो इतनी उन्नति 
है कि भौतिकवाद को जड़ें हो हिल गयी हे । अब विज्ञानके अनुसार भी 
'पदार्थ/ (02६४०7) पदार्थ न रहकर 'मन' को रचना मात्र रह गया 
है । 'सापेक्षवाद' (1116017 ०£ R९21} ) का प्रभाव भी वज्ञार 
के चिन्तन पर पड़ने लगा हे । विज्ञान स्वयं ही अब 'पदार्थ' से सृष्टि 
का मूल न पाकर 'नेति, नेति’ कहने लगा हु । पदार्थ विज्ञान अब गोण 
और मनोविज्ञान खोजका प्रधान विषय हो गया हे । मेरी यह दृढ़ धारणा 
है कि मनोविज्ञानमें भारतीयोंने जो खोज प्राचीनकालमें की थी उस तक 


पहुँचने के लिए योरप को अभी शायद एक शताब्दी लगेगी । यदि हम 
योरपकी मानसिक गुलामीसे अपना पोछा छडा सके तो दस वर्षोके 


अन्दर ही भारतीय मनोविज्ञानका अध्ययन कर इस क्षेत्रमं संसारको. 


एक बड़ी देन. दे सकते हे। परन्तु जो कुछ हो रहा है उससे तो यह 
जान पड़ता हे कि अभो. पचास वर्ष तक हमारे विश्वविद्यालयोंसें वही 
पुराना विज्ञान. पढ़ाया जावेगा। ई० सन्‌ २००० के लगभग हमारे बच्चे 
वह ज्ञात प्राप्त कर सकेंगे जो आज योरपको मिल चुका हू । तब तक 
योरप और भी नये आविष्कार करेगा जो हमें २०५० ई० में पढ़ाये. 
जावेंगे ।. इस प्रकार हम सदा योरपके शिष्य ही. बने रहेगे | 
अगर २०५० ई० में नये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंको सुनकर कोई 
संस्कृत भाषाका पंडित भारतीय विद्वान्‌ यह कहेगा कि ये सिद्धान्त तो 
हमारे ग्रन्थोमें कई हजार वर्ष पहलेसे. लिखे हैं तो.नयी सन्तति उसका 
मज़ाक करेगी । 
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आज हमारे राजनीतिक नेता हमें यह बता रहे हे कि ज्ौध ही 
आरक्षे दुनिया का नहीं, तो एशिया का नेता होनेवाला हे। में अभी 
तक उहीँ समझ पाया कि यह नेतृत्व हमें अपने किस गुणके बल पर 
!- होगा । हम अमरीकासे बढ़ कर अणु-वम न बना पावेगे । हम 
पते बढ़ कर फौजी अनुशासन अपने सिपाहियों को न सिखा सकेंगे । 
उच्च बात तो यह्‌ है कि मनुष्य को मृत्युके मुखमें ले जानेवाले साधनोंके 
+ आधिष्कारमें हम भारतीय कभी पटु नहीं रहे । हमारे बाप दादोंने तो 
इम जीवन की कला ही सिखायी हे, हम एशिया ही नहीं समस्त विइव 
क नेतृत्व कर सकते हे यदि हम अपनी पंरपरा के प्रति सच्चे रहें । आज 
सारा संसार द्वेषजनित युद्धाग्निमें जल रहा है। प्रेम और आअहिसाके 
छरा हम इस अग्नि को बुझा कर संसार को शान्ति प्रदान कर सकते 
हुँ । यही हमारी विशेषता ओर हमारा जातीय धर्म है। हमारे इस 
युगके विचारक गांधीने भी हमें यही मार्ग बताया हे । जेनियोंने 
अहिंसा को विशेष रूपसे अपना रक्खा हे । । = च वे उसे केवल उपदेश 
तक हो सीमित न रख वतमान युग की समस्याओके हल करनेमें उसकी 
उपयोगिता प्रमाणित करने का भी प्रयास करें तो वे संसारके लिए 
प्रकाश स्तंभ सिद्ध होंगे । जेन नवयुवकोंका यह कतंव्य हे कि वे माक्संवाद 
पढ़नेके बाद जेन-दर्शंन का भी अध्ययन करे। । यदि वे सत्यके अन्वे- . 
® षक हें तो वह उन्हें घरमें ही प्राप्त होजावेगा । 
| वर्णो जी वयोवृद्ध हें। में ईशवरसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने 
| पितामह की आयु प्राप्त हो जिससे कि वे जेन समाज ही नहीं समस्त 
| भारतीय समाज का उत्तरोत्तर कल्याण कर सकें॥ उनकी आत्मकथा 
लोगों को विद्यानुरागी, त्यागी, दृढ़प्रतिज्ञ तथा धर्मनिष्ठ वनावे यही 
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| मेरी इच्छा ह। 
| सेमिनेरी हिल, द्वारकाप्रसाद सिश्र 
१ नागपुर } २४१९४९ 
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अपनी बात 


पुज्य क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णो, बाबा भागीरथजी और पं० दीष 
चन्द्रजी वर्णी ये तीनों महानुभाव जेन समाजमें वणित्रयके नस 
` प्रसिद्ध हे। इनका पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत अच्छा रहा हे । पुज्य बर्णी- 
h जीके सम्बन्धसे सागरमें बाबा भागीरथजी और पं० दीपचन्दजी वण 
अनेकों बार शुभागमन हुआ हे । पहले किसी समय दीपचन्द्रजी बण 
सागरकी सत्तकंसुधातररङ्गिणी पाठशालामें (जो अब गणेश दि०जेन विद्यालय 
के नामसे प्रसिद्ध है) सुपरिनटेन्डेग्ट रह चुके थे। तब उन्हें वहांका छात्र- 
_ वर्ग 'बाबूजी' कहा करता था । पीछे वर्णी बन जानेपर भी सागरमें 
उनका वही 'बाबूजी' सम्बोधन प्रचलित रहा आया और उन्होंने छात्र 
वर्ग द्वारा इस सम्बोधन का प्रयोग होनेमें कभी आपत्ति भी नहीं की । 
एक बार. अनेक त्यागी वर्गके साथ उक्त बणत्रयका सागरमें चातु- 
मास हुआ । उस समय में प्रवेशिका द्वितीय खण्डमें पढ़ता था ओर मेरी 
आयु लगभग १३ वर्ष की थी । लगातार चार माह तक संपर्कं रहनेसे 
श्री पं दीपचन्द्रजी वर्णोके साथ मेरी अधिक घनिष्ठता हो गई। पहले 
उनके साथ वार्तालाप करनेमें जो भय लगता, था बह्‌ जाता रहा। 
पुज्य वर्णीजी सारी जन समाजके श्रद्धा,भाजन हे । मेने जबसे होश 
संभाला तबसे मे बराबर. देखता आ रहा हूं कि उनमें जन समाजके 
आबाल वृद्ध.को गहरी श्रद्धा हे ओर वहः उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती 
है। पुज्य वर्णोजी कोन हें ? इनमें क्या विशेषता हे 2 यह सब समझना 
उस समय ही क्यों अब भो मेरे ज्ञानके बाहर हे) फिर भी वे जब .कभी 
शास्त्र प्रवचनों अथवा व्याख्यानोंमे अपनी जीवनको कुछ घटनाओंका 
उल्लेख करते थे तब -  § यह इच्छा होती थो कि यदि इनका 
पुरा जीवन चरित कोई लिख देता तो उसे एक साथ पढ़ लेता । 
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मेने एक दिन श्री दीपचन्द्रजी वर्णीसे कहा कि 'बाबूजी आप बड़े 
पण्डितजीका (उस समय सागरमें पूज्य वर्णोजी इसी नामसे पुकारे जाते 
थे) जीवनचरित क्यों नहीं लिख देते ? आप उनके साथ सदा रहते हे 
ओर उन्हे अच्छी तरह जानते भी हैं । एक छोटी कक्षाके विद्यार्थाके 
नके जीवन चरित लिख देनेकी प्रेरणा सुनकर उन्हें कुछ आइचय 
हुआ । उन्होंने सरल भावसे पूछा कि तू' इनका जीवन चरित क्यों 
जाना आहता हूँ ? मेने कहा 'बाबूजी ! देखो न, जब कभी ये 
सभासे अपनी जीवंन घटनाएं सुनाने लगते हें तब दुखद 
१ओंसे समस्त समाजकी आँखोंसे आँसू निकल पड़ते हें और कभी 
“%'ददेण घटना सुनकर सभी लोग हुँसने लगते हैं । मुझे तो लगता हुँकि 
इसके जीवन चरितसे लोगोंको बड़ा लाभ .होगा । उन्होंने कहा-- 
'पज्ञालाळ ! तू समझता हे कि इनका जीवनचरित लिखना सरल काम 
हैं और में इनके साथ रहता हूँ इसलिये समझता है कि मैं इन्हें जानता 
E | पर इनका जीवनचरित इन के सिवाय किसी अन्य लेखकको लिखना सरल 
नहीं है और ये इतने गंभीर पुरुष हे कि वर्षोके सम्पर्कसे भी इन्हें समझ 
सकना कठिन हैं । सम्भव है तेरी इच्छा ये स्वयं ही कभी पुणं करेंगे ।' 
बादूजीका उत्तर सुनकर में चुप रह गया और उस समयसे पुज्य 
वर्णोजीमे मेरी श्रद्धाका परिमाण कई गुणा अधिक हो गया । 
में पहले लिख चुका. हूँ कि वर्णोजी इस युगके सर्वाधिक श्रद्धा 
भाजन व्यक्ति . हैं । इन्होंने अपनी निःस्वाथे सेवाओंके द्वारा जैन 
समाजमं अनूठी जागृति कर उसे झिक्षाके क्षेत्रमें जो आग बढ़ाया हे वह 
एक ऐसा महान्‌ काम हे कि जिससे जेन समाजका गौरव बढ़ा हें। जहां 
तत्त्वार्थसुत्रका. मूल पाठ कर देनेवाले विद्वान्‌ दुलभ थे वहां आज 
गोम्मटसार तथा धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंका पारायण करनेवाले विद्वान्‌ 
सुलभ हूँ। यह सब पुज्य वर्णोजीकी सतत साधनाओंका ही तो फल है। 
पुज्य वणींजीकी आत्मा ' सम्यग्दशंन, सम्यर्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रसे 
प्रकाशमान हे । उनके दर्शन करने मात्रसे ही दर्शकके हृदय झान्तिका 
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'संचार होने लगता है और न जाने कहांसे पवित्रताका प्रवाह बहने 
लगता है। बनारसमें स्याद्वाद विद्यालय और सागरम श्री रणे 


सबसे महान्‌ कार्य किये हैं । इतना सब होनेपर भी आए अपनः असा 
दूर भागते हैं । अपनी प्रशंसा सुनना आपको बिलकुल पसंद नहीं है 
और यही कारण रहा कि आप अपना जीवनचरित लिखनक लेट 
बार बार प्रेरणा होनेपर भी उसे टालते रहे । वे कहते 
"भाई ! कुंदकुंद, समन्तभद्र आदि लोक कल्याणकारी उत्तमोत्तम सहापुरष 
हुए जिन्होंने अपना चरित कुछ भी नहीं लिखा। में अपना जीचेन वया 
लिखू :? उसमें हे ही क्या ।' 

अभी .पिछले वर्षोमे पुज्य श्री जब तीर्थराज सम्मेद शिखरसे 
पेदल भ्रमण करते हुए सागर पधारे ओर सागरको समाजन उनके 
स्वागत समारोहका उत्सव किया तब वितरण करनेके लिये भ॑ने 
जीवनझांकी नामको १६ पृष्ठात्मक एक पुस्तिका लिखी थी । 
उत्सवके बाद पुज्य वर्णोजीने जब वह पुस्तिका देखी तब हँसते 
हुए बोले अरे .! इसमे यह क्या लिख दिया ? मेरा जन्म तो 
हेसेरामें हुआ था तुमने लुहरामें लिखा हूं और मेरा जन्मसंबत्‌ १९३१ 
हें पर तुमने १९३० लिखा हे । बाकी सब स्तुतिवाद हे । इसमें जीवन 
कोझांकी है हो कहां.?' मेने कहा, 'बाबाजी ! आप अपना जीवन 
चरित स्वयं लिखते नहीं हुँ. और न कभी किसीको क्रमबद्ध घटन।ओंके 
नोट्स ही कराते हें। इसीसे ऐसी गलतियां हो जाती हे । में क्या 
करूँ ? लोगोंके मु हसे मने जसा सुना बेसा लिख दिया ।' सुनकर 
वह॒ हँस गये भौर बोले कि अच्छा अब नोट्स करा देवेगे। मझे प्रसन्नता 
हृईः परन्तु नोट्स लिखानेका अवसर नहों आया । दूसरी वर्ष जबल- 
परमे आपका चातुर्मास हुआ | वहां श्री ब्र० कस्तुरचन्द्रजी नायक, उनकी 
धर्मपत्नी तथा ब्र० सुभेरुचन्द्रजी जगाधरी आदिने जीवनचरित लिख 
.देनेकी आपसे प्रेरणा की नायकन बाईने: तो यहांतक कहा कि महाराज ! 
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जबतक आप लिखना शुरू न कर देंगे तबतक से भोजन न करूंगी । 


फलतः अवकाश पाकर उन्होंने स्वयं हो लिखता शुरू किया और प्रारंभसे 


लेकर ईसरीसे सागरकी ओर. प्रस्थान करने तकका घटनाचक्त क्रमश: 
लिपिबद्ध कर लिया | 


जवलपरसे 
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ज्पुरसे हमारे एक परिचित बन्धुने मुझे पत्र लिखा कि पुज्य 
रण जीने ससपसारकी टीका तथा अपना जीवन चरित लिखा हे उसे 
शत करनेके लिये प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । मित्रकी बातपर 
ह. हुआ ओर मेने उन्हें लिख दिया कि वर्णीजीने समय- 
हो ह गली हे यह तो ठीक हे. पर जीबनचरित भी लिखा 
३ इस बातपर मुझे विश्वास नहीं होता । 
भारतेबर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्की ओरसे सागरमें सन्‌.१९४७ 
के मई जूनमें शिक्षण शिविरका आयोजन हुआ था। उस समय पुज्य 
वर्णीजी मलहरामें थे। में शिविरके समय सागर पशारनेकी प्राथना 
करनेके लिये मलहरा. गया । ब्र० चिदानन्दजीने ( अब आप 
शुल्लक हें ) कहा कि बाबाजीने अपना जीवनचरित्र लिख | लिया 
हैँ । मध्याऱ्हकी सामाधिकके बाद वे उसे सुनावंगे । सुनकर 
मेरे ह्षका पारावार न रहा । 'सम्भव हैं, यह स्वयं ही कभी 
तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे” स्वर्गीय दीपचन्दजी वर्णीके उक्त शब्द 
स्सृतिमे आ गये। २ बजेसे पुज्य वर्णीजीने जीवनचरितके कुछ प्रकरण 
सुनाये । एक प्रकरण बाईजीकी सम्मेदशिखर यात्रा और श्री पादर्वनाथ 
स्वामीके मन्दिरमे आलोचनाके रूपमे उनकी आत्मकथाका भी था। सुन 
केर हृदय भर आया। बहुत बार प्रार्थना करनेके बाद आपने सब कापियाँ 
मुझे दे दीं। मुझे ऐसा लगा मानों निधि मिल गई हो । 
अवकाश पाते ही मैंने प्रेस कापी करना शुरू कर दिया लगातार ३-४ 
माह कास करनेके बाद पुरी प्रेस कापी तैयार कर पुज्यश्रीकोः 'दिखानेके 
लिये बरंवासागर गया। वहाँ ३-४ दिन अनवरत बैठकर आपने प्रीं प्रेस 
कापी देखी तथा सुनी । भाग्यवश उसी समय वहां पं० फलचन्द्रजों शास्त्री 
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बनारस, पं० पञ्ञालालजी काव्यतीर्थ बनारस और पं० बंशीधरजी 


व्याकरणाचार्य बीता भी पहुँच गये । बाबू रामस्वरूपजी वहाँ थे ही सब 
का आग्रह हुआ कि इसका प्रकाशन श्री गणेशप्रसाद वर्णी जेन > ७ 
से होना चाहिये । इसके पहले इसी प्रकारकी प्रेरणा पं ०जगन्मोहनलालथा 
कठनीसे भौ प्राप्त हो चुकी 'थो । अतः म॑मे पुज्य वर्णीजी कौ 5120 
पूरी पेस कापी उसी वक्‍त पं० फूलचर्द्रजी शास्त्रीको सौंप दो घोर 
उन्होंने प्रकाशित करना भी शुरू कर दिया। ईसरीसे प्रस्थान करनेके शहद 
के कई प्रकरण पूज्य वर्णोजीने बादमें लिखकर दिये जिनकी प्रेस कापी कर 
'मे पं ० 'फूलचर्द्रजीके पास 'भेजता रहा । पं० फूलचन्ट्रजीको इसके प्रकाशन 
से एक वर्ष तक काफी श्रम करना पड़ा है। इस पुस्तकका मेरी जीवस- 
गाथा ताम भी बरुवासागरमे ही निश्चित हुआ था । 
पाठकगण स्वयं पढ़कर देखेंगे कि मेरी जीवन गाथा पुस्तक कितनी 
कल्याणप्रद है। इस पुस्तकको पढ़कर पाठकगण अनायास समझ सकेंगे 
कि एक साधारण पुरुष कितनी विपदाओंकी आंच सहकर खरा सोना बना 
हे। इस पुस्तकको पढ़कर कहीं पाठकोंके नेत्र आंसुओंसे भर जावेंगे तो 
कहीं हृदय आनन्दसें उछलने लगेंगे और कहीं वस्तु स्वरूपकी तात्त्विक 
व्याख्या समझ करके शान्ति सुधाका रसास्वाद करने लगेंगे । इसमे सिर्फ 
जीवन घटनाएं ही नहीं हैँ किन्तु अनेक तात्त्विक उपदेश भी हे जिससे यह 
एक धमंशास्त्रका ग्रन्थ बन गया .हु। पुज्यश्रीने अपने जीवनसे सम्बद्ध 
अनेकों व्य़क्तियोंका इसमें परिचय दिया हे जिससे यह आगे चलकर 
इतिहासका भी काम देगा, एसा मेरा विश्वास हे । 
अन्तमें मेरी भावना हुं कि इसका ऐसे 'विशाल पेमानेप्रर प्रचार 
हो जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सक । 
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१ 
जर न जे त्व र N 0 
जन्म आर जनत्वको ओर आकपण 
नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते | 
चित्खभावाय भावाय सर्वभावान्तरखच्छिदे || 
सेरा नाम गणेश वर्णी हे । जन्म सम्बत्‌ १९३१ के कुँबार 
वदि ४ को हसेरे गाँत्रमें हुआ था। यह जिळा ललितपुर (भांसी), 
तहसील महरोनीके अन्तगेत मदनपुर थानेमें स्थित हे । पिताका 
नाम श्रीहीराछाछजी ओर माताका नाम उजियारी था। भेरी जाति 
असाटी थी । यह प्रायः बुन्देलखण्डमें पाईं जाती हे । इस जाति- 
वाले वेष्णव धर्मानुयायी होते हैं । पिताजी की स्थिति सामान्य 
थी । वे साधारण डुकानदारीके द्वारा अपने कुटुम्बका पालन करते 
थे । बह समय ही ऐसा था जो आजकी अपेक्षा बहुतही अल्प द्रव्य 
में कुदुम्बका भरण पोषण हो जाता था | 
उस समय एक रुपयामें एक मनसे अधिक गेहूँ, तीन सेर घी 
ओर आठ सेर तिलका तेल मिळता था । शेष वस्छुएँ इसी अनु- 
पात से मिलतो थीं । सब लोग कपड़ा प्रायः घरके सूतका पहिनते 
थे । सबके घर चरखा चलता था | खानेके लिए घी दूध भरपूर 
मिळता था । जेसा कि आज कळ देखा जाता हे उस समय क्षय 
. रोगियोंका सबंथा अभाव था । 
आजा-दादाकी आयु ५० वर्ष की होने पर मेरे पिताका जन्म 
हुआ था । इसके बाद पिताके दो भाई और हुए थे जो क्रमशः 
आजादादा की ६० ओर ७० वर्षकी उम्रमें जन्मे थे | तब दादीकी 
आयु ६० वर्ष की थी । 


° मेरी जीवनगाथा 

पो 22 ~ | | 

उस समय मनुष्योंके शरीर सुदृढ़ ओर बलिष्ठ होते थे । | 

वे अत्यन्त सरल प्रकृतिके होते थे। अनाचार नहीं के बरा- | 

। बर था। घर घर गाय रहती थीं । दूध ओर दहीकी नदियाँ बहती | 
थीं । देहातमें दूध ओर दही की बिक्री नहीं होती थी । तीथ- | 


यात्रा सब पेदळ करते थे। लोक प्रसल्नचित्त दिखाई देते ; 
थ । वषीकाल में लोग प्रायः घर ही रहते थे। वे इतने दिनों र 
का सामान अपने अपने घर ही रख लेते थे । व्यापारी छोग | 
बेलोंका लादना बन्द कर देते थे। यह समय ही ऐसा था जो | 
इस समय सबको आइचयेमें डाळ देता हे । | 
बचपनमें मुझे असाठाके उदयसे सुक्रोका रोग हो गया था । 
साथ ही लीवर आदि भी बढ़ गया था । फिर भी आयुष्कम के 
निषेकोंकी प्रबलताके कारण इस संकटसे मेरी रक्षा हो गई थी । 
मेरी आयु जब ६ बर्षकी हुई तब मेरे पिता मड़ावरा आगये थे । 
तब यहाँ पर मिडिल स्कूल था, डाकखाना था ओर पुलिसथाना भी रै 
था । नगर अतिरमणीय था । यहाँ पर १० जिनालय ओर दिग- ] 
म्बर जेनियोंके १५० घर थे। प्रायः सब सम्पन्न थे । दो | 
Fl घराने तो बहुत ही धनाढ्य ओर जनसमूहसे पूरित थे । | 
| मैंने वर्षको अवस्थामें विद्यारम्भ किया और १४ बषकी | 
| अवस्थामें मिडिल पास हो गया । चू'कि यहाँ पर यहीं तक शिक्षा | 
| थी अतः आगे नहीं बढ़ सका । मेरे विद्यागुरु श्रीमान्‌ पण्डित i 
[| मूलचन्द्रजी ब्राह्मण थे जो बहुत ही सजन थे) उनके साथ सैं 
| गाँवक्े बाहर श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमें जाया करता था। वहीं | 
| म | पाठ होता था । उसे मैं सानन्द श्रवण करता था किन्तु 
| मेरे घर के सामने एक जिनालय था इसलिये वहाँ भौ जाया 
करता था । उस मुहल्लेमें जितने घर थे सब जेनियोंके थे, केवट 
एक घर बढ़ईका था । उन लोगोंके सहवाससे प्रायः हमारे लाला 


य ~ भज त्र 
जन्म आंर जेनत्वकी ओर आकर्षण ३. 


आचरण जनियोंके सदृ हो गया था। रात्रि भोजन मेरे पिता 
नहीं करते थे । 

जब से १० वषका था तबको वात है | सामने मन्दिरजीके 
चबूतरे पर प्रति दिन पुराण प्रवचन होता था । एक दिन त्याग 
का प्रकरण आया। इसमें रोवणके परस्त्री त्यागत्रत लेनेका 

ल्लेख किया गया था । बहुतसे भाईयोंने प्रतिज्ञा ळी, मैंने भी 

उसा दिन आजन्म रात्रि भोजन त्याग दिया। इसी त्यागने 
मुझे जनी बना दिया । 

उक दनको वात हे, में शालाके मन्दिरमें गया । देवयोगसे 
उस दिन बहा प्रसादमें पेड़ा बॉटे गये । झुझे भी मिलने लगे तब 
सन कहा-- मेने तो रात्रिका भोजन त्याग दिया ह्वै" यह्‌ सुन 
मर शुरुजा बहुत नाराज हुए, बोले, छोड़नेका क्या कारण है ? 
मन कहा, गुरु महराज | भरे घरके सामने जिन मन्दिर है; वहा पर 
पुराण-प्रवचन होता हे उसको श्रवण कर मंरा श्रद्धा उसी धमंमं ह्‌! 
गई है । पद्मपुराणमें पुरुषोत्तम रामचन्जीका चरित्र चित्रण किया है । 
बही मुझे सत्य भासता है । रामायणमें रावणाको राक्षस और हनुमान 
को बन्दर बतलाया है । इसमें मेरी श्रद्धा नहीं हे | अब मैं इस मन्दिरमे 
नहीं आऊंगा । आप मेरे विद्यागुरु हैं, मेरी श्रद्वाको अन्यथा करनेका 
आग्रह न करें ।' 

गुरुजी बहुत ही भद्र प्रकृतिके थे आतः वे मेरे श्रद्धानके 
साधक हो गये। एक दिनका जिकर हे--में उनका हुक्का भर रहा 
था, मैंने हुक्का भरनेके समय तमाखू पीनेके लिये चिळमको 
पकड़ा, हाथ जल गया । मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया और 
शुरुजीसे कहा, “महाराज ! जिसमें ऐसा दुगन्धित पानी रहता है उसे 
आप पीते हैं? मैंने तो उसे फोड़ दिया, अब जो करना हो सो करो ।? 

गुरुजी प्रसन्न होकर कहने लगे 'तुमने दस रुपयेका हुक्का 
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फोड़ दिया, अच्छा किया, अव न पियेंगे, एक बला टली । मेरी 
प्रकृति बहुत भीरु थी, मैं डर गया परन्तु उन्होंने सान्त्वना दी 
“कहा--भयकी बात नहीं । र 
मेरे कुलमें यज्ञोपवीत संस्कार होता था १२ वषका अवस्था 
में । बुड़ेरा गांबसे मेरे,कुल पुरोहित आये, उन्हींने मेरा यज्ञोपवीत 
संस्कार कराया, मन्त्रका उपदेश दिथा । साथमें यह भी कहा कि 
यह मन्त्र किंसीको न बताना अन्यथा अपराधी होगे । 
मैंने कहा--“महाराज ! आपके तो हजारों शिष्य हें। आपको 
सबसे अधिक अपराधी होना चाहिये । आपने मुझे दीक्षा दी 
यह ठीक नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं सदोष हें। 
इस पर पुरोहितजी मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए । सांने सी 
बहुत तिरस्कार किया, यहाँ तक कहा कि ऐसे पुत्रसे तो अपुत्रवती 
ही मैं अच्छी थी। मैंने कहा--माजी ! आपका कहना सर्वथा 
उचित है, मैं अब इस धर्ममें नहीं रहना चाहता। आजसे में श्रो 
जिनेन्द्रदेवको छोड़कर अ्रन्यको न मानूंगा । मेरा पहलेसे यही भाव 
था । जैन धर्म ही मेरा कल्याण करेगा । बाल्यावस्थासे ही मेरी रुचि 
इसी घर्मकी ओर थी ।' 
मिडिल क्लासमें पढ़ते समय मेरे एक मित्र थे जिनका नाम 
तुलसीदास था । ये ब्राह्मण पुत्र थे। मुझे दो रुपया मासिक 
वजीफा मिलता था । वह रुपया मैं इन्हींको दे देता था। जब में 
मिडिल पास कर चुका तब मेरे गांवमें पढ़नेके साधन न थे अतः 
अधिक विद्याभ्याससे मुझे वद्धित रहना पड़ा । ४ वपे मेरे खेल 
कूद्म | नः | । पिताजी ने बहुत कुछ कहा--'कुछ धंधा करो, 
परन्तु मेरेसे कुछ नहीं हुआ । 
मेरे दो भाई और थे, एक का बिवाह हो गया था, दूसरा 
छोटा था । वे दोनों ही परलोक सिधार गये । मेरा विवाह १८ 
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व में हुआ था। विवाह होनेके बाद ही पिताजी का स्वर्गवास 
हो गया था । उनकी जेन धमंमें रह श्रद्धा थी। इसका कारण 
णसोकार मन्त्र था । 

वह एकबार दूसरे गाँव में जा रहे थे, साथमें बेळ पर दुका- 
नदारी का सामान था। मागमें भयङ्कर बन पार करके जाना था। 
ठीक चीच में जहाँ से दो कोश इधर उधर गाँव न था, शेर शेरनी 
आगयं । २० गजका फासला था, मेरे पिताजी की आँखों के 
सामने अंधेरा छा गया । उन्होंने मन में णमोकर सन्त्रका स्मरण 
किया, देवयोगसे शेर शेरनी मार्ग काटकर चले गथे। यही 
उनकी जेन मतमें दृढ श्रद्धा का कारण हुआ | 

स्वगेवास के समय उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया कि-- 

बिटा, संसार में कोई किसी का नहीं. ..यह श्रद्धान हृढ़ रखना । 
तथा मेरी एक बात ओर दृढ़ रीतिसे हृदयंगम कर लेना | वह यह कि 
म॑ने णमोकार मन्त्र के स्मरणसे अपनेको बड़ी २ आपतियों से बचाया 
है । तुम निरन्तर इसका स्मरण रखना | जिस धर्म में यह मंत्र है उस 
धर्म की महिमा का वणन करना हमारे से तुच्छ ज्ञानियों-द्वारा होना 
असम्भव है। तुमको यदि संसार बन्धन से मुक्त होना इष्ट है तो इस 
धर्म में दृढ़ श्रद्धान रखना ओर इसे जाननेका प्रयास करना । बस, 
हमारा यही कहना है ।? 

जिस दिन उन्होंने यह उपदेश दिया था उसी दिन सायं- 
काळ को मेरे दादा जिनकी आयु ११० वर्षे की थी बड़े चिन्तित 
हो उठे । अवसानके पहले जब पिताजीको देखने के लिये वैद्य- 
राज आये तब दादाने उनसे पूछा “महाराज ! हमारा बेटा कब- 
तक अच्छा होगा ? 

वैद्य महोदयने उत्तर दिया--शीघ्र निरोग हो जायगा ?! 

यह्‌ सुनकर दादाने कहा--'मिथ्या क्यों कहते हो ? वह तो 
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प्रातः कालतक ही जीवित रहेगा । दुःख इस वात का है कि मेरी 
अपकीर्ति होगी--बुड॒ढा तो वेठा रहा पर लड़का मर गया । 
इतना कह कर वे सो गये । प्रातःकाल में दादाको जगाने गया पर 
कौन जागे! दादाका स्वर्गवास हो चुका था। उनका दाह कर 
आये ही थे कि मेरे पिता का भी वियोग हो गया। हम सव रोने 
लगे, अनेक वेदनाएँ हुई पर अन्तमें सम्तोष कर वेठ गये । 

मेरे पिता ही व्यापार करते थे, मैं तो बुडू था ही--कुछ नहीं 
जानता था । अतः पिताके मरनेके वाद मेरी माँ बहुत व्यथित 
हुई । इससे मैंने मदनपुर गाँवसें मास्टरी कर ली । वहाँ चार मास 
रहकर नामेळ स्कूलमें शिक्षा लेने के अथ आगरा चला गया 
परन्तु वहाँ दो मास ही रह सका । इसके बाद अपने सित्र ठाकु- 
रदासके साथ जयपुरकी तरफ चला गया । एक मास बाद इन्दौर 
पहुँचा, शिक्षा विभागमें नोकरी कर ली। देहातमें रहना पड़ा । 
वहाँ भी उपयोग की स्थिरता न हुई अतः फिर देश चला आया । 
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दो मासके बाद द्विरागमन हो गया । मेरी स्त्री भी माँके बह- 
कावेमें आ गई ओर कहने लगी “तुमने धर्म परिवतेन कर बड़ी 
भूछ की, अब फिर अपने सनातन धमंमें आ जाओ और सानन्द 
जीवन बिताओ । थ बिचार सुनकर मेरा उससे प्रेम हट गया । 
मुझे आपत्तिसी जँचने लगी; परन्तु उसे छोड़नेको असमर्थ था । 
थोड़े दिन वाद मैंने कारीटोरन गाँवकी पाठझालामें अध्यापकी 
करली ओर बहीं'उसे बुला लिया । दो माह आमोद प्रमोदमें अच्छी 
तरह निकल गये । इतनेमें मेरे चचेरे भाई लक्ष्मणका विवाह आ 
गया । उसमें बह गई, मेरी माँ भी गई, ओर मैं भी गया। वहाँ 
पंक्तिभोजनमें मुझसे भोजन करनेके लिए आग्रह किया गया । मैंने 
काकाजीसे कहा कि 'यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना है। में पंक्तिभो- 
जन में सम्मिलित नहीं हो सकता ।” इससे मेरी जातिवाले बहुत 
> >. > ~ ~ ्होंने 
क्रोधित हो उठे, नाना अवाच्य शब्दोंसे में कोशा गया। उन 
र हा-“ऐसा आदमी जाति बहिष्कृत क्यों न किया जाय, जो हमारे 
साथ भोजन नहीं करता किन्तु जेनियोंके चोकोंमें खा आता है |? 

मैंने उन सबसे हाथ जोड़कर कहा कि “आपकी बात स्वीकार 
है ७ और दो दिन रहकर टीकमगढ़ चला आया । वहाँ आकर | 
में श्रीराम मास्टरसे मिळा। उन्होंने सुमे जतारा स्कूल का 
अध्यापक बना दिया । यहाँ आनेपर मेरा पं मोतीळालजी वर्णी, | 
श्रीयुत कड़ोरेलाळ भायजी तथा स्वरूपचन्द बनपुरिया आदि 
से परिचय हो गया । 
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इससे मेरी जेनधर्ममें और अधिक श्रद्धा बढ़ने लगी । दिन 
रात धर्मश्रवशमें समय जाने लगा। संसारकी असारतापर निर- 
न्तर परामश होता था। हम लोगोंमें कड़ोरेछालजी भायजी अच्छे 
तत्त्वज्ञानी थे । उनका कहना था--'किसी कार्यमें शीत्रता मत करो; 
पहले तत्वज्ञानका सम्पादन करो पश्चात्‌ त्याग धम की ओर दृष्टि 
डालो । 

परन्तु हम ओर मोतीलाल वर्णी तो रंगरूट थे ही अतः जो 
मनमें आता सो त्याग कर बेठते । वर्णीजी पूजनके बड़े रसिक 
थे। वे प्रतिदिन श्री जिनेन्द्रदेव की पूजन करनेमें अपना समय 
लगाते थे। मैं कुछ कुछ स्वाध्याय करने लगा था ओर खाने पीने 
के पदार्थोके छोड़नेमें ही अपना धर्म समझने लगा था । चित्त तो 
संसार से भयभीत था ही | 

एक दिन हम लोग सरोवरपर भ्रमण करने के लिये गये । वहाँ 
मेंने भाईजी साहबसे कहा कुछ ऐसा उपाय बतलाइये जिस कारण 

€ ww 

कमंबन्धन से मुक्त हो सक |? 

उन्होने कहा--'उतावली करनेसे कर्मवंधनसे छुटकारा न मिलेगा, 
शनैः शनेः कुछ कुछ ग्रभ्यास करो पश्चात्‌ जब तत्वज्ञान हो जावे तब 
रागादि निवृत्तिके लिये व्रतोंका पालन करना उचित है ।? 


मैंने कहा आपका कहना ठीक है परन्तु मेरी स्त्री और माँ हे 
जो कि वेष्णवधर्मे की पालनेवाली हैं । मैंने बहुत कुछ उनसे आ- 
ग्रह किया कि यदि आप जेनधर्म स्वीकार करें तो में आपके सह- 
वासमें रहूँगा अन्यथा मेरा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं ।? 

माँ ने कहा--'वेटा ! इतना कठोर बत्तोव करना अच्छा नहीं । 
मैंने तुम्हारे पीछे क्या क्या कष्ट सहे यदि उनका दिग्दर्शन कराडे 
तो तुम्हें रोना आजायगा ॥ 

परन्तु मैंने एक नहीं सुनी क्योंकि मेरी श्रद्धा तो जेनधर्म की 
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ओर झुक गई थी | उस समय विवेक था ही नहीं, अतः माँ से 
यहाँ तक कह दिया--यदि तुम जेनधम अंगीकार न करोगे तो 
मा से आपके हाथ का भोजन तक न करूँगा ! मेरी माँ सरल 
थीं, रह गइ ओर रोने लगीं । 
उनकी यह धारणा थी कि अभी छोकरा हे भले ही इस समय 
मुझसे उदास हो जाय कुछ हानि नहीं, परन्तु खीका मोह न छोड़ 
सकेगा। उसके मोहवश झक मारकर घर रहेगा । परन्तु मेरे 
हृदयसें जनधम को श्रद्धा होनेसे अज्ञानतावश ऐसी धारणा हो 
गई थी कि जितने जेनीं होते हैं वे सब ही उत्तम प्रकृति के मनुष्य 
होते हँ इनके सिवा दूसरांसे सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं | 
अतः मेने माँ से कह दिया “अब न तो हम तुम्हारे पुत्र ही हैं और 
न तुम हमारी माता हो ।' यही बात ख्रीसे भी कह दी; जब ऐसे 
कठोर वचन मेरे मुखसे निकले तब मेरी माता और स्त्री अत्यन्त 
दुखी होकर रोने लगीं पर मैं निष्ठुर होकर वहाँ चला गया | 
यह बात जब भायजी ने सुनी तब उन्होंने बड़ा डांटा ओर 
कहा--“तुम बड़ी गळती पर हो। तुम्हें अपनी माँ ओर स्रीका 
सहवास नहीं छोड़ना चाहिये । तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी 
तुम संयम के पात्र नहीं हो, एक पत्र डालकर उन दोनों को बुला 
लो । यहाँ आनेसे उनकी प्रबृत्ति जेनधर्ममें हो जायगी । धमे क्या 
हे ? यह अभी तुम नहीं जानते |? धर्म आत्मा की वह परिणति है 
जिसमें मोह राग द्वेपका अभाव हो | अभी तुम पानी छानकर पीना, रात्रि 
को भोजन नहीं करना, मन्दिरमें जाकर भगवानके दर्शन कर लेना, 
दुखित-बुभुक्षित-दृषित प्राणिवर्गेके ऊपर दया करना, स्रीसे प्रेम नहीं 
करना, जैनियोंके सहवासमें रहना, और दूसरोंके सहवासका त्याग करना 
आदिको ही धर्म समझ बैठे हो | 
मैंने कहा--भाई साहब ! मेरी तो यही श्रद्धा है जो आप 
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कह रहे हैं । जो मनुष्य या खरी जेनधर्म को नहीं मानते उनसे सह 
वास करनेको मेरा चित्त नहीं चाहता । जिनदेवके सिवा अन्यम 
भेरी जरा भी अभिरुचि नहीं । 

उन्होंने कहा--“धर्मका स्वरूप जाननेके लिये काल चाहिये, ग्राग- 
माभ्यासकी महती आवश्यकता है, | इसके विना तस्वोंका निणथ होना 
असंभव है । तत्तनिर्णय आगमज्ञ पण्डितोंके सहवाससे होगा, अतः ठुम्ह 
उचित है कि शास्त्रोंका अध्ययन करो |! 

मैंने कहा--'महाराज । तत्त्व जाननेवाले महात्मा लोगोंका 
निवास स्थान कहाँ पर है !? 

उन्होंने कहा--“जयपुरमें अच्छे अच्छे विद्वान हैं. वहाँ जानेसे 
तुम्हें यह लाभ हो सकेगा । 

मैं रह गया, केसे जयपुर जाया जाय ? 

उनका आदेश था कि “पहले अपनी धर्मपत्नी ओर पूज्य 
माताको बुलाओ फिर सानन्द धर्मसाधन करो? मैंने उसे शिरो- 
धायं किया ओर एक पत्र उसी दिन अपनी माको डाल दिया । 
पत्रमे लिखा था-- 


“हे माँ! में आपका बाळक हूँ, बाल्याबस्थासे ही बिना किसीके 
उपदेश तथा प्रेरणाके मेरा जेनधमेमें अनुराग है । बाल्यावस्थामें 
ही मेरे ऐसे भाव होते थे कि हे भगवन्‌ ! में किस कुळमें उत्पन्न 
हुआ हूँ ? जहाँ न तो विवेक हे और न कोई धर्मकी ओर प्रवृत्ति 
ही है । धर्म केवल पराश्रित ही है । जहाँ गायकी पूजा की जाती 
है, ब्राह्मणोंको भगवानके समान पूजा जाता है, भोजन करनेमें 
दिन रातका भेद नहीं किया जाता है । ऐसी दुदंशामें रहकर मेरा : 
कल्याण केसे होगा ? हे प्रभो | मैं किसी जेनीका बालक क्यों न 
हुआ ? जहाँ पर छना पानी, रात्रि भोजनका त्याग, किसी अन्य 
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धर्मीके हाथकी बनी हुई रोटीका न खाना, निरन्तर जिनेन्द्र देवकी 
पूजन करना, स्तवन करना, गा गाकर पूजन पढ़ना, स्वाध्याय 
करना, रोज रात्रिको शास्र सभाका होना, जिसमें मुहलला भरकी 
ख्ीसमाज ओर पुरुषसमाजका आना, त्रत नियमोंके पालनेका 
उपदेश होना आदि धमके काये होते हैं। में यदि ऐसे कुलमें 
। जनसता तो मेरा भी कल्याण होता...। परन्तु आपके भयसे मैं 
नहीं कहता था । आपने मेरे पालन पीषणमें कोई त्रुटि नहीं को । 
यह सब आपका मेरे ऊपर महोपकार हे । में हृदयसे वृद्धावस्थामें 
आपको सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप अपनी बधूको लेकर 
यहां आ जावें, में यहाँ भदरसामें अध्यापक हूं मुझे छुट्टी नहीं 
मिलती, अन्यथा में स्वयं आपको लेनेके लिये आता। किन्तु आपके 
चरणोंमें मेरी एक प्राथना अब भी हे । वह यह कि आपने अब 
तक जिस धर्ममें अपनी ६० वर्षकी आयु पूर्ण की अब उसे बदल 
कर श्रीजिनेन्द्रदेव द्वारा प्रकाशित धमेका आश्रय लीजिये जिससे 
आपका जन्म सफल हो ओर आपकी 'चरणसेविका बहूका भी 
संस्कार उत्तम हो । आशा हे, मेरी विनयसे आपका हृदय द्रवीभूत 
हो जायगा | यदि इस धर्मका अनुराग आपके हृदयमें न होगा 
तब न तो आपके साथ ही मेरा कोई सम्बन्ध रहेगा ओर न 
आपकी बहूके साथ ही । मैं चार मास तक आपके चरणोंकी 
प्रतीक्षा करूँगा। यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञा न्यायके विरुद्ध है, क्योंकि 
किसीको यह अधिकार नहीं कि किसीका बलात्कार पूर्वक धर्म 
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, छुड़ावे तो भी मैंने यह नियम कर लिया हे कि जिसके जिन धमकी 
E श्रद्धा नहीं उसके हाथका भोजन नहीं करूंगा । अब आपकी जेसी 
§ इच्छा हो सो वरे |? 


| ॐ डालकर सें निःशाल्य हो गया ओर श्रीभायजी तथा वर्णी 
मोतीलाळजी के सहवाससे धर्म साधनमें काल बिताने लगा । तब 
म यौदाका भोजन, देवपूजा, स्वाध्याय, तथा सामायिक आदि 
का योमिं सानन्द काळ जाता था | 


रक 
| 
|| 
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एक दिल श्रीभायजी व वर्णीजी ने कहा सिमरामें चिराजावाई 
बहुत सज्जन और त्यागकी मूर्ति हैं, उनके पास चलो ।? 

मैंने कहा--'आपकी आज्ञा शिरोधाय हे परन्तु मेरा उनसे 
परिचय नहीं, उनके पास कसे चलू ?? 

तब उन्होंने कहा--बहाँ पर एक क्षुल्लक रहते हैं उनके दशन 
के निमित्त चलो, अनायास बाईजीका भो परिचय हो जायगा । 

में उन दोनों महाशयोंके साथ सिमरा गया। यह गाँव जतारा 
से चार मील पू हैं। उस समय वहाँ पर २ जिनालय और जेनियों 
के२० घर थे । वे सब सम्पन्न थे | जिनालयों के दशन कर चित्त बहुत 
प्रसन्न हुआ । एक मन्दिर बाईजीके इवसुरका बनवाया हुआ हें । 
इसमें संगममर की वेदी ओर चार फुटकी एक सुन्दर मूर्ति 
जिसके दशन करनेसे बहुत आनन्द आया। दशन करनेके बाद 
शास्र पढ़नेका प्रसक्न आया । भायजी ने मझसे शास्त्र पहनेको 
कहा । मैं डर गया । मैने कहा--'म॒झे तो ऐसा बोध नहीं जो सभा 
में शास्त्र पढ़ सकू । फिर क्षल्लक महाराज आदि अच्छे अच्छे विज्ञ 
पुरुष विराजमान हैं इनके सामने मेरी हिम्मत नहीं होती । परन्तु 
भाई साहबके आग्रहसे शास्त्र गद्दी पर बठ गया। यद्यपि चित्त 
कम्पित था तो भी साहस कर बांचने का उद्यम किया । देवयोगसे 
शास्त्र पद्मपुराण था । इसलिये विशेष कठिनाई नहीं हुई | दस 


पत्र वांच गया । राख्न सुनकर जनता प्रसन्त हुई, छुज्ञक महाराज 
भी प्रसन्न हुए । 


~ ८ CN 
बाईजी ( चिर।जावाईँजी ) ने कहा--“ बेटा ! “* “« में तुम्हारी 
धममाता हू, यह घर तुम्हारे लिये हे, कोई चिन्ता न करे । ?” 
[ ४० १३] 
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उस दिन भोजन भी बाईजीके घर था--बाईजी साहब हम 
तीनों को भोजन के लिये ले गई । चोकामें पहुँचने पर अपरिचित 
होने के कारण मैं भयभीत होने लगा किन्तु अन्य दोनों जन 
चिरकाळसे परिचत होने के कारण बाईजीसे वार्तालाप करने 
लगे । परन्तु मैं चुपचाप भोजन करनेके लिये बेठ गया । यह देख 
। बाईजी ने मुझसे स्नेह भरे शब्दोंमें कहा--'भय की कोन सी 
| वात है ? सुख पूर्वक भोजन करो 7 
मैं फिर भी नीची दृष्टि किये चुपचाप भोजन करता रहा। 
ह देख बाईंजीसे न रहा गया। उन्होंने भायजी व वर्णीजीसे 
पूछा--'क्या यह मोनसे भोजन करता है ९? उन्होंने कहा--नहीं 
यह आपसे परिचित नहीं है इसीसे इसकी ऐसी दशा हो रही है? 
शि इस पर बाईजीने कहा--'वेटा ! सानन्द भोजन करो, में तुम्हारी 
धर्ममाता हूँ, यह घर तुम्हारे लिए है, कोई चिन्ता न करो, में जब तक 
हूँ तुम्हारी रक्षा करू गी ।' 
| में संकोचमें पड़ गया । किसी तरह भोजन करके वाईंजीकी 
स्वाध्यायशालामें चला गया | वहीं पर भायजी व वर्णीजी आ 
| गये । भोजन करनेके बाद बाईजी भी वहीं पर आ गई । उन्होंने 
| मेरा परिचय पूछा । मैंने जो कुछ था वह बाईजी से कह दिया । 
| परिचय सुनकर प्रसन्न हुई । ओर उन्होंने भायजी तथा वर्णीजी 
से कहा-- इसे देखकर मुके पुत्र जैसा स्नेह होता है-इसको देखते ही 
मेरे भाव हो गये हैं कि इसे पुत्रवत्‌ पालू ।' 
| बाईजीके ऐसे भाव जानकर भायजीने कहा “इसकी माँ ओर 
धर्मपत्नी दोनों हैं |? 
बाईजीने कहा--'उन दोनोंको भी बुला लो, कोई चिन्ता की 
| बात नहीं, मैं इन तीनों की रक्षा करू गी, | _ ee 
भायजी साहबने कहा--'इसने अपनी मां को एक पत्र डाला 
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हे। जिसमें लिखा है कि यदि जो तुम चार मासमें जेनधमं 
स्वीकार न करोगी तो मैं तुमसे सम्बन्ध छोड़ दूंगा । 
यह सुन बाईजीने भायजी को डाँटते हुए कहा--तुमने 
पत्र क्यों डालने दिया ९ साथ ही मुकेभी डॉँटा-'वेटा ! ऐसा करना 
तुम्हें उत्चित नहीं, इस संसारमें कोई किसी का स्वामी नहीं, तुमको कौन 
सा अधिकार है ! जो उनके धर्मका परिवर्तन कराते हो | 
मैंने कहा--'गळती तो हुई । परन्तु मैंने तो प्रतिज्ञा ले ळी थी 
कि यदि बहजेनधर्म न मानेगी तो में उसका सम्बन्ध छोड़ दूंगा । 
बहुत तरहसे बाईजीने समझाया परन्तु यहाँ तो मूढ़ता थी, एक 
भी बात समभमें न आई । 
यदि दूसरा कोई होता तो मेरे इस व्यवहारसे रुष्ट हो जाता । 
फिर भी बाईंजी शान्त रहीं, ओर उन्होने समभाते हुए कहा-- 
नरमी हुम धर्म का ममे नहीं समझते हो इसोसे यह गलती करते हो ।' 
में फिर भी जहाँ का तहाँ बना रहा । बाईंजी के इस उपदेशका 
मेरे ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा । अन्तमें वाईजीने कहा--“अविवेक 
का कार्य ग्रंतमें सुखावह नही होता ।' रस्तु, 
सांयकाळको बाईजीने दूसरी वार भोजन कराया, परन्तु मैं 
अबतक बाईजीसे संकोच करता था | यह देख बाईजीने फिर 
समभाया- बेटा ! माँ से संकोच मत करो ।' 
रात्रिको फिर शास्त्रसभा हुई, भाई साहबने शास्त्र प्रवचन 
किया, शुल्लक महाराज भी प्रवचनमें उपस्थित थे। उन्हें देख 
मेरी उनमें अत्यन्त भक्ति हो गई । मैने रात्रि उन्हींके सहवास में 
निकाली । प्रातःकाळ नित्य कायसे निवृत्त होकर श्री जिन मन्दिर 
गया ओर वहाँ दर्शन, पूजन व स्वाध्याय करने के बाद क्षल्लक 
महाराजकी वन्दना करके बहुत ही प्रसन्न चित्तसे याव्या कौ-- 
निवेदन किया-- 


| 
| 
| 
है 
| 
| 
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“महाराज ! ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो सके | 
मैं अनादिकालसे इस संसार बंधनमें पड़ा हूँ । आप धन्य हैं यह 
आपकी ही सामर्थ्य है जो इस पद्‌ को अज्ञीकार कंर आत्महितमें लगे 
हो । क्‍या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा भी हित हो ।? 

शुल्लक सहाराजने कहा--हमारे समागममें रहो ओर शास्र 
लिखकर आजीविका करो साथ ही ब्रत नियमोंका पालन करते 
हुए आनन्द से जीवन बिताओ | आत्महित होना दुळंभ नहीं! । 

मैंने कहा--“आपके साथ रहना इष्ट हे परन्तु 
आपका यह आदेश कि झाख्रोंको लिखकर आजीविका 
करो मान्य नहीं । आजीविका का साधन तो मेरे लिये कोई 
कठिन नहीं, क्योंकि में अध्यापकी कर सकता हूँ । बर्तमान में 
यही आजीविका मेरी हें भी । मैं तो आपके साथ रहकर धार्मिक 
तत्त्वोंका परिचय प्राप्त करना चाहता था । यदि आप इस कायं 
की अनुमति दें तो में आपका शिष्य हो सकता हूँ किन्तु जो कार्य 
आपने बताया है वह मुझे इष्ट नहीं । संसारमें मनुष्य जन्म मिलना 
अति दुलभ हे । आप जैसे महान्‌ पुरुषोंके सहवाससे आपकी सेवावृत्ति 
करते हुए हमारे जेसे क्षुद्र पुरुषों का भी कल्याण हो | यही हमारी 
भावना है ।? ट 

यह्‌ सुन पहले तो महाराज अचरजमें पड़ गये बादमें उन्होंने 
कहा “यदि तुमको मेरा कहना इष्ट नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा हो 
सो करो |! 

उस समय वहाँ उस गाँवके प्रतिष्ठित व्यक्ति बसोरेलाल आदि 
बेठे हुए थे । वे मुझसे बोले--'तुम चिन्ता न करो, हमारे यहा 
रहो और हम लोगोंको दोनों समय पुराण सुनाओ । हम लोग 
आपको कोई कष्ट न होने देंगे |? 
वहाँ पर बाईजी भी बेठी थीं सुनकर कुछ उदास हो गई ओर 


SE 


१६ मेरी जीवनगाथा 


बोली-- बेटा | घर पर चलो! मैं उनके साथ घर चला गया । 

घर पहुंचने पर सान्त्वना देते हुए उन्होंने कहा--विटा ! 
चिन्ता मत करो; में तुम्हारा पुत्रवत्‌ पालन करूगी। तुम निः शल्य 
होकर धर्मसाधन करो और दश लक्षण पर्वमें यहीं आ जाओ; किसीके 
चक्करमें मत आओ, क्षुल्लक महाराज स्वयं पढ़े नहीं दे तुम्हे वे क्या 
पढायेंगे १ यदि तुम्हे विद्याभ्यास करना ही इष्ट है तो जयपुर चले 
जाना |? हु 

यह वात आजसे ५० वष पहलेकी हे । उस समय इस प्रान्तमें 
कहीं भी विद्याका प्रचार न था । ऐसा सुननेमें आता था कि 
जयपुरमें बड़े बड़े विद्वान्‌ हैं। में वाईजीकी सम्मतिसे सन्तुष्ट हो 
मध्याहोपरान्त जतारा चला आया । 

भाद्रमास था, संयमसे दिन बिताने लगा, पर संयम क्या 
वस्तु हे ? यह नहीं जानता था। संयम समभ कर भाद्रमास 
भरके लिये छहों रस छोड़ दिये थे। रस छोड़नेका अभ्यास तो 
था नहीं इससे महान्‌ कष्टका सामना करना पड़ा । अन्नकी खुराक 
कम हो गई और शरीर शक्तिहीन हो गया । 


__ब्रतोंमें बाईजीके यहाँ आने पर उन्होंने त्रतका पालन सम्यक 


प्रकारसे कराया ओर अन्तमें यह उपदेश दिया--'तुम पहले ज्ञाना- 
जन करो पश्चात्‌ त्रतोंको पालना, शीघ्रता मत करो, जैनधर्म संसारसे पार 
करनेकी नेका हैं, इसे पाकर प्रमादी मत होना, कोई भी काम करो सम- 
तासें करो । जिस कार्यमें आकुलता हो उसे मत करो |? 
. मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और भाद्र मासके बीतने 
पर निवेदन किया कि “मुझे जयपुर भेज दो ।? 
बाईजीने कहा--“अभी जल्दी मत करो, भेज देंगे ।? 
मैंने पुनः कहा-'में तो जयपुर जाकर विद्याभ्यास करूँगा |! 
बाईजी बोलीं -'अच्छा बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो 
करो ।? 


४ 


जयपुरको असफल यात्रा | 
जाते समय बाईजीने कहा--'भेया ! तुम सरल | मागमें 


से जाना, ऐसा न हो कि सब सामान खोकर फिर 
गस आ जाओ | मैं श्री बाईजीके चरणोंमें प्रणाम क्र 


'से श्री सोनागिरिकी यात्राको चल पड़ा। यहांसे १६ 
मील सङ रानीपुर हे । वहां आया ओर वहांके जिनाळयोंके 


शन कर आनन्द्रमें मग्न हो गया । यहांसे रेखगाड़ीमें बेठकर 
श्रीसोनागिरि पहुंच गया । यहांकी वन्दना व परिक्रमा की। 
दो दिन यहांपर रहा पश्चात्‌ लश्कर-ग्वालियरके लिये स्देशनपर 
गया । टिकिट लेकर ग्वालियर पहुंचा । चम्पाबागकी धमशालासें 
ठहर गया यहांके मन्द्रोंकी रचना देखकर आश्चयेमें डूब 
गया । चू'कि ग्रामीण मनुष्योंको बड़े बड़े शहरोंके देखतेका 
अवसर नहीं आता, अतः उन्हें इन रचनाओंको देख महान्‌ 
आश्चयं होना स्वाभाविक ही हैं । श्रीजिनालय और जिन बिम्बोंके 


दशेन कर मुझे जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत है। दो दिन | 


इसी तरह निकल गये । तीसरे दिन दो. बजे दिनके शोचकी 
बाधा होनेपर आदतके अनुसार गांवके बाहर दो.मील तक चला 
गया । लोटकर शहरके बाहर कुआपर हाथ पांव धोए, स्नान 
किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ धमेशालामें लोट आया। 
आकर देखता हूँ कि जिस कोठीमें ठहरा था उसका ताला टूटा 
पड़ा है ओर पासमें जो कुछ सामान था वह सब नदारत है 
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केबल विस्तर बच गया था। इसके सिवा अंटीमें पांच आना 
पैसे एक छोटा, छन्ना, डोरी, एक छतरी आर एक घोती जे 
बाहर ले गया था इतना सामान शेष बचा था। चित्त बहुत व्य 
हुआ । 'जयपुर जाकर अध्ययन करूंगा? यह विचार अव अप! 
लिये टल गया । शोक-सागरमें इब गया । किस प्रकार सिमर! 
जाऊं १ इस चिन्तामें'पड़ गया । 


शासकों भूखने सताया अतः वाजारसे एक पेसेके चने आर 
एक छुदामका नमक लेकर डेरेमें आया ओर आनन्दसे चने 
चावकर सायंकाळ जिन भगवानके दर्शन किये तथा अपने भाग्यकी 
निन्दा करता हुआ कोठीमें सो गया । प्रातःकाल सोनागिरिके 
पुळये प्रस्थान कर दिया । पासमें न तो रोटी बनानेको वलेन थे 
आर न सामान ही था । एक गांवमे जो ग्वालियरसे १२ मील होगा 
बहां आर दो पेसेके चने ओर थोड़ासा नमक लेकर एक कुएपर 
आया और उन्हें आनन्दसे चाबकर विश्रामफे बाद सायंकालको 
फिर चल दिया | १२ मीळ चळ कर फिर दो पेसेके चने लेकर 
वियालू की । फिर पञ्च परमेष्ठीका ध्यान कर सो गया। यही 
विचार आया कि जन्मान्तरमें जो कमाया था उसे भोगनेमें अब 
आनाकानीसे क्या लाभ ? 


इस प्रकार ३ या ४ दिन बाद सोनागिरि आ गया । फिरसे 
सिद्धक्षेत्रकी वन्दना की ) पुजारीके वर्तेनॉंमें भोजन बनाकर फिर 
पंदछ चळ दतिया आया | मागमे चने खाकर ही निबाह करता 
था । दतियामें एक पेसा भी पास न रहा, बाजारमें गया, पासमें 
कुछ न था केवळ छतरी थी । इुकानदारसे कहा 'भेया ! इस 
छतरीको छे छो |? उसने कहा “चोरी की तो नहीं है, मैं चुप रह 
गया । आंखोँमें अश्रू आ गये परन्तु उसने उन अश्रुओंको देख 
कर कुछ भी समवेदना प्रकट न क्रो। कहने छगा--ज्ो छह 
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वक 


आना पसे ले जाओ / मैंने कहा--'छतरी नवीन है कुछ और 
देदो, !! उसने तीत्र स्वरमें कहा छह आने ले जाओ नहीं तो चले 
1 


जाओ! ल्यूचार छह आना ही लेकर चळ पड़ा।  - फन ” 


दो पेसेके चने लेकर एक कुए पर चावे फिर चल दिया 
दूसरे दिन झांसो पहुंचा । जिनालयोंकी बन्दना कर बाजारमें 
+ चने लेकर गांवके बाहर एक कुए पर आया और खाकर सो 

1 | दूसरे दिन बरुआसागर पहुंच गया। यह वही वरुआ- 
सागर है जो स्वर्गीय श्री मूलचन्द्रजी सरीफ ओर पं० देवकी 
लन्‍्दनजी-सहाशयकी जन्मभूमि हे। उन दिनों मेरा किसीसे 
रचय नहों था अतः जिनालयकी वन्दना कर बाजारसे एक 
आनेक चन लेकर गांवके बाहर चावे ओर वाईजीके गांवके 
लिये प्रस्थान कर दिया । 


यहांसे चलकर कटेरा आया । थक गया । कई दिनसे भोजन 

ही किया था । पासमें कुछ तीन आना ही शेष थे। यहां एक 
ज्रिनाळय है उसके दशन कर वाजारसे एक आनेका आटा, 
एक पेसेकी उड़द शे दाळ, आध आनेका घी आर एक पेसेका 
नसक व धनियां आदि लेकर गांबके बाहर एक कुए पर आया। 
पासमें वतन न थे, केवल एक लोटा और छन्ना था। केसे दाळ 
वनाई जाय ९ यदि लेटामें दाळ बनाऊं तो पानी केसे छानू ? 
आटा कसे गूनू ९ आवश्यकता आविष्कारकी जननी है? यह 
यहां चरिताथ हुई | आटाको तो पत्थर पर गून लिया । परन्तु 
दाळ कसे बने ? तब यह उपाय सुभा कि पहले उड़दकी दाळको 
कपड़ेके पल्लेमें थिंगो दी । इसके भींग चुकने पर आटेकी रोटी 
बनाकर उसके अन्दर उसे रख दिया। उसीमें नमक धनिया 
व मिच भो मिला दी । पश्चात्‌ उसका गोला बनाकर और उस 
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पर पलांशके पत्ते लपेट कर जमीन खोद कर एक खंड में उसे 
रख दिया ।.ऊपर अण्डे कण्डा रख दिये । उनकी आगा तता 
अहक सेप आटेको ४ वाठ्यांअनाई, आर: उन्ट रास 
चुपड़ दिया । उन दिनों दो पसेमें एंक छटाक घी मिलता था म 
इसलिये वाटियां अच्छी तरह चुपड़ी गई। पश्चात्‌ जातक 
हटाकर नीचेका गोला निकाल लिया। धीरे धीरे उसके ठण्डा 
होने पर उसके ऊपरसे अधजले पत्तोंको दूर कर दिया। फिर 
गोलेको फोड़कर छेवलेकी पत्तरमें दाठको निकाल लिया। दाळ 
पक गई थी । उसको खाया । मैंने आजतक बहुत जगह 
भोजन किया है परन्तु उस दालका जो स्वाद था वेली दाळ 
आजतक भोजनमें नहीं आई । इस प्रकार चार दिनके बाद 
भोजन कर जो ठृप्ति हुई उसे मैं ही जानता हूं। अब पासमें 
एक आना रह गया । यहांसे चलकर फिर वही चाल अथात्‌ दो 
पेसेके चने लेकर चाबे ओर वहांसे चलकर पारके गांव पहुंच गया । 
यहांसे सिमरा नो मील दूर था परन्तु लज्जावश जहां न 
जाकर यहीं पर रहने छगा। और यहीं एक जेनी भाईके घर 
आनन्दसे भोजन करता था औरगांचके जेन बालकोंको प्राथमिक 
शिक्षा देने लगा । 
` देव का प्रबळ प्रकोप तो था ही-सुरे मलेरिया आने लगा । 
ऐसे वेगसे मलेरिया आया कि शरीर पीला पड़ गया। ओषधि 
रोग को दूर न कर सकी । एक वैद्य ने कहा--'प्रातः काळ बायु 
सेवन करो ओर आसमें आध घंटा टहलो |! 
मेरे बही किया । पन्द्रह दिनमें ब्वर चला गया । फिर 
वहां से आठ मील चळ कर जतारा आगया । यहां पर भाईजी 
साहब और वणीजीसे भेट हो गई ओर उनके सहवासमें पूर्व बत. 
चमे साधन करने लगा । 
TET 


|) 
|] 
है 
| 
| 


बुं) इन्त्र विद्यावाचस्पति स्मृति 


५ 
श स्वरूपचन्द्र जी बनपुरया और खुरई यात्रा 


बाईजीने बहुत बुलाया परन्तु मैं लज्जाके कारण नहीं गया । 
उल समय यहां पर स्परूपचन्द्र बनपुरया रहते थे। उनके साथ 
उनके गांव माची चला गया जो जतारासे तीन मील दूर 
हे । वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। इनकी धर्मपत्नी इनके 
अनुकूल तो थी ही साथ ही अतिथि सत्कारमें भी अत्यन्त ष्टु 
थी । इनके चोकेमें प्रायः प्रतिदिन तीन या चार अतिथि 
( श्रावक ) भोजन करते थे । ये बड़े उस्साहसे मेरा अतिथि 
सस्कार करने ळगे। इनके समागमसे स्वाध्यायमें मेरा विशेष 
काल जाने लगा । श्री मोतोलालजी बरणी भी यहीं आगये । 
उनके आदेशानुसार मैंने बुधजन छहढाला कण्ठस्थ कर लिया । 
अन्तरङ्गसे जनधमंका ममे कुछ नहीं समझता था। इसका 
सूल कारण यह था कि इस प्रान्तमें पद्धतिसे धर्मकी शिक्षा 
देनेवाला कोई शुरु न था। यों मन्दकघायी जीव बहुत थे, 
ब्रत उपवास करनेमें श्रद्धा थी, घर घर शुद्ध भोजन को पद्धति 
चालू थी, श्री जीके विमान निकालनेका पुष्कल प्रचार था, 
| सेट समय चारसो पांचसो साधर्मियों को भोजन 
कराया जाता था, दिनमें श्री जिनेन्द्रदेव का आंभषेक पूजन 
गानविद्याके साथ होता था, छोग गान विद्यामें अति कुशल 
थे व झाक मजीरा ढोल आदि वाजोंके साथ श्री जिनेन्द्रदेब 


ह व 
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की पजा करते थे। इतना सुन्दर गान होता था कि लोग विशुद्ध 
परिणामोंके द्वारा अनायास पुण्यबंध कर लेते थे। इन उत्सवास 
जनता सहज ही लेने वर्मका प्रन्नार होजाता था । 


स्वरूपचन्द्रजी बनपुरयाके यहां प्रतिवष श्री जिनेन्द्रकी जल- 
यात्रा होती थी। इनके यहां आनन्दसे दो माह बीत गंथ! 
अनन्तर श्री स्वरूपचन्द्रजी वनपुरयाका किसी काय वश श्रीमन्तः 
यहां जाने का विचार हुआ । उन्होंने आग्रहके साथ मुझर 
कहा--'जबतक में वापिस न आ जाऊं तबतक आप यहांस 
अन्यत्र न जाएं ।” इस समय श्रीयुत बर्णीजी जतारा चले गर 
थे। इससे मेरा चित्त खिन्न हो उठा । किन्तु संसारको दशाका 
बिचार कर यही निश्चय किया कि “जहां संयोग है वहां वियोग हे 
श्रौर जहां वियोग हे वहां संयोग हे । अन्यकी कथा छोडिये, संसारक 
वियोग होने पर ही मोच्नका संयोग होता हे । जब वस्तुस्थिति ही इस 
रूप है तब शोक करना व्यर्थ हे ।? 


इतना बिचार किया तो भी वर्णीजीके वियोगमें में उदास ही 

रहने ढगा । इससे इतना लाभ अवश्य हुआ कि मेरा माची रहना 

छूट गया । यदि वर्णीजी महोदय जतारा न जाते तो मैं माची 

कदापि न छोड़ता। स्वरूपचन्द्रजी बनपुरयाके साथ मेरे भी 

भाव खुरई जानेके हो गये । उन्होंने भी हार्दिक प्रेमसे 

साथ चलते की अनुमति दे दी । दो दिनमें हम लोग टीकमगढ 
पहुंच गये । उन दिनों यहां जेनधमंके मर्मिक ज्ञाता दो विद्वान 
थे । एकका नाम श्री गोटीराम भायजी था। आप संस्कृतके प्रकाण्ड 
विद्वान तो थे ही साथ ही श्री गोम्मटसारादि ग्रन्धोंके मासि क्र 
विद्वान्‌ थे । आपकी वचनिकामें अच्छा जनसमुदाय उपस्थित रहता 
था । मैं भी आपके प्रवचनमें गया और आपकी व्याख्यानझेळी 
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सुन झुर्ध हो गया । मनमें यही भाव हुआ कि--है प्रभो ! बया 
एने यह देखा गया है कि मैं भी किसी दिन जैनधर्मका 


दूसरे पण्डित जवाहरळाळजी दरगेयां थे । इनके शास्र 
ससे थी सैं गया । आप भाषाके प्रखर पण्डित थे । गला 
॥ सुरीळा था कि अच्छे अच्छे गानविद्यावाले मोहित हो 
जाते थे । जव ये उच्च स्वरसे किसी चोपाई या दोहेका उच्चारण 
रते थे तब दो फलांग तक इनका शब्द सुनाई पड़ता था। 
पांच हजार जनता भी इनका प्रवचन सुन सकती थी । इनको 
मधुर ध्वनि सुन रोते हुए बाळक भी शान्त हो जाते थे । कहां 
तक लिखू: ? इनके प्रवचनमें आपसे आप सभा शान्तभाबका 
आश्रय ले धमं काम करती हुई अपनेको कृतकृत्य समझती 
थी । जो एक वार आपका प्रवचन सुन चुकता था वह पुनः 
प्रवचन सुनेको उत्सुक रहता था। इनके प्रवचनके लिये लोग 
पहलेसे ही उपस्थित हो जाते थे । मैंने दो दिन इनके श्रीमुखसे 
प्रबचन सुना था । ओर फिर भी सुननेकी इच्छा बनी रही । 


किन्तु खुरई जाना था इसलिये तीसरे दिन यहांसे प्रस्थान कर 
दिय। । यहाँसे श्रीनन्दकिशोर वेद्य भी खुरईके लिये बनपुरयाके 
साथ हो गये । आप बेद्य ही न थे जेनधमके भी विद्वान थे। 
इनका साथ हो जानेसे मागेमें किसी प्रकारकी थकान नहीं हुई । 
आपने मुझे बहुत समभाया और यह आदेश दिया कि तुम 
इस तरह भ्रमण मत करो, -इससे कोई लाभ नहीं। यदि 
वास्तबमें जैनधमका रहस्य जाननेकी अभिलाषा है तो मड़ावरा 
रहो और अपनी मां तथा धर्मपत्नीको साथ रखो। वहां भी 
जेनी हैं । उनके सम्बन्धसे तुम्हारी समभमें जनधमका रहस्य आ 
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जायगा । इसीमें तुम्हारी प्रतिष्ठा हे घर घर फिरनेसे अनादर 
होने लगता है । 
में उनकी बात मान गया और खुरई यात्राके वाद घर 
चले जानको इच्छा जाहिरकी । खुरई चलनका प्रयोजन बल- 
छाते हुए मैंने कहा-- सुनते हे कि वहां पर श्री पन्न छाछजी 
जनधमेके प्रखर विद्वान्‌ हें । उनके दशन कर मड़ावरा चछ 
जाऊँगा । 
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खुरईमें तीन दिन 
तीन या चार दिनमें मैं खुरई पहुंच गया । वे सब श्रीमन्तके 
यहां ठहर गये । उनके साथ मैं भी वहीं ठहर गया। यहां श्रीमन्तसे 
तात्पर्य श्रीमान्‌ श्रीमन्त सेठ मोहनलाळजीसे हे । आप करोड़पति 
थे । करोड़पति तो बहुत होते हैं परन्तु आपकी प्रतिभा वृहस्पतिके 
सदृ थी । आप जेन शास्त्रके ममेज्ञ विद्वान्‌ थे । आप प्रतिदिन 
पूजा करते थे । आप जेन झाख्नके ही ममज्ञ बिद्वान्‌ न थे किन्तु 
राजकीय कानूनके भी प्रखर पण्डित थे । सरकारमें आपकी प्रतिष्ठा 


भूषण थे। आपके यहां तीन माह बाद एक क 
खुरई-सागर प्रास्तकी जेन जनता सम्मिलित होती थी। उसका 
कुछ व्यय आप ही करते थे । आपके यहां पण्डित पन्नालालजी 
न्यायदिबाकर व श्रीमान्‌ शान्तिहाइजी साहब आगरावा€ 
आते रहते थे । उनके आप अत्यन्त भक्त रेश उस समय आप 


दिगग्बर जन महासभाके मन्त्री भी थे। 
सायंकालको सब लोग श्री ज्िनाळय गये । श्रीज्ञिनाळयकी 


रचना देखकर चित्त प्रसन्न हुआ किन्तु सबसे अधिक प्रसन्नता 
श्री ९००८ देवाधिदेव पार्श्चनाथके प्रतिबि को देखकर हुई! 
यह सातिशय प्रतिमा है । देखकर हृद्यमें जो प्रमोद हुआ वह 
अवर्शानीय हे । नासाम्रददष्ट देखकर यही प्रतीत होता था कि प्रभु 
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>- 
की सौम्यता अतुळ है । ऐसी मुद्रा बीतरागताको अनुमापक है । 


\ मुझे 
निराकुला रूप वोतरागता ही अनन्ठ सुखकी जननी ह । श्‌ 


जो आनन्द आया वह किससे कहूं ? उसको कुछ हसा हो तब 
तो कहूं । वह ज्ञानमें तो आ गया परन्तु वर्णन करनेको मेरे पास 
शब्द नहीं | इतना भर कह्‌ सकता हूं कि बह आनन्द पञ्चेन्द्रिय 
के विषय सेबनसे नहीं आ सकता | यद्यपि पञ्चेन्द्रियोंके विषयसे 
भो आनन्द आता है परन्तु उपमें तृष्णारोग रूप आकुळता व 
रहती है । मूर्तिके देखनेसे जो आनन्द आया उसमें बह बात नहीं 
थी । आप लोग मानें या नमाने परन्तु मुझे तो विलश्षणताका 
भान हुआ ओर आप मेरे द्वारा सुनना चाहें तो मेरी शक्तिसे 
बाह्य है। मेरा तो यहां तक विश्वास हे कि सामान्य घट पटादिक 
पदाथ का जो ज्ञान हे उसके व्यक्त करनेकी भी हममें साम्य 
नहीं है फिर इसका व्यक्त करना तो बहुत ही कठिन है । 


श्रीप्रभु पाश्वनाथके दशनके अनन्तर श्रीमान पण्डितजीका 
प्रवचन सुना । पण्डितजी बहुत ही रोचक और मार्मिक विवेचनके 
साथ तत्त्वकी व्याख्या करते थे। स्रद्यपि पण्डितजीका विवेचन 
सारगर्भित था परन्तु हम अज्ञानी लोग उसका विशेष लाभ नहीं 


3९ 


ले सके । किर भी विशुद्ध भाव होनेते पुण्यका संचय करेमे 


¢ 


सभ हुए । शास्त्र समाप्तिके अनन्तर डेरापर आकर सो गये । 


मातःकाळ शोचादि से निवृत्त होकर श्रीम न्दिरजीसें दर्शेनादि 
करनेके निमित्त चले गये । मातःकालका समय था । लोग स्वरके 
साथ पूजन कर रहे थे । सुनकर मैं तो गद्गद्‌ हो गया। देव- 
देवाज्ञनाओंकी तरह मन्दिरमे पुरुप ओर नारियोंका समुदाय था । 
इन सबके स्तवनादि पाठसे मरि 


[बनारि न्द्र्‌ गूंज उठा था। ऐवा प्रतीत 
होता था मानों मेघध्बनि हो रही हो | 


पूजा समाप्त होनेके अनन्तर श्रीमान्‌ पण्डितजीका प्रवचन 
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हुआ। पण्डितजी समयसार ओर पघद्यपुराण-शास्त्रोंका रहस्य 
इतनी स्वच्छ प्रणालीसे कह रहे थे कि दोसो स्त्रीपुरुष चित्रलिखित 


न 
>> 


सनुष्योंके समान स्थिर होगये थे । मेरी आत्मामें विलक्षण स्फूति 
हुई । जन शास्त्र विराजमान हो गये तव मैने श्रीमान्‌ वक्ताजीसे 
कहा---है भयवन्‌ | मैं अपनी मनोव्ृततिमें जो कुछ आया उसे आपको 


7 


7 कराना चाहता हूँ ।' 


आज्ञा हुई--'सुनाओ ।! 
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रेने फृह्‌-- ऐसा भी कोई उपाय है जिससे में जैनधर्मका रहस्य 
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आपने कहा--तुम कोन हो ?? 

मैंने कहा--“भो भगवन्‌ | मैं वैष्णव कुलके असाटीवंश में उत्पन्न 
हुआ हूँ, मेरे वंशके सभी लोग वैष्णव धर्मके उपासक हैं | मेरा बंश ही 
क्या जितने भी असाटी वेश्य हैं सर्ब ही वैष्णव घर्मके उपासक हैं, किन्तु 
मेरी श्रद्धा भाग्योदय से इस जैनधर्म में दृढ़ हो गई है । निरन्तर इसी 
चिता में रहता हूँ कि जेनधर्मका कुछ ज्ञान हो जाय ।' 

(> ~ न ९ में ३ 

पण्डित जी महोदयने प्रइन्न किया--कि तुमने जनधममें कोन 
सी विलक्षणता देखी ? जिससे कि तुम्हारी अभिरुत जनधमे 
की ओर होगई है ॥ 


मैंने कहा--इस धर्मवाले दयाका पालन करते हैं, छानकर पानी 
पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, स्वच्छता पूर्वक रहते हैं, स्त्रीपुरुष प्रति- 
दिन मन्दिर जाते हैं, मन्दिरमें मूर्तियां बहुत सुन्दर होती हैं, प्रतिदिन 
मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन होता है, किसी दूसरी जातिका भोजन नहीं करते 
हैं और भोजनकी सामग्री सम्यक्‌ प्रकार देखकर उपयोगमें लाते है 
इत्यादि शुभाचरणकी विशेषता देखकर मैं जैनधर्ममें द्द श्रद्धावान हो 
गया हूँ |! 


२८ मेरी जीवनगाथा 


पण्डित जीने कहा-- यह क्रिया तो हूर धर्मवाले कर सकते 
हैं, हर कोई दया पालता हे । तुमने धमका मम नहीं सममा । 
आजकल मनुष्य न तो कुछ समझें ओर न जाने केवल खान 
पानके लोभसे जंनी हो जाते हैं | तुमने बड़ी भूल की जो जेनी हो 
गये, ऐसा होना सवंथा अनुचित हे । वंचना करना महापाप 
हे। जाओ, मैं क्या समझाऊं ! झुझे तो तुम्हारे ऊपर तरस 
आता है । न तो तुम वेष्णव ही रहे ओर जेनी ही। व्यथं ही 
तुम्हारा जन्म जायगा |? 


पण्डित जी की बात सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ । मैंने कहा- 
“महाराज ! आपने मुझे सान्त्वनाके बदले वाकषाणों की वर्षासे ्राच्छुन्न 
कर दिया । मेरी श्रात्मामें तो इतना खेद हुआ जिसे में ब्यक्त ही नहीं 
कर सकता । आपने मेरे साथ जो इस तरह व्यवहार किया सो आप हो 
बतलाइये कि मेने क्या आपसे चन्दा मांगा था !या कोई याचना की थी ? 
या आजीविका का साधन पूछा था १ व्यर्थ ही आपने मेरे साथ अन्यथा 
व्यवहार किया | क्या यहां पर जितने श्रोता हैं वे सब आपकी तरह 
शान वांचने में पट्ट हे १ या सब ही जेन धर्म के मार्मिक पण्डित हैं? 
नहीं, मैं तो एक भिन्न कुल का भिन्न धर्म का अनुयायी हूँ थोडेसे 
काल में विना किसी समागम के जेन धर्म का स्वरूप केसे जान सकता 
था १ और फिर ्राप जैसे विद्वानों के सामने कहता ही क्या ? मैंने जो 
कुछ कहा बहुत था, परन्तु न जाने आपको मेरे ऊपर क्योंइतनी येरहमी 
हो गई । मेरे दुदैव का ही प्रकोप है । अस्तु, अब पण्डित जी | आपसे 
शपथ पूर्वक कहता हूँ--उस दिन ही आपके दर्शन करूंगा जिस दिन 
धर्मका मार्मिक स्वरूप आपके समच रख कर आपको सन्तुष्ट कर्‌ 
सकू गा । श्राज श्राप जो वाक्य मेरे प्रति व्यवहार में लाये हैं. तब 
आपको वापिस लेने पड़ेंगे |” र 


में इस तरह पण्डितजी के ऊपर बहुत ही खिन्न हुआ ! साथ 
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२९ 
ही यह प्रतिज्ञा की कि किसी तरह ज्ञानाजन करना आव्यक 
है | प्रतिज्ञा तो करली परन्तु ज्ञान साधन करने का कोई भी 
साधय 


था। पासमें न तो द्रव्य ही था ओर न किसी विद्वान 
का सरगम ही था। कुछ उपाय नहीं सूकता था, रेवाके तट पर 
स्थित रश जेसी दशा थी । रेवा नदी के तट पर एक बड़ा भारी 
पर्वत है, वहां पर असहाय एक मृग का बच्चा खड़ा हुआ है, 
गमने रेवा नदी हे ओर पवेत भो ! दाएं बाएं दाबानळ 
याला धँधक रही है, पीछे शिकारी हाथ में धनुष वाण लिये 
मारने को दोड़ रहा हे । ऐसी हाळतमें वह हरिण का बालक 
विचार करता है कि कां जावे ओर कया करें ? इसी बात को 
एक कवि इन शब्दोंमें व्यक्त करता है-- 


“पुरारे वापारे गिरिरतिदुरारोइशिखरो गिरौ 
सब्येऽसव्ये दवद्‌हनञ्व.लाव्यतिकरः | 
धनुःपाणिः पश्चान्मृगयुशतको धावति अशं 
क्व यामः कि कुर्यः हरिण शिशुरेवं विलपति ॥? 
उस समय हमारी भी ठीक यही अवस्था थी ! क्या करे 
कुछ भी निणेय नहीं कर सके । 
दो या तीन दिन खुरईमें रह कर बनपुरया और वैद्य नन्द- 
किशोरजी की इच्छानुसार मैं मड़ावरा मेरी माँ के पास चला 
गया । रास्तेमें तीन दिन लगे । लज्जावश रात्रिको घर पहुंचा । 


CAPS 
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सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी 


मुके आया हुआ देख माँ बड़ी प्रसन्न हुई । बोली “बेडा ! 
आ गये ?? 

मैंने कहा--हाँ माँ ! आ गया ।” 

माँ ने उपदेश दिया--'वेटा | आनन्द से रहो, क्यों इधर 
उधर भटकते हो ? अपना कोलिक धर्म पालन करो, ओर कुछ 
व्यापार करो, तुम्हारे काका समर्थ हैं । वे तुम्हें व्यापारकी पद्धति 
सिखा देंगे । 

में माँ की शिक्षा सुनता रहा परन्तु जेसे चिकने घड़े में पानी 
का प्रवेश नहीं होता बसे ही मेरे उपर उस शिक्षाका कोई भी 
असर नहीं हुआ । मैं तीन दिन वहां रहा पञ्चात्‌ माँ की आज्ञा 
से बमराना चला गया । 


यहां श्री सेठ ब्रजळाल, चन्द्रभान व श्री लक्ष्मीचन्द्रजी 
साहब रहते थे । तीनों भाई धर्मात्मा थे । निरन्तर पूजा करना, 
स्वाध्याय करना व आये हुए जेनी को सहभोजन कराना आपका 
प्रति दिनका काम था। तब आपके चोका में प्रति दिन ५० से 
कम जेनी भोजन नहीं करते थे । कोई विद्वान्‌ व त्यागी आपके 


यहां सदा रहता ही था। मन्दिर इतना सुन्दर था मानों स्वग ` 


> 


का चत्याल्य ही हो । जिस समय तीनों भाई पूजा के लिये खड़े 
होते थे उस समय ऐसा मालूम होता था मानों इन्द्र ही स्वर्गसे 


x 
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चन्तवृन्ति र निरन्तर परोपकार में रत रहती थी । 
तने मुझसे कहा 'आपका शुभागमन केसा हुआ ? 

मैंने कहा--'क्या कहूं ? मेरी दशा अत्यन्त करुणामयी है 
उसका दिग्दशन कराने से आपके चित्त में खिन्नता ही बढ़ेगी । 
प्राणियों ने जो अर्जन किया है उसका फळ कोन भोगे ? मेरी 
कथा सुनेकी इच्छा छोड़ दीजिये । कुछ जेन धर्मेका वर्णन 
कीजिये जिससे झान्तिका लाभ हो ।” 

आपने एक घण्टा आस्मधर्मका समीचीन रीतिसे विवेचन 
कर मेरे खिन्न चित्तको सन्तोष लाभ कराया | अनन्तर पूछा-- 
अब तो अपनी आत्म कहानी सुना दो। में किंकरेन्यविमूढ़ था 
अतः सारी बातें तो नंबता सका । केवळ जानेकी इच्छा जाहिर 
की । यह सुन श्री सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीने बिना मांगे ही दस रुपया 
मुझे दिये ओर कहा आनन्दसे जाइये । साथ ही यह आइवासन 
भी दिया कि यदि कुछ व्यापार करने की इच्छा हो तोसौयादो 
सो की पू'जी लगा देंगे । 

पाठकगण, इतनी छोटी सी रकमसे क्या व्यापार होगा ऐसी 
आशंका न करे क्योंकि उन दिनों दो सौ में बारह सन घी और 
पांच मन कपड़ा आता था । तथा एक रुपये का एक मन गेहूं, 

टु चर 

सवा मन चना, डेढ़ मन जुवारी ओर दो मन कोदों बिकते थे । 
उस समय अन्नादि को व्यग्रता किसी को न थी । घर-घर दूध 


और घी का भरपूर संग्रह रहता था । 


ii. 
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मैं दस रुपया लेकर बमराना से मड़ावरा आ गया। 
दिन रहकर माँ तथा श्री की अनुमति के बिना ही कुएडलपुरको 
यात्राके लिये प्रस्थान कर दिया । मेरी यात्रा निरुद्देशय थी । कया 
करना कुछ भी नहीं समझता था ! हि प्रभो! आप ही संरक्षक 
हैं? ऐसा बिचारता हुआ मड़ावरासे चलकए चोदह मील बरायडा 
नगरमें आया | 


यहां जनियों के साठ घर हैं । सुन्दर उच्च स्थान पर जिनेन्द्र- 
देवका मन्दिर हे । मन्दिरके चारों तरफ कोट हे । कोटके बीच में 
ही छोटीसी धर्मशाला हे । उसो में रात्रिको ठहर गया । यहां 
सेठ कमळापति जी बहुत ही प्रखरबुद्धिके मनुष्य हैं। आपका 
शाखञज्ञान बहुत अच्छा हे । उन्होंने मुझे बहुत आइवासन दिया 
ओर समझाया कि तुम यहां ही रहो । मैं सब तरह से सहाय 
करू गा । आजीविकाकी चिन्ता मत करो । अपनी मां ओर पत्नी 
को बुला लो । साथ ही यह भी कहा कि मेरे सहवाससे आपको 
शीघ्र ही जनधमंका बोध हो जायगा । 


मैंने कहा->अभी श्री कुण्डलपुरकी यात्रा को जा रह हूं । 
यात्रा करके आ जाऊंगा ।? 


सेठजी साहब ने कहा--आपकोी इच्छा, परन्तु--निरुद्दे श्य 
भ्रमण करना अच्छा नहीं है |? 


++ RT 
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में उनको धन्यवाद देता हुआ श्री सिद्धक्षेत्र ' के 
लये चल पड़ा । मागमें महती अटवी थी, जहां पर बनके हिंसक 
पशुआ का संचार था। में एकाकी चला जाता था । कोई सहायी 
न था। केबल आयु कर्म सहायी था । 


चलकर रुरावत पहुंचा | यहां भी एक जेन मन्दिर है | दस 
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झे है. | रात्रि भर यहीं रहा प्रातःकाल श्री नेनागिरि 
स्थान कर दिया आर दिनके दस बजे पहुंच गया । स्ना- 
देसे निवृत्त हो श्री जिन मन्दिरोंके दश नके लिये उद्यमी हआ। 
भथस तो सरोबर के दशन हुए जा अत्यन्त रम्य था। चारों ओर 
सारस आदि पक्षीगण शब्द कर रहे थे । चकवा आदि अनेक 
5 क्षीगणाक कलरव हो रहे थे । कमलोंक फूलांसे बह ऐसा 
सुशोभित थ। मानां गुळाबका बाग ही हो। सरोवरका बँधान 
चेदाल राजाका वाया हुआ हे । इसी पर से पवत पर जानेका 
साग था । पवत बहुत उन्नत न था । दस मिनट में ही मुख्य द्वार 
पर पहुंच गया । 


यहां पर एक अत्यन्त मनोहर देवीका प्रतिविम्ध देखा जिसे 
देखकर प्राचीन सिलावटोंकी कर कुशालताका अनुमांन सहजमें 
हो जाता था । ऐसी अनुपम मूर्ति इस समयके शिल्पकार निमाण 
| 5 समथ नहीं । पश्चात्‌ मन्दिरोंके विस्बोंकी भक्ति पूर्वक 
पूजा की । 

यह्‌ बही पर्वतराज हे जहां श्री १००८ देवाधिदेव पाश्वेनाथ 
प्रभुका समवसरण आया था ओर वरदत्तादि पांच ऋषि राजोंने 
निवीण प्राप्त किया था । नेनागिरि इसीका नाम हे । यहां पर 

~ > होने 
धार या पांच मन्दिरोंको छोड़ शेष सब मन्दिर छोटे हैं। जिन 
निमोण कराये वे अत्यन्त रुचिमान्‌ थे, जो मन्दिर तो मामूली 
बनवाये पर प्रतिष्ठा करानेमें पचासों हजार रुपये खच कर 
Ei 
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दिये । यहां अगहन सुदी ग्यारससे पूर्णिमा तक मेला भरता है. । | 
जिसमें प्रान्त भरके जैनियोंका सामरोह होता हैं | दस हजार | 
तक जैतसमुदाय हो जाता है । यह साधारण मेळाकी बात हे ! | 
रथके समय तो पचास हजार तककी संख्या एकत्रित हो जात! | | 
४! है । एक नाळा भी हें. जिसमें सदा स्वच्छ जल बहता रहता है । 
चारों तरफ सघन वन है । एक धमशाला है जिसमें पांच स! | 
आदमी ठहर सकते है । यह श्रान्त घमशाला बनानेमें द्रव्य नह! | 
ळगाता । प्रतिष्ठामे लाखों रुपये व्यय हो जाते हें । जो करात! | 
हे उसके पच्चीस हजारसे कम खच नहीं होते। आगन्तुक 
महाशयोंके आठ रुपया प्रति आदमीके हिसाबसे चार लाख 
रुपये हो जाते हैं । परन्तु इन छोगोंको दृष्टि घमशाळाके निमाण 
करानेकी ओर नहीं जाती। मेळा या प्रतिष्ठाके समय यात्रा | 
अपने अपने घरसे डेरा या झुंगी आदि लाते हें और उन्हींमे ॥ 
निवास कर पुण्यका संचय करते हैं। यहां पर अगहन माससें | 
इतनी सरदी पड़ती हे कि पानी जम जाता हे । प्रातःकाल | 
कूपकँपी लगने लगती हे । ये सब कष्ट सहकर भी हजारों नर | 
नारी धर्म साधन करनेमें कायरता नहीं करते | ऐसा निर्मल 
स्थान प्रायः भाग्यसे ही मिळता हे । 


| यहां में तीन दिन रहा । चित्त जानेको नहीं चाहता था । 
| चित्तमें यही आता था कि सर्व विकल्पोंको त्यागो और घर्म साधन 
करो । परन्तु साधनोंके श्रभावमें दरिट्रोंके मनोरथोंके समान कुछ न कर 
| सका |? चार दिनके बाद श्री अतिशय क्षेत्र-क्ुम्डलपुरकं लिये 
प्रस्थान किया । प्रस्थानके समय आंखोंमें अश्रधारा आगई | 
चलनेमें गतिका वेग न था, पीछे पीछे देखता जाता था और 
आगे आगे चला जाता था । बलात्कार जाना ही पड़ा । सायंकाल 
होते होते एक गांबमें पहुंच गया । थकावटके कारण एक अहोरके 
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घरमें ठहर गया । उसने रात्रिको आग जलाई ओर कहा 'भो 
T So प्रे ४ 


बना लो । मेरे यहां भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं । आप तो भूखे 
रहो ओर हस लोग भोजन कर लें यह अच्छा नहीं लगता ।' 

विनी स्ट प्स यर | न नि क्रो भ पे 

मेने कहा--भया ! में राजिक्रो भोजन नहीं करता ।? 

उसमे कडा--'अच्छा मैसका दूध ही पी लो जिससे मुझे 
तसल्ली हो जाय |? र 

तेने कहा--में पानोके सिवा ओर कुछ नहीं लेता ।! 

बह्‌ बहुत दुखी हुआ । उसकी स्त्रीने तो यहां तक कहा-< 
“सला, जिसके दरवाजे पर मेहमान भूखा पड़े उसको कहां तक 
संतोप होगा! मैंने कहा--मां जी ! लाचार हूँ तब उस 
गृहिणीने कहा--'प्रातःकाल भोजन करके जाना अन्यथा आप 


दूसरे स्थान पर जाकर सोवें ।? मैंने कहा--“अघ आपका सुन्दर 


घर पाकर कहां जाऊं ? प्रातःकाल होनेपर आपको आज्ञाका 
पाळन होगा । । 

किसो प्रकार उन्हें संतोष कराके सोगया। बाहर दहलानमें 
सोया था अतः प्राप्त काळ मालिकके बिना पूछे ही ५ बजे 
चल दिया और १० मोल चलकर एक ्राममें ठहर गया। वहीँ 
पर श्री जिनाळयके दर्शन कर पश्चात्‌ भोजन किया ओर सायं- 
काल फिर १० मील चलकर एक प्राममें रात्रिको सो गया पश्चात्‌ 
प्रातः काल वहाँसे चल दिया । इसीप्रकार मार्गको तय करता 
Ee ३ दिन बाद कुण्डळपुर पहुंच गया । 


अवर्णनीय क्षेत्र है । यहाँ पर कई सरोबर तथा आमके 
बगीचे हैं । एक सरोवर अत्यन्त सुन्दर है । उसके तटपर क अनेक 
जेन मन्दिर गगनचुम्बी शिखरोंसे सुशोभित एवं चारों तरफ 
आमके वृक्षोंसे वेष्टित भव्य पुरुषोंके मनको विशुद्ध परिणामों केः 
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कारण बन रहे हैं । उनके दर्शन कर चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 
प्रतिमाओंके दर्शन करनेसे जो आनन्द होता है उसे प्रायः सब है 
अस्तिक ज्ञनछोग जानते हैं ओर नित्य प्रति उसका अछुभव भी 
करते हैं । अनन्तर पर्वतके ऊपर श्री महावीर स्वामीके पद्मास 
प्रतिबिम्बको देखकर तो साक्षात्‌ श्री वीरदशनका ही शानः 
आगया । ऐसी सुभग पद्मासन प्रतिमा मैंने तो आज तक नहीं 
देखी । ३ दिन इस क्षेत्र पर रहा ओर तीनों ही दिन श्री वी 
रुके दृशंत किये । मैंने बीर प्रभुसे जो प्रार्थना की थी उसे आज 
के शब्दों में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैँ- 


नह प्रभो | यद्यपि आप वीतराग सवज्ञ हैं, सव जानते हैं, 
परन्तु वीतराग होनेसे चाहे आपका भक्त हो चाहे भक्त न हो 
उस पर आपको न राग होता है ओर न द्वेष । जो जीव आपके 
गुणोंमें अनुरागी हैं उनके स्वयमेव शुभ परिणामोंका संचार 
हो जाता हे आर वे परिणाम ही पुण्य बन्धमें कारण हो जाते 
है । तढुक्तम्‌- 


“इति स्तुतिं देव | विधाय दैन्याद्‌ 
वरं न याचे त्वमुपेक्ष्कोऽसि | 

छायातरु संश्रयतः स्वतः स्यात्‌ 
कश्छायया याचितयात्मलाभः ।' 


यह इलोक धनञ्जय सेठने श्री आदिनाथ प्रभुके स्तवनके 
अन्तमें कहा है। इस प्रकार आपका स्तवन कर हे देव! मैं 
दीनतासे कुछ वर की याचना नहीं करता क्योंकि आप उपेक्तक 
हैँ । “रागदवे षयोरप्रणिघानमुपेक्षा' यह उपेक्षा जिसके हो उसको 
उपेक्षक कहते हें । श्री भगवान्‌ उपेक्षक हैं क्योंकि उनके राग द्वेष 
नहीं है । जब यह बात है तब विचारो जिनके राग द्वेष नहीं 
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उनकी आपने भक्त में भलाई करने की बुद्धि ही नहीं हो सकती । 
ह देवेंगे ही क्या ? फिर यह प्रश्‍न हो सकता है कि उनकी भक्ति 
करनेसे क्या लाभ ? उसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य छाया 
सु के नीचे बेठ गया उसको इसकी आवश्यकता नहीं कि वृक्षसे 
शा करे--हमें छाया दीजिये । वह तो स्वयं ही वृक्षके नीचे 
से छाया का लाभले रहा हे। एबं जो रुचि पूवक श्री 
त देवके गुणों का स्मरण करता है उसके मन्द कषाय 
ने स्वयं शुसोपयोग होता हे और उसके प्रभावसे स्वयं 
{न्ति का लाभ होने लगता है । ऐसा निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध 


च्ड 


बन रहा है । परन्तु व्यवहार ऐसा होता है जो वृक्तकी छाया । 
वास्तवमें छाया तो वृक्ष की नहीं, सूयेकी किरणों का वृक्षके 
द्वारा शोध होनेसे वृक्षतलमें स्वयंमेब छाया हो जाती है। एवं 
श्री भगवानके गुणों का रुचि पूर्वक स्मरण करनेसे स्वयमेव 
जीवोंके शुभ परिणामों की उत्पत्ति होती हे फिर भी व्यवहारमें 
ऐसा कथ्रन होता है कि भगवानने शुभ परिणाम कर दिये। 
भगवान्‌ को पतितपावन कहते हैं अथोत्‌ जो पाषियों का उद्धार 
करें उनका नाम पतितपावन है....यह कथन भी निमित्त कारण 
की अपेक्षा है । निमित्त कारणोंमें भी उदासोन निमित्त हे प्रेरक 
नहीं, जेसे मछली गमन करे तो जल सहकारी कारण हो जाता 
है। एवं जो जीव पतित है वह यदि शुभ परिणाम करे तो 
भगवान्‌ निमित्त हैं । यदि वह शुभ परिणाम न करे तो निमित्त 
नहीं । वस्तु की मयोदा यही है परन्तु उपचारसे कथन शेली 
नाना प्रकार की हे “यथा कुछदीपकोड्यं बालकः । माणवकः 
सिंहः ॥ विशेष कहां तक लिखें ? आत्मा की अचिन्त्य शक्ति हे 
वह मोह कर्मके निमित्तसे विकास को प्राप्त नहीं होती । मोह 
कर्मके उद्यमें यह जीव नाना प्रकार की. कल्पनाएं करता हे। 
यद्यपि ने कल्पनाएं वर्तमान पर्याय की अपेक्षा तो सत हैं परन्तु 
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कमोंद्यके बिना उनका अस्तित्व नहीं, अतः असत्‌ हैं. । पुद्गल 

द्रव्य की मी अचिन्त्य शक्ति हे । यही कारण है कि बह आस्म के 

अनन्त ज्ञानादि गुणों को प्रकट नहीं होने देता आर इसर 

कार्तिकेय रवामीने स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षामे लिखा हे कि-- 
“कापि ्रपुब्वा दिस्सइ पुग्गलदव्वस्स एरिसी सत्ती । 
केवलणाणसहावो वण्णासो जादि जीवस्स || 


८ ~ ३ के ९ fo रड 

अर्थात पुद्रल द्रव्य में ऐसी कोई अपूव शक्ति हे जिससे कि 

ऱ्य ज़ I ०-० 

जीवकः स्वभावभूत केवलज्ञान भी तिरोहित हो जाता है? | यह 
बात असत्य नहीं । जब आत्मा मदिरापान करता है तब उसके 


' ज्ञानादि गुण विकृत होते प्रत्यक्ष देखे जाते हें । मदिरा पुदूगल 


द्रव्य ही तो है । अस्तु, 


यद्यपि जो आपके गुणोंका अनुरागी हे वह पुण्य बन्ध नहीं 
चाहता क्योंकि पुण्य बन्ध संसारका ही तो कारण हे अतः ज्ञानी 
जीव, संसारका कारण जो भाव है उसे उपादेय नहीं मानता । 
चारित्रमोहृके उदय में ज्ञानी जीवक रागादिक भाव होते हैं, 
परन्तु उनमें उसके कतृत्वबुद्धि नहीं । तथाहि 
' क्त्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत्‌ । 
शरज्ञानादेव कर्तायं तद्‌भावाद्कारकः ।।' 


जिस प्रकार कि भोक्तापन आत्माका स्वभाव नहीं है उसी 
अकार कतापन भी आत्माक। स्वभाव नहीं हे । अज्ञान से ही यह 
आत्मा. कतो बनता है अतः अज्ञान के अभाव में अकत ही हे? 

अज्ञानी जीव भक्तिको ही सर्वस्व मान तल्लीन हो जाते हैं 
क्योंकि उससे आग उन्हें कुछ सूझता ही नहीं । परन्तु ज्ञानी जीव 
जब श्र णो चढ़नेको समर्थ नहीं होता तब अन्यत्र-जो मोक्ष 
मागके पात्र नहीं उनमें राग न हो इस भावसे तथा तीज राग 


| 
| 
| 
| 
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ज्वरके अपगसकी भावनासे श्री अरिहन्तादि देवकी भक्ति करता 


श्री अरिहन्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति हे । 
रिहन्तके गुण हैं-वीतरागता, सबज्ञता तथा मोक्ष मार्गका 
'ना । इनमें अनुराग होनेसे कोन सा बिषय पुष्ट हुआ ? 
यदि इच शुणोंमें प्रस हुआ तो उन्हीं की प्राप्ति के अथे तो प्रयास 
$ ¦ सस्यग्दर्शन होने के बाद चारित्र मोहका चाहे तीव्र उदय हो 
द उद्य हो, उसकी जो. प्रवृत्ति होती हे उसमें कतृत्व 
नहीँ रहती । अतएव श्री दोलतरामजो ने एक भजन में 
खस हे कि->< 

“जे भव हेतु अबुधि के तस करत बन्ध की छुटाछुटी 


य ल्न 


अभिप्राय के विना जो क्रिया होतो हे वह बन्धको जनक 
नहीं । यदि आभिप्रायके अभाव में भी क्रिया बन्ध जनक होने 
लगे तब यथाख्यात चारित्र होकर भी अबन्ध नहीं हो सकता 
अतः यह सिद्ध हुआ कि कषायके सद्भाव में ही क्रिया बन्धका 
उत्पादक है । इसलिये प्रथम तो हमें अनात्मीय पदार्थों में जो 
आत्मीयता का अभिप्राय है और जिसके सद्भावमें हमारा ज्ञान 
तथा चारित्र मिथ्या हो रहा हे उसे दूर करने का प्रयास करना 
चाहिये । उस विपरीत अभिप्रायके अभाव में आत्मा की जो 
अवस्था होती है वह रोग जानेके बाद रोगी के जो हल्कापन 
आता है तत्सदृश हो जाती हे । अथवा भारापगम के बाद जो 
दशा भारवाही की होती है वही मिथ्या अभिप्राय के जानेके बाद 
आत्माको हो जाती है और उस समय उसके अलुमापक प्रशम, 
संवेग, अनुकम्पा एवं आस्तिक्य आदि गुणोंका विकास आत्मा 
में स्वयमेव हो जाता हे। 


&€ 


रामटेक 


श्री कुण्डलपुरसे यात्रा करनेके पश्चात्‌ श्री रामटेकके वास्ते 
प्रयाण किया । हिँडोरिया आया । यहां ताळाब पर प्राचीन काळ 
का एक जिनविम्ब है | यहां पर कोई जेनी नहीं । यहांसे चलकर 
दमोह आया, यहाँ पर २०० घर जेनियोंके बड़े बडे धनाळ्य हैं । 
मन्दिरोंकी रचना अति सुद्दढ और सुन्दर है। सूति समुदाय 
पुष्कळ हे । अनेक मन्दिर हैं मेरा किसीसे परिचय न था और 
न करनेका प्रयास ही किया क्योंकि जेनधर्मका कुछ विशेष ज्ञान 
न था ओर न त्यागी ही था जो किसीसे कुछ कहता अतः हो 
दिन यहाँ निवास करजबलपुरकी सड़क द्वारा जबलपुरको प्रयाण 
कर दिया | | 

मागमे अनेक जेन मन्दिरोंके दशन किये चार दिनमें जबलपुर 
पहुंच गया | यहाँके जेन मन्दिरोंकी अवणंनीय शोभा देखकर 
जो प्रमोद हुआ उसे कहनेमें असमथ हूँ । यहांसे रामटेकके लिये 
चल दिया। ६ दिनमें सिवनी पहुंचा । यहां भी मन्दिरोंके दर्शन 
किये। दशन करनेसे मागेका श्रम एकदम चला गया । २ दिन 
बाद श्री रामटेकके लिये चळ दिया । कई दिवसोंके बाद रामटेक 
क्षेत्रपर पहुंच गया । 


यहांके मन्दिरोंकी शोभा अवणंनीय है । यहां पर श्री शान्ति 
नाथ स्वापीके दशन कर बहुत आनन्द हुआ । यह्‌ स्थान अति 
रमणीय है । ग्रामसे क्षेत्र ३ फलौड़ होगा। निजेन स्थान है । यहांसे 
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चारों तरफ बस्ती नहीं | २ मील पर १ पबत हे जहाँ श्री रामचन्द्र 
जी सहाराजका सन्दिर हे । वहां पर मैं नहीं गया। जेन मन्दिरों के 
ग जो घमंशाला थी उसमें निवास कर लिया । क्षेत्रपर 
पाळी, जमादार झुनीम आदि कमचारी थे। मन्दिरोंकी 
ता पर कमचारी गणोंका पूर्ण ध्यान था। ये सव साधन 
एर अच्छे हे--कोष भी क्षेत्रका अच्छा है, धर्मशाला आदि 
[न्ध उत्तम है परन्तु जिससे यात्रियोंकों आत्मछाभ हो 
उसका साधन कुछ नहीं, उस समय मेरे मनमें जो आया उसे 
कुछ विस्तारके साथ आज इस प्रकार कह सकते हैं-- 


दवा; 
| > 


ऐसे क्षेत्रोंपर तो आवश्यकता एक बिद्वानकी थी जो प्रतिदिन 
शास्त्र प्रवचनक रता और लोगोंको मोलिक जेन सिद्धान्तका अवः 
बोध कराता जो | जनता बहाँ पर निवास करती हे उसे यह 
बोध हो जाता कि जेनधर इसे कहते हे । हमलोग मेलेके अवसर 
पर हजारों रूपये व्यय कर देते हैं परन्तु लोगोंको यह पता नहीं 
चलता कि मेळा करनेका उद्देश्य क्या हे ? समयकी बलवत्ता है 
जो हमलोग बाह्य कार्योमे द्रन्यका व्ययकरही अपनेको कृताथ मान 
लेते हैं। मन्दिरके चांदीके किबाड़ोंकी जोड़ी, चांदीकी चोकी, 
चांदीका रथ, सुवर्णके चमर, चांदीकी पालकी, आदि बनवाने 
सें ही ब्यय करना पुण्य सममाते हैं । जब इन चांदीके सामानको 
अन्य लोग देखते हैं तब यही अनुमान करते हैं कि जेनीलोग बड़े 
धनाढ्य हैं किन्तु यह नहीं समझते कि जिस धमका यह पालन 
करनेवाले हैं उप धर्मक्रा ममं क्या है ? यदि उसको यह्‌ लोग 
समक जावें तो अनायास ही जेनधमेसे प्रेम करने ळें । श्री 
अमृतचन्द्र सूरि ने तो प्रभ।वताका यह लक्षण लिखा हे कि 


“्रात्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजस। सततमेव । 
EN ९ 
दानतपो जिनपूजा विद्या तिशयैजिनधमेः ॥ 
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वास्तविक प्रभावना तो यह है कि अपनो परिणति, ञ्‌ 


[a 


अनादि कालसे पर को आत्मीय सान कछुषित हो रहो है तश! 
परसें निजत्व का अवबोध कर विपयय ज्ञानबाळी हो रही द 


एबं पर पदार्थोमें राग द्वेष कर मिथ्या चारित्रमयी हो रही है, 
उसे आत्मीय श्रद्धान-ज्ञान-चारित्रके द्वारा ऐसी निम बनाने का 


२८० ~ 


प्रयत्न किया जाय जिससे इतर धमीबलम्मरियांके हृदयसें स्व 
समा जावे कि धमे तो यह वस्तु है । इसी को निश्चय प्रभ 
कहते हें । अथवा ऐसा दान करो जिससे साधारण लोगो 
का भी उपकार हो। ऐसे विद्यालय खोलो जिनसे यथा 
सब को ज्ञान लाभ हो ऐसे ओषधालय खोलो जिनमें शुद्ध 
ओपषधों का भन्डार हो। ऐसे भोजनालय खोलो जिनमें शुद्ध 
भोजन का प्रवन्ध हो । अनाथो को भी भोजन दो | अलुकम्पासे 
प्राणीमात्र को दान का निषेध नहीं । अभय दानादि देकर प्राणियों 
को निर्भय बना दो | ऐसा तप करो जिसे देखकर कटूरसे कट्टर 

` बिरोधियोंकी तपभें श्रद्धा हो जावे । श्री जिनेन्द्र देवकी ऐसे ठाट 
वाटसे पूजा करो जो नास्तिकोंके चित्तमें भी आस्तिक्य भाबोंका 
संचार करे | इसका नाम व्यवहारमें प्रभावना है । श्री समन्तभद्र 
स्वामीने भी कहा हे कि-- 


“श्रज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथायथम्‌ । 
बिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना” || 


अज्ञानरूपी अन्धकारकी व्याप्तिसे जगत्‌ आच्छन्न हे, उसे 
यथाशक्ति दूरकर जिन शासनके माहात्म्यका प्रकाश करना 
इसीका नाम सच्ची प्रभावना है । संसारमे अनादि कालसे मोहके 
वशीभूत होकर प्राणियोंने नाना प्रकारके धर्मोका प्रचार छोकमें 
कर रक्खा हूँ । कहां तक इसका वणेन किया जाय १ जीव वध 
करके भी लोग उसे धर्म मानने लगे । जिसे अच्छे अच्छे लोग 
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हैं ओर प्रमोण देते हैं कि शास्त्रांमे लिखा हे । उसे यहां 


[ग प्रेषक सलिनतासे जो कुछ लिखा गया वह साहित्य हे । 
है पश्तक काळान्तरमें धमशास्त्रके रूपमें मानी जाने लगीं। 


हे । जिनको अपना ही बोध नहीं वे परको क्या जानें ? 
जब अपना पराया ज्ञान नहीं तब केसा सम्यग्दृष्टि? यही श्री 
ससयसारसें लिखा हेलन 


“परमाणुमित्तयं पि रागादीणं सुविजदे जस्स | 
ण वि सो जाणदि अप्पाणं यदु सब्व।गमधरो बि ॥' 


जो सबीगमको जाननेबाला हे, रागादिकोंका अंशमात्र भी 
यदि उसके विद्यमान है तो वह आत्माको नहीं जानता है, जो 
आत्माको नहीं जानता हे वह जीव ओर अजीवफो नहीँ: जानता, 
जो जीव-अजीवको नहीं जानता बह सम्यग्दृष्टि कसे हो सकता 
है ? कहनेका तात्पय यह कि आगमाभ्यास हो जीवादिकांके 
जाननेमें मख्य कारण हे और आगमाभासका अभ्यास हो 
जीवादिकोंको अन्यथा जाननेमें कारण हें। जिनको आत्म 
कल्याणकी लालसा है वे आसत्मकथित आगमका अभ्यास करे | 
विशेष कहां तक लिखें ? क्षेत्रॉपर ज्ञानके साधन कुछ नहीं 
केवल रुपये इकट्टे करनेके साधन हें । कल्पना करो यह धन 
यदि एकत्रित होता रहे और व्यय न हो तो अन्तमें नहींके तुल्य 
हुआ । अस्तु, इस कथासे क्या लाभ ! 

यहां चार दिन रहा 


१ ° 
मुक्कागिरि 
चार दिन बाद यहां से चळ दिया, बीचमें कामठी के जेन 
मन्दिरोंके दशन करता हुआ नागपुर पहुंचा । यहां पर अनेक 
जेन मन्दिर हैं । उनमें कितने ही बुन्देलखण्डसे आये हुए परवारों 
के हैं। ये सब तेरापन्थी आम्नायवाले हें । मन्दिरोंके पास एक 
धर्मशाला हे । अनेक जिनालय दक्षिणवालों फे भी हें जो कि 
बीसपन्थी आम्नायके हैं । 
यहां पर रामभाऊ पांडे एक योग्य पुरुष थे । आप बीसपन्थी 
आसम्नायके भट्टारकके चेले 'थे | परन्तु आपका प्रेम तत््वचचीसे 
था अतः चाहे तेरापन्थी आम्नायका विद्वान्‌ हो चाहे वीसपन्थी 
आम्रायका, समानभावसे आप उन विद्रानोंका आदर करते थे। 
यहां दो या तीनदिन रहकर मैंने अमरावतीको प्रस्थान कर दिया । 
बीचमें वधी मिला । यहाँ भी जिनमन्दिरों का समुदाय है उनके 
दर्शन कर अमरावतीके लिये चला । 
कई दिविसोंके बाद अमरावती पहुंच गया। यहां पर भी 
बुन्देळखण्डसे आये हुए परवारोंके अनेक घर हैं जो कि तेरा- 
पन्थ आम्नायके माननेवाले हैं । मन्दिरोंके पास एक जेन धर्म 
शाला हे । यहां पर श्री सिंघई पन्नाळाळजी रहते थे । उनके यहां 
नियम था कि जो यात्रीगण बाहूरसे आते थे उन सबको भोजन 
कराये विना नहीं जाने देते थे । यहीं पर उनके मामा नन्दलाळजी 
थे जो बहुत ही निपुण थे । वे मकान प्राम आदि की दलाली करते 
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स्यन्त उदार थे । हजारों रुपये मासिक अर्जन करते 
। उनके पास अंश हो नहीं था । अस्तु, यहांसे श्री 
एुक्तागिरिके लिये उत्सुकता पूवक चल पड़ा | 


जें एठचपुर मिला। यहां जिन मन्दिरोंके दर्शन कर 
[क्तागिरि पहुंच गया । क्षेत्रकी शोभा अवणेनीय हे । 
ऐसे वेष्टित पर्बत हे । पर्वेतके ऊपर अनेक जिनालय 
पी कई सन्दिर ओर धमशालाएं हैं । तपोभूमि हे । परन्तु 
अब तो न वहां कोई त्यागी है ओर न साधु । जो अन्य क्षेत्रा की 
व्यवस्था है बही व्यवस्था यहां की हे । सानन्द वन्दना की । 


15 
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पास में पांच रुपये मात्र रह गये । कपड़े वित्रण हो गये | 
शरीरमें खाज हो गई । एक दिन बाद ज्वर आने लगा । सह 
कोई नहीं । केवल देव ही सहायी था । क्या करू ? कुछ समम 
में नहीं आता था-कर्तेव्यबिसूढ हा गया । कहा जाऊ १ यह 


भी निश्चय नहीं कर सका । किससे अपनी व्यथा कहूँ ९ यह भी 


खिन्न होकर पड़ गया । रात्रिको स्वप्न आया--दुःख करनेसे 


मिला--'नारकीं जीवोंकी अपेक्षा तो अच्छे हो ।? 

ह प्रातःकाळ हुआ । श्री सिद्धक्षेत्रकी वन्दना कर बैतूल नगरके 
| लिये चल दिया। तीन कोश चलकर एक हाट मिली । वहां एक 
स्थानपर पत्तका जुआ हो रहा था। १) के ५) मिलते थे । हमने | 
विचार किया--चलो ५) लगा दो २५) मिळ जावेंगे, फिर | 
f आनन्दसे रेखमें बंठकर श्री गिरिनारको यात्रा सहजमें हो | 
है! 'जावेगी। इत्यादि” १) के ५) मिलेंगे इस लोभसे ३) लगा 
ह दिये । पत्ता हमारा नहीं आया । ३) चले गये। अब बचे दो 
| रुपया सो बिचार किया कि अब गलती न करो अन्यथा आपत्ति 
में फॅस जाओगे | मनको संतोष कर बहांसे चळ दिया । किसी 
तरह कष्टोंको सहते हुए बैतूल पहुंचे । 
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† अन्न सस्ता था । दो पेसे में ३॥ जवारी का आटा 
1। उस की रोटी खाते हुए मागे तय करते थे। 
इचे तब ग्रामके बाहर सड़क पर कुली लोग काम कर 
ने विचार क्रिया कि यदि हम भो इस तरहका काम 
भी कुछ मिल जाया करेगा । मेट से कहा--भाई ! 
| लगालो |! दयालु था, उसने हमको एक गेती दे दी 
हा क्रि “मिट्टी खोदकर इन ओरतोंकी टोकनीमें भरते 
। तीन आने शामको मिल जावेंगे । मैंने मिट्टी खोदना 
[ किया ओर एक टोकनी किल्ली तरहसे भर कर उठा 
दूसरी ,टोकनी नहीं भर सका। अन्तमें गेतीको .बहीं पटक 
कर रोता हुआ आगे चळ दिया। मेटने दया कर बुळाया- 
“रोते क्यों हो ? मिट्टीको होओ दो आना मिल जावेंगे । 
गरज--वह भी न बन पड़ा तब मेटने कहा-*आ-को इच्छा 
सो करो । मैंने कहा--“जनाव बन्दगी, जाता हूं ।' उसने कहा- 
“जाइये, यहां तो हट्टे कट्टे पुरुषोंका काम हे | 


उस समय अपने भाग्यके गुण गान करता हुआ आगे बढ़ा । 
कुछ दिन बाद ऐसे स्थान पर पहुँचा जहां पर जिनालय था। 
जिनाल्यमें श्री जिनेन्द्र देके दशन किये । पश्चात्‌ यहांसे गज 
पन्था के लिये प्रस्थान कर दिया और श्री गजपन्था पहुंच भी 
गया । मार्गमे केसे केसे कष्ट उठाये उनका इलीसे अनुमान कर 
लो कि जो उबर एक दिन बाद आता था वह अत्र दो दिन बाद 
आने ळगा। इसको हमारे देशमें तिजारो कहते हें । उसमे 
इतनी ठंड लगती है कि चार सोड़रोंसे भी नहीं जाती । पर पास 
में एक भी नहीं थी । साथमें पकनू खाज हो गई, शरीर कृश 
हो गया । इतना होने पर भी प्रति दिन २० मील चलना और 
खाने को दो पसेका आटा । वह भी कभी जवारीका और कभी 
बाजरे का और बह भी बिना दाल शाकका | केवळ नमक 
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कंकरी शाक थी | घी क्‍या कहलाता है! कोन जाने उसके दे 
माससे दशन भी न हुए थे। दो माससे दालका भा दशन न 
था | किसी दिन रूखी रोटी बनाकर रक्‍खी ओर खानेको चेष्टा का 
कि तिजारी मंहाराणीने दर्शन देकर कहा--सो जाओ, अनाथ- 
कार चेष्टा न करो, अभी तुम्हारे पाप कमका उदय ह, समतास् 
सहन करो । 


पापके उदयकी पराकष्ठाका उदय यदि देखा तो सेंने देखा ! 
एक दिनकी बात है--पघन जंगलमें जहां पर मङुष्यांका संचार 
न था, एक छायादार वृक्ष के नीचे बठ गया। वहीं बाजरे के 
चूनकी लिट्टी लगाई, खाकर सो गया । निद्रा भंग हुई, चलनेको 
उद्यमी हुआ इतने में भयंकर ज्वर आ गया । वे होश पड़ गया 
रात्रिके नो बजे होश आया | भयानक वनमें था | सुध बुध भूर 
गया । रात्रि भर भयभीत अवस्थामें रहा । किसी तरह प्राप्ःकाल 
हुआ । श्री भगवान्‌ का स्मरण कर मागेमें अनेक कष्टोंकी अनुभूति 
करता हुआ श्री गजपन्था जी में पहुंच गया ओर आनन्दसे 
धमशालामें ठहर गया । 
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| पर एक आरवी के सेठ ठहरे थे। प्रातःकाल उनके साथ 
वन्दनाको चला । आनन्दसे यात्रा समाप्त हुई । धर्मेकी 
चया भी अच्छी तरह से हुई । आपने कहा--'कहां जाओगे ? 
सेने कहा-- श्री गिरिनारजी की यात्राको जाऊंगा । केसे 
et १? ER ज ५ GNSS सू 

जाओगे ?” 'पढ्ल जाऊंगा । उन्होंने मेरे शरीरकी अवस्था देख- 
हुत ही दयाभावसे कहा--“तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं।? 
म॑ने कहा--“शरीर तो नरवर हे एक दिन जावेगा ही, कुछ 


(१ 


धसका कार्ये इससे लिया जावे | 
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वह हँस पड़े ओर बोले “अभी बाळक हो? “शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनम्‌? शरीर धमं साधनका आद्य कारण हे, अतः इसको 
° ~ ~ 
धर्म साधनके लिये सुरक्षित रखना चाहिये |! 
मैंने कहा--“रखने से कया होता है ? भावना हो तब तो यह 
बाह्य कारण हो सकता।हे इसके बिना यह किस काम का ? 


परन्तु वह तो अनुभवी थे, हँस गये, बोले--अच्छा इस 

बिषयमें फिर बातचीत होगी, अब तो चळें भोजन करें, आज 

आपको मेरे ही डेरे में भोजन करना होगा! मैंने बाह्य से तो जसा 

[गोंका व्यवहार होता है वेसा ही उनके साथ किया पर अन्तरङ्ग 

से भोजन करना इष्ट था। स्थान पर आकर उनके यहां आनन्द 

से भोजन किया | तीन माससे मागेके खेदसे खिन्न था तथा” 
४ 
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जबसे मां और खी को छोड़ा मड़ाबरा से लेकर मागमें आज 
वैसा भोजन किया । दरिद्रको निधि मिलने में जितना हषे हो 
है उससे भी अधिक मुझे भोजन करने में हुआ । 

भोजने अनन्तर वह मन्दिरके भाण्डारमें द्रव्य देनेफे लिये 
गये । पांच रुपये सुनीम को देकर उन्होंने जब रसीद री तब | 
भी वहीं बैठा था। मेरे पास कबल एक आना था ओर वह्‌ इस 
लिये बच गया था कि आज के दिन आरवीके सेठके यहां भ 
किया था। मैने विचार किया कि यदि आज डापना 7 
भोजन करता तो यह एक आना खच हो जाता आर ऐसा 7 
भोजन भी नहीं मिलता, अतः इसे भाण्डारमें दे देना 
निदान, मैंने वह एक आना मुनीम को दे दिया । मुनीर 
संकोच किया | सेठजी भी हँस पड़े ओर में भी संकोच बश लज्जित 
हो गया परन्तु मैने अन्तरङ्गसे दिया था अतः उस एक आनाके 
दानने मेरा जीबन पलट दिया । 
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सेठजी कपड़ा खरीदने बम्बई जारहे थे। आरवीमें उनकी 
दुकान थी । उन्होंने मुझसे कहा--बम्बई चलो वहांसे गिरनारजी 
चले जाना ! मैंने कहा--'में तो पैदल यात्रा करूगा | यद्यपि 
साधन कुछ भो न था-साधनके नाम पर एक पेसा भी पास 


.न था फिर भी अपनी दरिद्र अवस्था बचनों द्वारा सेठके सामने 


व्यक्त न होने दी--मनमें याचना का भाव नहीं आया । 


सेठजी को मेरे ऊपर अन्तरङ्गसे प्रेम होगया--प्रेमके साथ 
ही मेरे प्रति दया की भावना भी होगई । बोले-तुम आग्रह मत 
करो, हमारे साथ बम्बई चलो, हम आपके हितेषी हें ।! उनके 
आग्रह करने पर मैंने भी उन्हींके साथ बम्बईके लिये प्रस्थान कर 
दिया । नासिक होता हुआ रात्रिके नौ बजे बम्बई की «टेशन पर 


'पहुंचा । रोशनी आदि की प्रचुरता देख कर आश्चयेमें पड़ गया । 
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यह चिन्ता हुई कि पासमें तो पैसा नहीं क्या करू'गा ? नाना 
विकल्पोंके जालमें पड़ गया, कुछ भी निश्चित न कर सका । 
संठजाक साथ घोड़ागाड़ीमं बंठ कर जहां सेठ साहब ठहरे 

सकानमे ठहर गया । सकान क्या था स्वग का एक खण्ड 
कर झआानन्दके बदले खेद सागरमें इब गया । क्या 
! छुळ भा निश्चय न कर सका । रात्रि भर नींद नहीं आई । 
धातःकाळ शोचादि क्रियासे निवृत्त होकर बेठा था कि 
ने कहा--'चलो सन्दिर चळे ओर आपका जो भी सामान 
वह सो लेते चळे | वहीं मन्दिरके नीचे धमंशालामें ठहर 
सेने कहा-'अच्छा ।? 


सामान लेकर मन्दिर गया, नीचे धर्मेशाळामें सामान रख- 
कर ऊपर दशन करने गया । लज्जाके साथ दशन किये क्योंकि 
शरीर क्षीण था । बस्न मलिन थे । चेहरा बीसारीके कारण विकृत 
था। शीघ्र दशन कर एक पुस्तक उठा ली ओर धमशालामें 
स्वाध्याय करने लगा | सेठजी आठ आने देकर चले गये । 
से किंकतेव्यविमुढकी तरह स्वाध्याय करने लगा । इतनेमें 
| ही एक बाबा गुरुदयालसिह जो खुरजाके रहनेबाले थे मेरे पास 
| आये ओर पूछने छग--कहांसे आये हो ? ओर बम्बई आकर 
| झ्या करोगे ?? मुझसे कुछ नहीं कहा गया प्रत्युत गद्गद्‌ हो 
गया । श्रीयुत बाबा शुरुदयालसिंहूजीने कहा--'हम आध घंटा 
1 बाद आवेंगे तुम यहीं मिळना।' मैं शान्तिपूवेक स्वाध्याय 
| करने ढगा । 


ES अमृतमयी वाणीसे इतनी तृप्ति हुई कि सब दुःख 
भूछ गया । आध घंटाके बाद बाबाजी आ गये और दो धोती 
दो जोड़े दुपट्टे, रसोईके सब वर्तन आठ दिनका भोजनका 
सामान, सिगड़ी कोयला तथा दस रुपया नकद देकर बोले आन- 
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म्द्से भोजन बनाओ कोई चिन्ता न करना हम तुम्हारी सव 

तरह से रक्षा करेंगे । अशुभ कर्के चिपाकमें भलुष्यों को - 

अनेक विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है ऑर जब शु 

कर्मका विपाक आता दै तब अनायास जीवोंको सुख सासरी 

का लाभ हो जाता है। कोई न कती है न हर्ता हे, देखो, हम 
- खुरजाके निवासी हें । आजीविकाके निमित्त वम्बई रहते है । 
दलाली करते है तुम्हें मन्दिरमें देख स्वयसेव हमारे यह परिणास 
हो गये कि इस जीव की रक्षा करना चाहिये। आप न तो हमारे 
सम्बन्धी है । और न हम तुमको जानते ही हैं । तुम्हारे आचारादि 
से भी अभिज्ञ नहीं हैं फिर भी हमारे परिणामों में तुम्हारी रक्षा 
के भाव हो गये। इससे अब तुम्हें सब तरह की चिन्ता छोड़ 
देना चाहिये तथा ऊपर भी जिनेन्द्र देवके प्रतिदिन दशेनादि 
कर स्वाध्यायमें उपयोग लगाना चाहिये । तुम्हारी जो आवश्य- 
कता होगी हम उसकी पूर्ति करेंगे। इत्यादि वाक्यों द्वारा सुझे 
संतोष झराके चले गये । 
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. मैंते आनन्दसे भोजन क्रिया । कई दिनसे चिन्ता के कारण 
निद्रा नहीं आई थी अतः भोजन करने के अनन्तर सो गया । 
तीन घण्टे बाद निद्रा भंग हुई, सुख माजन कर बेठा ही था कि 
इनने सें बाबा शुरुद्यालजी आ गये ओर १०० कापियां देकर 
यह कह गये कि इन्हें बाजार में जाकर फेरी में बेच आना । छह 
आना से कम में न देना। यह पूर्ण हो जानेपर में ओर ला 
दूगा। उन कापियोंमें रेशम आदि कपड़ों के नमूने विछायत 
से आते थे । 

में शामको बाजार में गया ओर एक ही दिनमें बीस कापी 
बेच आया। कहने का यह ताये हे कि छः दिनमें वे सब 
कापियां बिक गई ओर उनको बिक्रीके मेरे पास ३१०) हों 
गये । अब में एकदम निश्चिन्त हो गया । 


हां पर मन्दिरमें एक जेन पाठशाला थी । जिसमें श्री जीवा- 
राम शास्त्री गुजराती अध्यापक थे । वे संस्कृतके प्रोढ़ विद्वान्‌ थे । 
३०) मासिक पर २ घंटा पढ़ाने आते थे। साथमें श्री गुरुजी पन्ना- 
लाळ वाकलछीवाल सुजानगढ़वाले आनरेरी धर्म शिक्षा देते थे। 
मैंने उनसे कहा--“गुरुजी ! मुझे भी ज्ञानदान दीजिये | गुरुजीने 
मेरा परिचय i मैंने आनुपूर्वी अपना परिचय उनको सुना 
दिया । वह्‌ बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम संस्कृत पढ़ो । 
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जीसे गुरुजी कहता था । 

बाबा गुरुदयालजीसे मैंने कहा--'बाबाजी ! मेरे पास ३१८) 
कापियोंके आगये । १०) आप दे गये थे । अब में भाद्रमास तक के 
लिये निश्चिन्त हो गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं संस्कृत उ 
करने लगू |! उन्होंने हष पूवेक कहा--“बहुत अच्छा घि 
है, कोई चिन्ता मत करो, सब प्रबन्ध कर दू'गा, जिस 
पुस्तककी आवइ्यकता हो हमसे कहना ।' 

सैं आनन्दसे अध्ययन करने लगा ओर भाद्रमास 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार तथा कातन्त्र व्याकरणको पञ्चसन्धिभें 
परीक्षा दी। उसी वषं बम्बई परीक्षालय खुळा था । रिजल्ट 
निकला | सैं दोनों बिषयमे उत्तीण हुआ साथमें पञ्चीस रुपये 
इनाम भी सिला । समाज प्रसन्न हुई । 

श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपालदास जी वरया उस ससय 
वहीं पर रहते थे । आप बहुत ही सरल तथा जेनधमके मार्मिक 
पण्डित थे साथमें अत्यन्त दयालु भी थे । बह्‌ मुझसे बहुत प्रसन्न 
हुए ओर कहने लगे कि "तुस आनन्द्से विद्याध्ययन करो, 
कोई चिन्ता मत करो।' वह एक साहबके आफिसमें काम 
करते थे | साहब इनसे अत्यन्त प्रसन्न था । पण्डितजीने मुझसे 
कहा “तुम शामकों मुझे वियाळू आफिसमें ले आया करो 
तुम्हारा जो मासिक खच होगा मैं दूंगा । यह न समझना कि 
मैं तुम्हें नोकर समभूरगा।' मैं उनके समक्ष कुछ नहीं कह सका । 

परीक्षाफल देख कर देहलीके एक भवेरी लक्ष्मीचन्द्रनीने 
कहा कि दिस रुपया मासिक हम बराबर देंगे तुम सानन्दसे अध्य- 
यन करो । मैं अध्ययन करने लगा किन्तु दुर्भाग्यका उद्य इतना 
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प्रवल था कि बम्बईका पानी मुझे अनुकूल न पड़ा । शरीर 
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रोगी हो गया । गुरुजी ओर श्री स्वर्गीय पं० गोपालदास जीने 


उनका पत्र लेकर पूना. चला गया । धर्मशालामें ठहरा । 
के यहां भोजन करने लगा । वहां की जलवायु सेवन 
से मुझे आरास हो गया। पश्चात्‌ एक मास बाद मैं बम्बई 
अ गया । यहां कुछ दिन ठहरा कि फिरसे ज्वर आने लगा | 

श्री गुरुजीने मुझे अजमेरके पास केकड़ी है, वहां भेज 
दिया । केकड़ीमें पं० घन्नालालजी साहब रहते थे । योग्य पुरुष 
थे । आप बहुत ही दयालु ओर सदाचारी थे । आपके सहवाससे 
मुके बहुत ही लाभ हुआ । आपका कहना.था कि जिसे आत्म- 
कल्याण करना हो वह जगतूके प्रपञ्चोंसे दूर रहे । आपके द्वारा यहां 
पर एक पाठशाला चलती थी । 

मैं श्रीसान्‌ रानीवालोंकी दुकान पर ठहर गया । उनके सुनीम 
बहुत योग्य थे । उन्होंने मेरा सब प्रबन्ध कर दिया । यहां पर 
औषधालयमें जो वेद्यराज दोळतराममजी थे वह बहुत ही 
सुयोग्य थे । मैंने कहा--“महाराज मैं तिजारीसे बहुत दुखी 
हैं । कोई ऐसी ओषधि दीजिये जिससे मेरी बीमारी चली जावे ।' 
वैद्यराजने सूगके बराबर गोली दी और कहा “आज इसे 
खालो तथा ९४ दूधकी 5--चावळ डालकर खीर बनाओं और 
| अल खाई जावे खाओ । कोई विकल्प न करना !' मैंने दिन 
भर खीरं खाई । पेट खूब भर गया । रात्रिको आठ बजे वमन 
हो गया । उसी दितसे रोग चळा गया । पद्रह दिन केकड़ीमें 
रह कर जयपुर चला गया | 


१४ 
चिरकांक्षित जयपुर 


जयपुरमें ठोलियाकी घमंशाल्यमें ठहर गया । यहांपर 
जमुनाप्रसादजी कालासे मेरी मैत्री हो गई । उन्होंने श्रीवीरेश्वर 
यास्रीके पास जो कि राज्यके मुख्य विद्वान्‌ थे मेरा पढ़नेका 
प्रबन्ध कर दिया । मैं आनन्दसे जयपुरमें रहने ढगा । यहांपर सब 
प्रकारको आपत्तियोंसे मुक्त हो गया । 


एक दिन श्री जेन मन्दिरके दर्शन करनेके लिये गया | 
मन्दिरके पास श्रीनेकरजीकी दूकान थी । उनका कळाकन्द भारतमें 
प्रसिद्ध था । मैने एक पाव कळाकन्द लेकर खाया । अत्यन्त 
स्वाद आया । फिर दूसरे दिन भी एक पाव खाया । कह नेका 
तात्पय यह है कि में बारह मास जयपुरमें रहा परन्तु एक दिन 
भी उसका त्याग न कर सका । अतः मचुष्योंको उचित हे कि ऐसी 
प्रकृति न बनावें जो कष्ट उठानेपर भी उसे त्याग न सके | 
जयपुर छोड़नेके बाद ही बह आदत छूट सकी । 


एक बात यहां ओर लिखनेकी हे कि अस्याससे सब कार्य 
हो सकते हैं । यहांपर पानीके गिलासको मुखसे नहीं लगाते । 
ऊपरसे ही धार डाल कर पानी पौनेका रिवाज है। मुझे उस 
तरह पीनेका अभ्यास न था अतः लोग बहुत लज्जित करते थे । 
कहते थे कि तुम जूंठा गिलास कर देते हो। सैं कहता था कि 
आपका कहना ठीक है पर मैं बहुत कोशिश करता हूं तो भी 


चिरकांक्षित जयपुर ug र 


Cw, वीण "त, ~ 
इस कायमें उत्तीण नहीं हो पाता। कहनेका तात्पय यह है 
के मेने बारह वष जल पीनेका अभ्यास किया । अन्तमें उस 
उत्तीणे हो गया ! अतः मनुष्यको उचित हे कि वह जिस 


कायको सिद्धि करना चाहे उसे आप्ररणान्त न त्यागे। 


~ र 
यहांपर सेने १२ सास रहकर श्रीवीरेशवरजी शाख्रीसे 
व्याकरणका अभ्यास किया ओर श्रीचन्द्रप्रभ चरित भी 


ः सर्ग पढ़ा । श्रीतत्वाथसूत्रजीका अभ्यास किया ओर एक 


CT ~ Cr 
अध्याय क्षी सवोर्थ सिद्धिका भी अध्ययन किया । इतना पढ़ 
भे परीक्षामें बेठ गया । 


जब कातन्त्र व्याकरणका प्रश्नपत्र लिख रहा था तब एक 
[त्र भेरे ग्राममें आया । उसमें लिखा था कि तुम्हारी स्त्रीका 
हावसान हो गया । मुझे अपार आनन्द हुआ । मैंने मन ही मन 
कहा--हे प्रभो | आज सैं बन्धनसे मुक्त हुआ । यद्यपि अनेक बन्धनोंका 
पात्र था परन्तु वह बन्धन ऐसा था जिससे मनुष्यकी सर्वं सुध बुध भूल 
जाती है |? पत्रको पढ़ते देखकर श्रं जमुनालालजी मन्त्रीने कहा-- 
प्रश्नपत्र छोड़कर पत्र क्यों पढ़ने लगे ?” मैंने उत्तर दिया कि 
“पत्र पर लिखा था--'जरूरी पत्र है ।” उन्होंने पत्रको मांगा, मैने 
दे दिया । पत्र पढ़कर उन्होंने समवेदना प्रकट की और कहा कि 
“चिन्ता मत करना, प्रश्नपत्र सावधानीसे लिखना, हम तुम्हारी 
फिरसे शादी कर देवेंगे ।? मैने कहा--अभी तो प्रश्नपत्र लिख 
रहा हुँ बादमें सब व्यवस्था आपको श्रवण कराऊगा ? 


अन्तमें सब व्यवस्था उन्हें सुना दी और उसी दिन 
श्रीवाईजीको एक पत्र सिमरा दिया एवं सब व्यवस्था लिख 
दी । यह भी लिख दिया कि अब मैं निःशल्य होकर अध्ययन 
करूंगा । इतने दिनसे पत्र नहीं दिया सो क्षमा करना | 


— 


~ 


१५ 
यह जयपुर है । 


5 हर के छठा 

सन्दिरोंके दशन किये तथा ३ दिन पन्त शहरके बाह्य 

~ ~ € 7 Troy 

उद्यानोंमें जो जिन मन्दिर थे उनके दर्शन किये। बहुत शान्त 
भाव रहे। रु 


यहां पर बड़े बड़े दिग्गज विद्वान्‌ उन दिनों थे--श्रीमान्‌ 
पं० मोतीलालजी तथा श्रीमान्‌ पण्डित शुलजीकाठ जो ० बण 
के होंगे । श्रीमान्‌ पण्डित चिम्मनलालजी ।भी उस समय 
थे जो कि वक्ता थे ओर सभामें संस्कृत प्रन्थोंका ही 
प्रवचन करते थे। आपकी कथनडेळी इतनी आकषक थी कि 
जो श्रोता आपका एक बार शास्त्र श्रवण कर लेता था उसे 
स्वाध्याय को रुचि हो जाती थी । आपके प्रवचन को जो बराबर 
श्रवण करता था वह २ या ३ वषंमें जेन धमका धार्मिक तत्त्व 
समझने का पात्र हो जाता था । आपके शाह्में प्रायः मन्दिर भर 
जाता था । कहां तक आपके गुणों की प्रशंसा करें ? आपसे 
वक्ता जेनियोंमें आप ही थे। आप वक्ता ही न थे सन्तोषी भो 
थे । आपके पक्के गोटे की दुकान होती थी । आप भोजनोपरान्त 
ही दुकान पर जाते थे । 


जयपुरमें इन दिनों विद्वानों का ही समागम न था किन्तु 
बड़े बड़े ग्रहस्थों का भी समागम था जो अष्टमी चतुदेशी को 


# 


यह्‌ जयपुर हे ५९ 


व्यापार छोड़ कर मन्दिरमे धर्मध्यान द्वारा समय का सदुपयोग 
करते थे । सेकड़ों घर शुद्ध भोजन करनेवाले श्रावकों के थे। 
पठन पाठन का जितना सुअवसर यहां था उतना अन्यत्र न 
जेन पाठशाला मनियारोंके राश्तेमें थो । श्रीमान्‌ पं० 
लजी शास्त्री, श्रीमान्‌ पं० कस्तूरचन्द्रजी शास्त्री, श्रीमान्‌ 
[लजी शास्त्रे तथा श्रीमान्‌ पं० इन्द्रलाळजी शास्त्री 


से छन्न अभ्यास कर यहांसे पण्डित बन प्रखर 
नथसंका उपकार कर रहे हैं। 


` उन दिनों जब कि मैं 'पढ़ता था श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
जी भी एन्ट्रेसमें पढ़ते थे। आपकी अत्यन्त प्रखर बुद्धि 
] आपको जातिके उत्थानकी भी प्रवल भावना थी। 
: सभा स्थापित की थी । में भी उसका सदस्य था। 


आपका [न इतना प्रभावक होता था कि जनता तत्काल हो 
आपके अनकूल हो जाती थी । आपके द्वारा एक पाठशाला भी 


स्थापित हुई थी । उसमें पठन पाठन बहुत सुचारुरूपसे होता 
~ (5 ७ 
था | उसकी आगे चलकर अच्छी प्रख्याति हुई । कुछ दिनोंके 


छात्र उसमें आने लगे। 


आपका ध्येय देशोद्धारका विशेष था अतः आपका कांग्रेस 
संस्थासे भी अधिक प्रेम हो गया । आपका सिद्धान्त जनधसक 
अनुकूल ही राजनेतिक क्षेत्रमें काये करनेका था । इससे आप 
विरोधीके सामने कायरताका वत्तीब करना अच्छा नहीं समझते 
थे । आप अहिंसाका यथाथ स्वरूप समभते थे | बहुधा बहुतसे 
पुरुष दयाको ही अहिंसा मान बैठते हैं पर आपको अहिंसा श्रौर दयाके 
मार्मिक भेदका अनुगम था । 


१ 


महान्‌ मेला 


उन दिनों जयपुरमें एक महान्‌ मेला हुआ था । जिसे 
भारतवषके सभी प्रान्तके विद्वान्‌ ओर धनिक वर्ग तथा सामान्य 
जनताका वृहत्समारोह हुआ था । गायक भी अच्छे अच्छे 
आये थे। मेलाको भरानेवाले श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी सोनी 
अजमेरवाले थे । यह बहुत ही धनात्व और सद्गृहस्थ थे । 
आपके द्वारा ही तेरापन्थ का बिशेष उत्थान हुआ--शिखर 
जीमें तेरापन्थी कोठीका विशेष उत्थान आपके ही संत्पयत्नसे 
हुआ। अजमेरमें आपके मन्दिर और नसियां जी देखकर 
आपके वेभवका अनुमान होता हे । 


_ आप केवल मन्दिरो के ही उपासक न थे पण्डितोंके भी 
बड़े प्रमी थे । श्रीमान्‌ स्वगीय पण्डित बलदेवदासजी आपहीके 
मुख्य पण्डित थे। जब पण्डित जी अजमेर जाते और आपकी 
डुकान पर पहुंचते तब आप आदरपूर्वक उन्हें अपने स्थान पर 
बेठाते थे । पण्डितजी महाराज जब यह कहते कि आप हमारे 
मालिक हैं अतः दूकान पर यह व्यवहार योग्य नहीं तब सेठजी 
साहब उत्तर देते कि महाराज ! यह तो पुण्योदयकी देन है परन्तु 
आपके द्वारा वह लक्ष्मी मिल सकती है जिसका कभी नाश नहीं । 
आपकी सौम्य मुद्रा और सदाचारको देखकर विना ही उपदेशके 
जीधोंका कल्याण हो जाता है | हम तो पके द्वारा उस मार्ग पर हैं 
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महान्‌ मेला . ६१ 


जो आजतक नहीं पाया |? इस प्रकार सेठ जी ओर पण्डितजीका 


परस्पर यह)र था | कहां तक उनका शिष्टाचार लिखा 
जावे ? पण्डितजीकी सम्मतिके बिना कोई भी धार्मिक काय 
~ 8 ८२५ 20 ~ २७७ 

सेठी नहीं करते थे । जो जयपुरमेंसे मेळा हुआ था वह 


पण्डित जीकी सम्मतिसे ही हुआ था | 
हा इतना भव्य था कि मैंने अपनी पयोयमें वैसा अन्यत्र 
देखा । उस भेलामें श्रीमान्‌ पण्डित पन्नाछालजी न्याय 
कर, श्रीसान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपालदास जी वरेया तथा 
स्वर्गीय पण्डित प्यारेछाछ जी अलीगढ़वाले आदि 
बिद्वानोंका तथा सेठोंमें प्रमुख सेठ जो आज विद्यमान हैं तथा 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय उग्रसेन जी रईस, उनके आता श्री स्वरूप- 
चन्द्री रईस, श्रीमान्‌ लाला जम्वूप्रसादजी रईस सहारनपुर 
वाले, श्री चौधरी भुन्नामल्ळ जी दिल्ली आदि अनेक महाशय, 
एवं बुन्देलखण्ड प्रांतके श्रीमन्त स्वर्गीय मोहनळाळजी साहब 
खुरई, जबलूपुरके महाशय सिंघई गरीबदासजी साहब, तथा 
श्रीमन्त स्वर्गीय गुपाली साहु आदि प्रसुख व्यक्तियोंका 
सद्भाव था। 

श्री शिवलालजी भोजक तथा ताण्डबनृत्य करनेवाले श्री 
४ ~ कस ~ ~ 
सिंघई धर्मदास जी आदि भी प्रस्तुत थ। थ ऐसे गबेया थे कि 
जिनके गानका श्रवण कर मनुष्य मुग्ध हो जाता था। जब 
बह भगवानके शुणोंका वणन कर अदा दिखाते थे तो दशकको 
ऐसा माळूम होता था कि यह भगवानको हृदयमें ही धारण 
किये हां । कहनेका तात्पर्य यह है. कि इस मेलेमें अनेक 
भब्य लोगोंने पुण्यबन्ध किया था । 

मेळामें श्री महाराजाधिराज जयपुर नरेश भी पधारे थे। 
आपने मेलाकी सुन्दरता देख बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की थी। 


६२ मेरी जीवनगाथा 


तथा श्रीजिन बिम्बको देख कर स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा था कि--- 

“शुभ ध्यानकी मुद्रा तो इससे उत्तम संसारमें नहीं हो सकती । जिसे 
आत्म कल्याण करना हो वह इस प्रकारकी मुद्रा बनानेका प्रयत्न करे | 
इस युद्रामें बाह्याडम्बर छू भी नहीं गया है साथ ही इसको सोम्यत! भो 
इतनी अधिक है कि इसे देखते ही निश्चय हो जाता है कि जिनकी यह 
मुद्रा है उनके ग्रन्तरडुमें कोई कलुषता नहीं थो । मैं यहो भावना भाता 
हूँ कि में भी इसी पदको प्राप्त होऊं | इस मुद्राके देखनेसे जव इतनी 
शान्ति होती है तत्र जिनके हुद्यमें कलुषता नहीं उनकी शाति! 
अनुमान होना भी दुलभ है |? 
_ इस प्रकार मेलामें जो जेनधर्मकी अपूर्व प्रभावना हुई उसका 
श्रय श्रीमान्‌ स्वर्गीय सेठ मूळचन्द्रजी सोनी अजमेरवालोंके ही 
भाग्यमें था । 

द्रव्यका होना तो पूर्वोपाजित पुण्योदयसे होता हे परन्तु 
उसका सदुपयोग बिरले ही पुण्यात्माआंके भाग्यभें होता हे । 
जो वतंमानमें पुण्यात्मा हैं वही मोक्ष्मार्गके अधिकारी हॅ! 
सम्पत्ति पाकर मोक्षमार्गका लाभ जिसने लिया उसी नररत्नने 
मञुष्य जन्मका लाभ लिया । अस्तु, यह मेलाका वणान हुआ | 


NY 


१७ 
प os टे वरे SC 
पृ० गोपालदासजा याके सम्पकम 


$ परीक्षाफल निकला । श्री जीके चरणोंके प्रसादसे में 
 उत्तीणं होगया । महत प्रसन्नता हुई । श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
गोपालदासजी का पत्र आया कि मथुरामें दिगम्बर जेन 
महाविद्यालय खुलनेवाला है यदि तुम्हें आना हो तो आ सकते 
हो । झुमे बहुत प्रसन्नता हुई । 


मैं श्री पण्डितजी की आज्ञा पाते ही आगरा चला गया ओर 
योतीकटरा की घर्मशाछामें ठहर गया । यहीं श्री गुरु पन्नालाल 
जी बाकळीवाळ भी आगये। आप बहुत ही उत्तम लेखक तथा 
संस्कृतके ज्ञाता थे । आपकी प्रक्रति अत्यन्त सरल और परोप- 
काररत थी । मेरे तो प्राण ही थे--इनके द्वारा जो मेरा उपकार हुआ 
उसे इस जम्ममें नहीं भूल सकता । 

आप श्रीमान्‌. स्वर्गीय प्‌० बलदेवदासजीसे सवो्थेसिद्धिका 
अभ्यास करने लगे । मैं भी आपके साथमें जाने लगा । 


> 


उन दिनों छापेका प्रचार जनियोंमें न था । मुद्रित पुस्तक 


का लेना महान्‌ अनथे का कारण माना जाता था अतः हाथसे 
लिखे हुए ग्रन्थों का पठन पाठन होता था। हम भी हाथ की 
लिखी सर्वाथसिद्धि पर ही अभ्यास करते थे । 

पण्डित जो महाराज को मध्याहोपरान्त ही अध्ययन कराने 
1... का अवकाश मिलता था। गर्मकि दिन थे | पण्डितजीके घर 
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जानेमें प्रायः पत्थरोंसे पटी हुई सड़क मिळती थी । मोती 
से पण्डितजीका मकान एक मीलसे अधिक दूर था अतः में 
जूता पहिने ही हस्त लिखित पुस्तक लेकर पण्डितजीके घर पर 
जाता था । यद्यपि इसमें अविनय थी ओर हृदयसे एसा : 
नहीं चाहता था परन्तु निरुपाय था । दुपहरीमें यदि पत्थरों प 
चलू तो परोंमें कष्ट हो न जाऊं तो अध्ययनसे वञ्चित रहूं-- 
में दुविधामें पड़ गया । 

लाचार, अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि अभी तु 


_ 
(२ 


छात्रावस्था हे । अध्ययनको मुख्यता रक्‍खो अध्ययनके बाद कइापि 


प 
ऐसी अविनय नहीं करना....इत्यादि तक वितकके बाद सें पढ्ने के 
लिये चळा जाता था । 

यहां पर श्रीमान्‌ पं० नन्दरामजी रहते थे जो कि अद्वितीय 
हकीम थे । हकीस जी जेनधमेके विद्वान्‌ ही न थे सदाचारी 
भी थे । भोजनादि की भी उनके घरमे पूण शुद्धता थी। आप 
इतने दयालु थे कि आगरामें रहकर भी नाली आदिमे मूत्र क्षेपण 
नहीं करते थे । 


एक दिन में पण्डितजीके पास पढ्नेको जा रहा था। देवयोग 
से आप मिल गये । कहने लगे--'कहां जाते हो ?” मैंने कहा-- 
महाराज ! पण्डितजीके पास पढ्नेको जा रहा हूँ ।“बगळमें क्या 
है ?? मैंने कहा -'पाठ्य पुस्तक सवोथसिद्धि हे) आपने मेरा वाक्य 
श्रवण कर कहा-- पद्चम काल हे, ऐसा ही होगा, तुमसे धर्मोज्ञति 
की क्या आशा हो सकती हे ? और पण्डितजीसे क्‍या कहें १? 
मने कहा-- महाराज निरुपाय हूँ ॥ उन्होंने कहा--'इससे तो 
निरक्षर रहना अच्छा । मेने कहा-- महाराज ! अभी गर्मीका 
प्रकोप है परचात्‌ यह अविनय न होगी ! उन्होंने एक न सुनी 
ओर कहा-“अज्ञानीको उपदेश देनेसे क्या लाभ ९! मैने कहा-_ 
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! जब कि भगवान्‌ पतितपावन हैं ओर आप उनके 
के अडुगामी हैं तब मुझ जेसे अज्ञानियोंका भी उद्धार 
| दम आपके बालक हैं अतः आप ही बतालाइये कि ऐसी 
तसें से क्या करू ?' उन्होंने कहा--“बातोंके बनानेमें 
!नी नहीं पर आचारके पालनेमें अज्ञान बनते हो।' 
| एक गलती ओर भी हो गई वह यह कि-मधुरा. 
गे पढ़ानेके लिये श्रीमान्‌ पं० ठाकुरप्रसादजी शमा 
। दिनों यहां पर आये थे, ओर मोतीकटराकी धमंशालामें 
( थे | आप व्याकरण ओर वेदान्तके आचार्य थे साथमें 
य ओर न्यायके भी प्रखर विद्वान्‌ थे । आपके पाण्डित्यके 
7 अच्छे अच्छे विद्वान नत मस्तक हो जाते थे। हमारे 
[व स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीने भी आपसे भाष्यान्त 
व्याकरणका अभ्यास किया था । 


आपके भोजनादिकी व्यवस्था श्रीमान्‌ वरेयाजीने मेरे जिम्मे 
कर दी । चतुदंशीका दिन था । पण्डितजीने कहा--“बाजारसे 
पूड़ी शाक लाओ ।' मैं बाजार गया ओर हलवाई के यहांसे पूड़ी 
तथा शाक ले आ रहा था कि मार्ग में देव योगसे वहीं श्रीमान्‌ 
पं० नन्द्रामजी साहब पुनः मिल गये | मैने प्रणाम किया। 
पण्डितजीने देखते ही पूछा--कहा गये थे ९? 


मैंने कहा--“पण्डितजीके लिये वाजारसे पूड़ी शाक लेने 
गया था !' उन्होंने कहा किस पण्डितके लिये ?' मैन उत्तर दिया- 
हरिपुर-जिळा इलाहाबादके पण्डित श्री ठाकुरप्रसादजीके लिये 
जो कि दि० जैन महाविद्यालय मथुरामें पढानेके लिये नियुक्त 
हुए हैं । । 

brome बताओ शाक क्या है ९ मैंने कहा--आलू ओर 
वेंगनका ।' सुनते ही पण्डितजी साहब अत्यन्त कुपित हुए। 


५ 


रच 
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क्रोधसे भल्लाते हुए बोले--अरे मूख नादान ! आज चुर 
के दिन यह क्या अनथे किया |? मैंने धीमे स्वरमें कहा-- ४ गह 
राज ! मैं तो छात्र हूँ ! मैं अपने खानेको तो नहीँ छाया, काल 
सा अनर्थ इसमें हो गया ? मैं तो आपकी दयाका ही पात्र ६ ।' 
यद्यपि मैंने उनके साथ बहुत ही बिनय ओर शिष्टाचार का 
व्यवहार किया था तो भी अपराधी बनाया गया । उन्होंने कहा 
कि 'ऐसे उदण्ड छात्रोंको विद्याल्यमें प्रवेश करना उत्तर 5 
महान्‌ अनर्थ परम्पराका कारण होगा । मैंने कुछ कहना ` 
पर वे बीच ही में रोकने हुए बोले-- अच्छा, तुम अत्र मत ब 
हम पं० गोपाळदासजी से तुम्हारे अपराधांका दण्ड दिळाकर तुम्हें 
मागपर लाबेंगे । यदि मागपर न आये तो तुम्हें एथक्‌ करा देंगे ।' 
मैं उनकी मुद्रा देखकर बहुत खिन्न हुआ परन्तु हृदयने 
यह साक्षी दी कि 'भय मत करो तुमने कोई अपराध नहीं किया, 
तुमने तो नहीं खाया, गुरुजीकी आज्ञासे तुम लाये हो । श्रीमान्‌ प० 
गोपालदा।सजी महात्‌ विवेकी और दयालु जीव हैं वह तुम्हे पृथक्‌ न 
करेंगे । ऐसे २ अपराधोंपर यदि छात्र थक किये जाने लगे तो 
विद्याल्यमें पढ़ेगा ही कोन ?? इत्यादि ऊहापोह चित्तमें होता 
रहा पर अन्तमें सब शान्त हो गया । 
मे श्रीमान्‌ बरयाजीसे न्यायदीपिका पढ़ा करता था। एक 
दिन मैंने कह ही दिया कि “महाराज ! मेरेसे दो अपराध बन 
गये हे--एक तो यह है कि मैं दोपहरीके समय जूता पहिने 
धमशाखको पुस्तक लेकर पण्डितज्ञी के यहां पढ्नेके लिये जाता 
हूँ और दूसरा यह कि चतुदेशीके दिन श्रीमान्‌ पं ठाकुरप्रसाद- 
जीके लिये आळू तथा बेंगनका शाक लाया । क्या इन अपराधों के 
कारण आप मुझे खुलनेवाले विद्यालयमे न रक्खेंगे !? 
पण्डितजी सुनकर हंस गये और मधुर शब्दोंमें कहने टगे 


|ला। 


कि,क्या श्री पं० नन्दरामजीने तुम्हें शाक लाते हुए देख लिया 


लेकर क aie 
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हां महाराज ! बात तो यही है ।! 'तू' तो नर 
पूछा । “नहीं महाराज ! मैंने नहीं खाया और 
1 ह“-मैने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया। पण्डित 
प्रदर्शित करते हुए कहा कि 'सन्ताष करो, चिन्ता 
दिया जावे उसे याद करो, तुम्हारे वह सब 
भाफ़ किये जाते हैं । आगामी यदि अष्टमी या 'चतुद॒शी 
:न हो तो कहारको साथ ले जाया करो ओर जो भी काम 
बिलेकके साथ करो । जन धमका लाभ बड़े पुण्योद्यसे 
होता हे | एक बात तुमसे ओर कहता हूं वह यह कि महापुरुषोंके 
मक्षू नश्रता पूवेक ही व्यवहार करना चाहिये। जाओ, पर 
म्हे एक काम दिया जाता हे कि प्रतिदिन यहां आकर विद्यालय 
अन्थी चार छुह पत्र लेटरबक्समें डाल दिया करना |! 


मैंने कहा--*आज्ञा शिरोधाय हैं ।? 


च 
च्य 
श्‌ 
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महासभाका वेभव 
मेरी प्रकृति बहुत ही डरपोक थी । जो कुछ कोई कहता था 


चुपचाप सुन लेता था किन्छु इतना सुयोग अवश्य था कि श्रीमान 
पं० गोपालदासजी वरेया सुमसे प्रसन्न थे । 
आप जेसे स्वाभिमानी एवं प्राचीन पद्धतिके संरक्षक आप 
[ ही थे। आप ही के प्रभावसे बम्बई परीक्षालयकी स्थ पना हुई, 
आपके ही सदुपदेशसे महा विद्यालयकी स्थापना हुई तथा आपके 
ही प्रयत्न ओर पृण हस्तदानके द्वारा ही महासभा स्थापित एवं 
पल्लवित हुई । 


आपके सिवाय महासभाकी स्थापतामें श्रीमान्‌ स्वर्गीय मुकु- 
न्द्रामजी मुंशी मुरादाबाद, श्रीमान्‌ पं० चुञ्ीलालजी ओर 
स्वर्गीय पं० प्यारेलालजी अलीगढ्वालोंका भी बिशेष हाथ था । 
` महासभाके प्रधान मंत्री स्वर्गीय डिप्टो चम्पतरायजी थे ओर 
सभापति थे स्वर्गीय नररतन राजा लक्ष्मणदासजी साहब मथुरा । 
उस समय जब कि मधुरामें महासभाकी बेठकें हुआ करती थीं 
तब उसका बहुत ही प्रभाव नजर आता था । पुराने जेन गजटोंकी 
फाइल इसका प्रमाण हे । 

उस समय जेनगजटके सम्पादक श्री सूरजभानुजी वकील थे 
ओर श्री करोड़ीमल्लजी महासभाके मुनीम थे। महासभाके 
अधिवेशनोंमें प्रायः बड़े २ श्रीमानों ओर पण्डितोंका समुदाय 
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ताथा | कातिक वदिमें मथुराका मेळा होता था । राजा 
शेर्से सेळाका प्रबन्ध रहता था । किसी यात्रीको कोई 
कछ नहीं उठाना पड़ता था। राजा साहब स्वयं डेरे 
कर्‌ छोगोंको तसल्ली देते थे ओर बड़ी नम्रताके साथ 
| कि “यदि कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना । मेले 
स्‌ लोग कहां तक प्रबन्ध कर सकते हैं १? आपकी 
भोर सोभ्यतासे आपके प्रति जनताकै हृदयमें जो 
उत्पन्न होता था उसका वंन कोन कर सकता है? 
पेलागें शास्त्र प्रवचनका उत्तम प्रवन्ध रहता था । प्रायः बड़े- 
बड़े पण्डित जनताको शास्त्र प्रवचनके द्वारा जैनधमंका मर्म 
झाते थे । जिसे श्रवण कर जनता की जेनधममें गाढ श्रद्धा हो 
जाती थी । नाना प्रकारके प्रश्नों का उत्तर अनायास हो जाता 
था । वक्ताओंमें श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी वरया, 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित प्यारेलालजी अलीगढ़, श्रीमान्‌ पण्डित 
शान्तिळाळजी आगरा और यान्तिमूर्ति, संस्क्ृतके पूर्शाज्ञाता एबं 
अलौकिक प्रतिभाशाली स्वर्गीय पण्डित बलदेवदासजी प्रमुख थे । 
इनके सिवाय अन्य अनेक गण्यमान्य पण्डित वर्गके द्वारा भौ 
मेळा की अपूर्वे शोभा होती थी । साथमें भाषाके धुरंधर विद्वानों 
का भी समुदाय रहता था। जसे कि लश्करनिवासी श्रीमान्‌ 
स्वर्गीय पॉण्डत लक्ष्मीचन्द्रजी साहब । इनकी व्याख्यान शेली 
को सनकर श्रोताओं को चकाचोंध आजाती थी । जिस वस्तु का 
आप वर्णन करते थे उसे पूणं कर ही इवास लेते थे। जब आप 
स्वरस का वणन करने लगते थे तब एक एक विमान, उनके 
चेत्यालय और बहांके देबॉकी विभूति को सुनकर यह अनुमान 
Gees था कि इनकी धारणा शक्ति की महिमा विलक्षण है । 
इसी प्रकार श्रीमान्‌ पं० चुन्नीठालजी साहब तथा पं० बलदेव 
दासजी कलकत्तावाले भी जैनधर्मके धुरंधर विद्वान्‌ थे । यही 


संसइ 
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नहीं, कितने ही ऐसे भी महानुभाव मेलामें पधारते थे जो घन 
शाली भी थे और विद्वान्‌ भी अपूर्व थे । जैसे कि श्रीमान्‌ पं 
मेबारामजी राणीवाले तथा श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित जम्बूम्रसांदरजा ! 
बहतसे महानुभाव ऐसे भी आते थे जो आंग्ळ विद्यार 
मर्मज्ञ होनेके साथ ही साथ पण्डित भी थे। जेसे श्रीमान्‌ 
बैरिष्टर चम्पतरायजी साहब तथा श्रीमान्‌ पण्डित अजि 
जी साहब । आप लोगों का जेनधम पर पूर्ण विश्वास ही 
पण्डित्य भी था। यहां मैं लिखते लिखते एक नाम भूल 
वैरि६र जुगमंधरदासजी साहब का । आप अंग्रेजीके पूर २ 
थे । आपकी वक्तृत्व शक्ति अंग्रेजीमें इतनी उच्चतम थी कि जव 
आप वैरिष्टरी पास करनेके लिये विछायत गये तब बड़े बड़े छाड 
वंशके लड़के आपके मुखसे अंग्रेजो सुनने की अभिलाषा हृदयमें 
रख आपके पास आते थे | अग्रजी की तरह ही आपका जेनधमें 
विषयक पाण्डित्य भी अगाध था । 


श्रीमान्‌ अजुंनदासजी सेठी भी एक विशिष्ट विद्वान्‌ थे । 
आफ गोग्मटसारादि ्रम्थोंके मरीज्ञ विद्वान्‌ थे आपके प्रश्नोंका 
उत्तर वर॒याजी ही देनेमें समर्थं थे। एक बात भाषाके 
विद्वानों की ओर भूळ गया। यह कि उस समय गोम्मटसारके 
मगे को जाननेवाले श्री अजुनदासजी नावा इतने भारी विद्वान्‌ 
थे कि उनके सामने बड़े बड़े धुरंधर बिद्वान भी भिमकते थे । 


ऐसे ऐसे अनेक महानुभाव मथुरामें आते थे । आठ दिन तक 


मथुरा नगरीके चोरासी स्थान पर चतुथेकालकी स्मृति आ 
जाती थी। 


१९ 
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चोरासीमें जो मन्दिर है उसे दुग कहा जावे तो अत्युक्ति न 
होगी । अन्दिरमें जो अजितनाथजीकी प्रतिमा हे वह कितनी 
अनुपम और सुन्दर है इसको देखने से ही अनुभव होता है 
मन्दिरका चौक इतना बड़ा है कि उसमें पांच हजार आदमी एक 
साथ बंठ सकते हैं | मन्दिरके उत्तर भागमें एक अनुपम उद्यान 
है, दक्षिणमें यसुनाकी नहर, पूवमें सस्यसरपन्न क्षेत्र ओर पश्चिम 
भें विद्यालयका मकान हे । मन्दिरके तीन ओर घमशालाओंकी 
बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं शोभा दे रही हें । कहां तक कहें ? भारत 
बर्षमें यह मेला अपनी शानका एक ही हे। 

यहीं पर श्री दि० जेन महाबिद्यालयकी भी स्थापना श्रीमान्‌ 
राजा साहबके करकमलों द्वारा हो चुकी थी । उसके मन्त्री 
श्रीमान्‌ पं० गोपालदासजी वरेया आगरानिवासी थे। आपका 
ध्येय इतना उच्चतम था कि चू'कि जैनियोंमें प्राचीन विद्या ब 


- धार्मिक ज्ञानकी महती घुटि हो गई हे अतः उसे पुनरुब्जीबित 


करना चाहिये । आपका निरन्तर यही ध्येय रहा कि जेनधमेमें 
सर्व विषयके शास्त्र हैं अतः पठनक्रममें जेनधर्मके ही शास्त्र 
रक्खे जावें । आपका यहां तक सदाग्रह था कि व्याकरण भी 
पठनक्रममें जेनाचार्यक्रत ही होना चाहिये। यही कारण था किं 
आपने प्रथमाके कोस॑में व्याकरणमें कातन्त्रको; न्यायमें न्याय 
0. | दीपिकाको और साहित्यमें चन्द्रप्रभचरितको ही स्थान दिया था। 


७२ मेरी जीवनगाथा 


आपकी तर्कशेळी इतनी उत्तम थी कि अन्तरङ्ग कमदीसें 
आपका ही पक्ष प्रधान रहता था | आपको शिक्षा खातेसे i 
गाढ प्रेम था कि आगरा रहकर भी विद्यालयका काय २ 
रूपसे चलाते थे | यद्यपि आप उस समय अधिकांश ६ 
रहते थे फिर भी जब कभी आगरा आनेका अवसर आता 
मथुरा विद्याळ्यमें अवश्य पदापंण करते थे। स्पष्ट ३ 
यह कहा जा सकता है कि मथुरा विद्यालयकी स्थापना अ 
ही प्रयस्नसे हुई थी। 


आप धर्मशास्त्रके अपूव विद्वान्‌ थे । केबल धर्मशास्त्रे ही 
` नहीं, द्रन्यानुयोगके भी अपूव विद्वान्‌ थे । पञ्नाध्यायीके पठन 
पाठनका प्रचार आप ही के प्रयत्नका फल हे । इस अन्धे मूर 
अन्वेषक श्रोमान्‌ पं० बलदेवदासजी हैं । उन्होंने अजसेरफे शास्त्र 
भण्डारमें इसे देखा ओर श्रीमान्‌ पं० गोपाल्दासको अध्ययन 
कराया । अनन्तर उसका प्रचार श्री पण्डितजीने अपने शिः्योंसें 
किया । इसकी जो भाषा टीकाए' हैं वे आपके हो शिष्य श्री पं० 
मक्खनलालजी सिद्धान्ताठंकार ओर पं० देवकीनन्दनजी 
व्याख्यानवाचस्पति को कृतियां हे । 


आप विद्वान्‌ ही न थे, लेखक भी थे। आपकी भाषामय गद्य | 


पद्यकी रचना अनुपम होती थी । आपने श्री जेन सिद्धान्त 
प्रवेशिका और जेन सिद्धान्तदर्पणकी रचना के द्वारा जैन 
सिद्धान्तमें प्रवेशका माग खोळ दिया था । आपका सुशीला 
उपन्यास सबथा वेजोड़ है। उसमें आपने धार्मिक सिद्धान्तोंका 
रहस्य कथा द्वारा इस उत्तम शल्ीसे विद्वानोंके सामने रक्खा है 
जिसे अवगत कर अत्यन्त आह्वाद होता है । आपकी भजनावली 
को सुनकर यह भ्रम हो जाता हे कि क्या यह स्वर्गीय पं० 
दोलतरामजी की रचना है ? 
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आपमें एक शूज महान्‌ था वह यह कि यदि कोई त्यागी 
आपसे विद्याभ्यास करना चाहता था तो आप उसका समुचित 
प्रबन्ध करनेमें कसर नहीं करते थे | आप परीक्षक भी प्रथम 
श्रेणीके थे एक बारका जिक्र है--मैंने मथुरासे एक पत्र श्रीमान्‌ 
पण्डितजीको इस आशयका लिखा कि 'बाईजीका स्वास्थ्य अत्यन्त 
खराव हे ने सुके १५ दिनके लिये सिमरा बुलाया हे! 


पु 


आपने उ फा कि बाईजीका जो पत्र आया है उसे हमारे 
पास भेज दो । मैंने क्या किया ! एक पत्र बाईजी के हस्ताक्षर 
का लिखकर मुर में डाल दिया । दूसरे दिन वह पत्र चोरासी 
में मुझे मिळ गया। मैंने उसे ही लिफाफामें वन्दकर श्री पण्डित 
जी के पास भेज दिया। उन्होंने बांचकर उत्तर लिखा कि तुम 
शीघ्र ही चले जाओ परन्तु जब देशसे छोटो तब आगरासे हमसे 
मिलकर मथुरा जाना । 


क्षे जतारा गया और १५ दिन बाद आगरा आ गया ज 
पण्डितजी से मिळा तब उन्होंने मुसकराते हुए पूछा 'बाईजी का 
स्वास्थ्य अच्छा हू. ? मैंने कहा हां महाराज | अच्छा है ।' पण्डित 
जी ने कहा अच्छा यह इलोक याद कर लो और फिर विद्यालय 
चले जाओ ।' श्छोक यह था-- 

“उपाध्याये नटे धूर्ते कुट्टिन्या च तथैव च । 
माया तत्र न करतँव्या माया तैरेव निमिता ॥: 


एक ही बारमें श्छोक याद हो गया साथ ही भाव भी समझ 


में आ गया। मैंने गुरुजी से महती नम्र प्राथना की कि महाराज 
मैंने बड़ी गळती की है जो आपको मिथ्या पत्र देकर असभ्यताका 
व्यवहार किया ।' गुरुजी ने कहा--'जाग्रो हम ठमसे खुश हैं, यदि 
bom | प्रकारकी प्रकृतिको अपनाग्रोगे तों श्राजन्म आनन्दसे रहोगे | हम 
तुम्हारे व्यवहारसे सन्तुष्ट हैं और तुम्हारा अपसि क्षमा करते हैं । व॒ 
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जो कष्ट हो हमसे कहो हम निवारण करेंगे | जितने छात्र हैं हम उन्हे 


~ 


पुत्रसे भी अधिक समभते हैं । यदि श्रब्र जेनधर्मका विकास होगा तो 


इन्हीं छात्रके द्वारा होगा, इन्हीं के द्वारा घर्मशात्र तथा सदाचारकी 
परिपाटी चलेगी । मैं तुम्हें दो रुपया मासिक अपनी श्रोरसे दुग्ध पान 
के लिये देता हूँ ।' 

में मथुरा चल गया । 


आज जो जयधवलादि ग्रन्थोंकी भाषा टीका हो रही है 
वह आपके द्वारा व्युत्पन्न-शिक्षित विठ्ठानोंके द्वारा ही हो रही 
है । इसके प्रधान बार्यकर्ता या तो आपके अन्यतम शिष्य हे या 
आपके शिष्योंके शिष्य हैं। वह आपका ही भगीरथ प्रयत्न था 
जो आज भारतवषके जेनियोंमें करणानुयोगका प्रचार हो रहा हे । 
आप केवल विद्वान्‌ ही नहीं थे सदाचारी भी अद्वितीय थे । 
आपका मकान आगरामें था । म्युनिसिपल जमादारने शौचगृहके 
` बनानेमें बहुत बाधा दी | यदि आप उसे १०) की घूस दे देते तो 
सुकदमा न चलता परन्तु पण्डितजीके घूस देने का त्याग था । 
मुकदमा चला । बड़ी परेशानी उठानी पड़ी । सेकड़ों रुपयों का 
व्यय हुआ परन्तु श्री पण्डितजीने घूस नहीं दी । अन्तमें आप 
विजयी हुए । 


आपमें सहनशीलता भी पूणे थी। आपकी गृहिणी का 


सभाव कुछ उम्र था परन्तु आपने उसके ऊपर कभी भी रोष नहीं 
किया । आपके एक सुपुत्र और सुपुत्रो थी । 


_ आपके ही प्रयत्नके फलस्वरूप झुरेना विद्यालय की स्थापना 
हुई थी । यह बह विद्यालय है जिसके द्वारा आज भारतवर्षमें 
प्ली “2०३ (९) Ns 
गोम्मटसारादि प्रन्थोके मर्मज्ञ विद्वानों का सद्भाव हो रहा हे । 


समें ° 
आपक 
५ आपके सहबा श्रीमान्‌ पं० ठाकुरदासजी ब्रह्मचारी 
सवदा मुरना रहते थे । 
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। आप एक बार कलकत्ता गय्रे | वहाँ आमंत्रित महती विद्व 
न्मण्डळीके समक्ष आपने जनधमंके तत्त्वों का इतना सुन्दर 
| निवेचन किया कि उसे सुन कर धुरन्धर विद्वान्‌ चकित रह 
गये ओर उन विद्वानोंने आपको "न्याय वाचस्पति' की पदवी प्रदान 
1 । आतु, आपके विषयमें कहां तक लिखू । आपने मेरा जो 
(कार किया हे उसे में आजन्म नहीं भूल सकता । 
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मथुरासे खुरजा 


में जिस समय मथुरा विद्याश्यमें अध्ययन करता था उस 


साथ ही श्रीमान्‌ लाळारामकी शास्त्री, श्रीमान्‌ रामप्रसादजी 
शास्त्री तथा वर्णी मोतीलालजी आदिका भी सहवास था । 

श्रीमान्‌ पं नरसिहदासजी शास्री धर्मशास्त्र का अध्ययन 

~ ५५५ प se 
कराते थे। आप बहुत ही योग्य विद्वान्‌ थे। आपने चरणा- 
नुयोगके अनेक शास्त्रों का अबलोकन किया था । प्रतिष्ठाचार्य 
भी आप अद्वितीय थे । 

~ > ° 

में यहां दो वष रहा पश्चात्‌ कारणवश खुरजा चला गया । 

~ में *९७ ~ (२ ति 

उस समय जन समाजमें श्रीराणीवालों की कीर्ति दिगदिगन्त 
तक फळ रही थी । आपके यहां संस्कृत पढ़ानेका पूर्ण प्रबन्ध था। 
श्रीमान चण्डीभ्रसादजी बहुत बड़े भारी विद्वान्‌ थे--आप 
व्याकरण, न्याय तथा साहित्य के अपूर्व विद्वान थे । 

श्रीमान्‌ स्वर्गीय मेवारामजी साहब राणीवाले संस्कृत विद्याके 
अपूव प्रमी थे | आपने व्याकरणमें मध्यमा परोक्षा तक अध्ययन 
किया था। साहित्यमें भी आपकी अपूर्वं गति थी। शास्त्र 
प्रवचनमें मुख्य थे। व्याख्यानकछा तो आपकी बहुत ही प्रसिद्ध 

€ (र 

थी । आपने कईबार आर्यसमाजके पण्डितोंके साथ शास्त्राथ 


कर विजय प्राप्त की थी । आप छात्रों की उन्नतिमें सदेव प्रयत्न- 
शीळ रहते थे । 
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आपके चाचा श्रीअम्नतछालजी धर्मशास्त्रके प्रखर विद्वान्‌ 
~ हक ~ x 
थे! वह पद्ाराजजी आपके ही चचेरे भाई थे जो कि हिन्दू 
~ 0:9९ 
हासभाके सेक्रेटरी थे । 


खरजासें एक ब्राह्मणों की भी संस्कृतपाठशाला थी जिसमें 


डत इसमे आये थे। १००००० जेनी भाई होंगे जिनका 


सत्कार सेठ सेबारामजीकी ओरसे हुआ था। 


« KN 523 (५ थ्‌ 
पर सें दो वर्षे पढ़ा । बनारस की प्रथम परीक्षा तथा 
३ध्यसा का प्रथम खण्ड यहींसे पास किया । यद्यपि मुझे 
यहाँ सब प्रकार की सुविधा थी परन्तु फिर भी खुरजा छोड़ना 
पड़ा । 
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शिखरजीके लिये प्रस्थान 


एक दिनकी बात हे--मने एक उ्योतिषीसे पूछा--'बतळा इये, 
मेंने न्याय मध्यमाके प्रथम खण्डमें परीक्षा दी हे, पास हो 
जाऊंगा ९ ज्योतिषीने कहा--'पास हो जाओगे पर यह निश्चित 
है कि तुम बेशाख सुदी १३ के ९ बजेके बाद खुरजा नहीं रह 
सकोगे--चले जाओगे ।' मैंने कहा--'आपने केसे जान लिया ९” 
“ज्योतिविद्यासे जान लिया'...उन्होंने गवके साथ उत्तर दिया । 
'मे आपके निर्णयको मिथ्या कर दूंगा'...मेंने हँसते हुए कहा । 
“कर देना'...यह कहकर ज्योतिषोजी चले गये । 


उस दिनसे मुझे निरन्तर यह चिन्ता रहने लगी कि वेशाख 
सुदि १३ की कथाको मिथ्या करना है । 

नेशाख सुदि १२ के दोपहरका समय था, कुछ कुछ लू चळ 
रही थी | सब ओर सन्नाटा था । में कमराके भीतर सो रहा था। 
अचानक बहूत ही भयानक स्वप्न आया । निद्रा भंग होते ही 
मनमें चिन्ता हुई कि यदि असमयमें मरण हो जावेगा तो शिखर 
जी को यात्रा रह जावेगी अतः शिखरजी अबश्य ही 
जाना चाहिये । कुछ देर वाद विचार आया कि केसे जाऊ १ 
गर्मीके दिन हैं, एकाकी जानेमें अनेक आपत्तियां हें। 


मैं गिचारमें मग्न ही था कि सेठ मेवारामजी या गये। 
आपने सरळ स्वभावसे पूछा--“बिन्तित क्यों हो १ कोन सी 


कै द Ye ey ` 


हक न 
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आपत्ति आ गई? हमारे बिद्यमान होते हुए चिन्ता करनेको 
क्या आवश्यकता १ हम सब प्रकारकी सहायता करनेको 
सन्नद्भ हे! 
सले कहा--'यह तो आपकी सञ्जनता है, आपकी सहायता 
से ही तो हसाण सस्कृत विद्यामें प्रवेश हुआ तथा अन्य सब 
कारके सुभाते प्राप्त हे । परन्तु आज दोपहर बाद ऐसा स्वप्न 
या कि उसका फल मेने मृत्यु समझ रक्ख्रा है। यतः 
{का कुछ भरोसा नहीं अतः मनमें यह भावना होती है कि एक 
1श गरिराज-शिखरजी की वन्दना अवऱ्य कर आऊं | परन्तु 
एकाकी होनेसे भयभीत हँ--कसे जाऊं ? 
सपने कहा--'चिन्ता मत करो, हम लोग शीत कालमें 
यात्राके निमित्त चळेंगे; पडोकी सब यात्रा करेंगे, आप भी 
आनन्दसे सभी यात्रा करना; हमारे समागममें कष्ट न होगा। 


मैंने कहा --“आपका कहना अक्षरशः सत्य है परन्तु उतने 
दिनके अन्दर यदि मेरो आयु पूर्ण हो जावेगी तो मनकी बात 
मनसें ही रह जावेगी । किसी नीतिकारने कहा है कि-- 


काल करे सो आज कर आज करे सो अब्ब । 
पलमें परलय होयगा बहुरि करेगा कब्ब ॥' 
अथवा यह भौ उक्ति हे कि 
'करले सो काम भजले सो राम ।' 
मुझे बहुत ही अधीरता हो रही है अतः मैं गिरिराजो 
जाऊंगा ही ।? 
श्रीमान्‌ सेठजी बोले--हम तो आपके हितकी कहते हैं 
गर्मीके दिन हैं, १८ मीळकी यात्रा केसे करोगे ? मुझे आपके 


अ ड 


ROE ७ 


८ मेरी जीवनगाथा 


ऊपर दया आती हे; आशा है, आप हमारी कथाको प्रसाणी- 
भूत करेगे । ga क क 

मैने कहा--आप अनुभवी पुरुष है, योग्य सम्मति आपको ६ 
किन्तु मुझे यह विश्वास है कि जहांसे अनन्वानन्त मुनि निव! 
लाभ कर चुके हैं, इस एक हुण्डावसपिंणी काठको छोड़ कर अ 
चतुर्बिशति तीर्थकरोंकी जो निश्चित निवाणभूमि ह 
बर्तमान तेवीसबें तीर्थकर श्री पाइवप्रभु जहांसे निवाण 
प्राप्त हुए हैं और जिनके नामसे आज पर्वतकी प्रसिद्धि हो 
है उसी गिरिराजकी बन्दनाके भाव हमारे हुए हैं. तो कमा इतना 
पुण्य संचय न हुआ होगा कि जिस दिन हमारी यात्रा होगी 
उसके पहले रात्रिको मेघराज कृपा करेंगे? मेरा तो पूणं 
विश्वास है कि यात्राके ४ घंटा पहले अखंड जळघारा गिशेगी । 


त 
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श्री सेठजी हस गये ओर हँसते हँसते बोते--अच्छा पानी 
बरसे तो हमें भी पत्र देना । मैंने दढ़ताके साथ कहा-- 

“बरसे क्या ? वरसेगा हो । मुझे दृढ़ विश्‍वास हे कि जिस 
गिरिर।ज की भक्ति पूवक वन्दना करनेसे तियंग्गति नरकगति. 
मिट जाती हे अथोत्‌ सम्यग्द्शनका लाभ हो जाता हैं, क्योंकि 
सस्यग्दृष्टिके ही नरक ओर तियेग्गतिका. बन्ध नहीं होता। 
फिर भला विचारिये कि जो बन्दना अनन्त संसारके कारण 
मिथ्यात्व को भी ध्वस्त कर देती हे यदि बह मेरी यात्राके लिये 
जळ बरसा देवे तो कोन आश्रय हे १” 

श्री सेठजी पुनः हँस गये--'अच्छा ।? इतनेमें ही वहां पर 


५9 ~ 


एक जेनी भाई जो कि पेड़ा आदि को फेरी द्वारा बेंच कर 


आजीविका करते थे, आये ओर बोले--'हम यात्रा को चलेंगे 


परन्तु रेल भाड़ा देना होगा मैंने कहा--'भाई ! मैं तो छात्र हूं 
मेरे पास रेल भाड़ा नहीं है ।! सेठजीने कहा-'इसकी चिन्ता मत 
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करो जितना रुपया आने जानेमें खच हो दुकान से ले लो 


होनेके बाद सेठजी तो दुकान पर चले गये । मैने 
1 कि कल ९ बजे ही गाड़ी जाती हे अतः 


सांगके लिये कुछ मिठाई बना लो । अच्छा जाते हैं... यह कह 
कर बह वळा गया । प्रसन्नतासे रात बीती । 


प्रातःकाल हमने श्री जिनेन्द्रदेव के दशन पूजन कर भोजन किया 
प्रोर साढ़े आठ बजे दोनों स्टेशन पर पहुंच गये । इलाहाबादका 
डिकिट खरीदा, गाड़ीमें बेठ गये ओर ९ वजे जब गाड़ी छूटने 
लगी तब याद आई कि ज्योतिषीने कहा था कि तुम वैशाख सुदि 
१३ को ९ बजेके बाद खरजा न रह सकोगे तथा साथमें यह भी 
हा था कि फिर खर्ज नहीं आओगे । 


मनमें बड़ा हषे हुआ कि अब भी ऐसे ऐसे निमित्तज्ञानी हैं । 
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दूसरे दिन इलाहाबाद पहुंच गये | स्टेशनसे तांगा कर जेन 
धमंशाला पहुंचे । यहां पर बढ़े बड़े जिनाळय हैं जिनमें प्राचीन 
'जिन बिम्ब भी हैं । यहांसे अक्षयवट देखनेके लिये क्लिसें गये । 
किलेके अन्दर एक मकान है, उसमें एक कल्पित सूखा पेड़ बना 
रक्खा हे, वह जो भा हो परन्तु हजारों यात्री उसके दशनाथ 
जाते हैं, हम भी इस अभिप्राय से गये थे कि भगवान्‌ आदि- 
नाथने वट वृक्षके नीचे देगम्बरी दीक्षा धारण की थो । 


यहांसे दो मील पर गंगा यमुनाका संगम देखने के लिये 
गये । यहां सहस्रो यात्री स्नानाथ आते हैं, सेकड़ों पण्डोंके 
स्थान किनारे पर हैं जो यात्रियोंको अच्छा सुभीता देते हैं तथा 
उनसे द्रव्य भी उपार्जेन करते हैं । वास्तवमें यही उनकी आज्ञी- 
बिका है । तोथयात्रा धसेसाधनका उत्तम निमित्त हे परन्तु अब 
उन स्थानां पर आजीविकाके निमित्त लोगोंने अनेक असत्य 
कल्पनाओंके द्वारा पुण्य संचय करनेका लेश भी नहीं रहने 
दिया है । कहीं नाई, कहीं पिण्ड सामग्रीबाले आर कहीं टेक्स 
वसूळ करनेवाले पण्डे ही नजर आते हें । इन सबकी खींचतान 
से वेचारे यात्रीगण दुखी हो जाते हैं। जो हो, भारतवषके 
जीवोंमें अब भी धमकी श्रद्धा नष्कपट रूपसे विद्यमान है । 


हमारा जो साथी था उसने कहा--'चलो हम तुम भी स्नान 
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कर लें, सागकी थकावट सिट जायगी । मैंने कहा--“आपकी 
इच्छा ॥ अन्तसें हम दोनोंने गङ्गास्नान किया । घाटके पण्डेके 
पास वस्त्रादि रख दिये । जब स्नान कर चुका तब पंडा महाराजने 
दक्षिणा सांगी। हमने कहा --'महाराज! हम तो जेनी हैं ।॥ पंडाने 
डांट दिखाते हुए कहा कि 'क्या जेनी दान नहीं देते ? मैंने 


छह इत कय 


| नहीं ? परन्तु आप ही बतलाइये--आपको कोन. 
पन दिया जाय ? आप त्यागी तो हैं नहों जिससे कि पात्र 
एस दिया जावे । करुणा दानके पात्र मालूम नहीं होते क्योंकि 
आपके झरीरमे रईसोंका प्रत्यय होता हे फिर भी यदि आप 
नाराज होते हैं तो छीजिये यह एक रुपया है।' पण्डाने कहा-- 
“बात तो ठीक है परन्तु हमारा यही धंधा है तुम लोग खुश रहो, 
तुमने हमारे वचनको व्यर्थं नहीं जाने दिया। यदि तुमको दुख 
हो तो यह रुपया ले जाओ। यहां -) या ४) की कोई बात ही 
नहीं हैं । पनपियाईमें चले जाते हैं ।' 


“नहीं, महाराज ! क्लेशकी कोई बात नहीं परन्तु यह 

AC च "७ ५ २ है 
आजीबिका आप जैसे मनुष्योंकों शोभाप्रद नहीं है । आगे 
आपकी इच्छा? ...यह मैंने कहा । 


पण्डाजी बोले--'भाई यह कलिकाल है, यहां तो यही 
कहावत चरिताथ होती है कि “ट्ट देवी ऊंट पुजारी' 


यहां जो दान देनेवाले आते हैं वे सात्त्विकवृत्ति के तो आते 
नहीं । जो महापातकी होते हैं वे ही अपने पापको दूर करनेके 
लिये आते हें । अत्र तुम्हों बताओ यदि हम उनका दान अंगीकार 
न करें तो उनके उद्धारका कोनसा मागे हे ? 

“मैने कहा--महाराज ! अब जाता हूँ, अपराध क्षमा करना ॥ 

भ महाराज पुनः बोळे--'अच्छा, अपराधकी कौनसी बात 
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हे ? संसारमें यही चलता है । जो अत्यन्त निर्मल परिणामी हैं उन्हे 
तीथाँ पर भटकनेकी आवश्यकता नहों | जिसके मल नहीं वह स्नान 
क्यों करे १ जिसने पाप नहीं किया वह क्यों किसीके ग्रारधनमें अपना काल 
लगावे १ 'चू'कि भगवानकों पतितपावन कहते हैं अतः जरा सोयी 1 

पाप ही नहीं किया वह पतितपावनके पास भक्ति आदि करमेः 
क्यों करेगा ! तुम जो गिरिराजकी यात्राके लिये जा रहे होर 
लिये न कि हमारे पातक दूर हों ओर आगामी कालमें स 

हो। कल्पना करो--यदि जेनियोंमें पापका परिणाम न होता तो 
वे भगवान्‌ अरहनको उपासना क्‍यों करते ? अतः बेटा ! तुस 
अभी बाळक हो, किसीकी निन्दा मत करना, अपने धमंको 
पालो, अपनी वृत्ति निर्मळ करो, वही तुमको पार ळगावेगी । 
हमारे सिद्धान्तमें भी कहा है--'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः-ज्ञानके विना 
मुक्ति नहीं हो सकती फिर भी इस रांड आजीविकाके लिये 
बाह्ममें नाना वेध करना पडते हैं । विशेष कुछ नहीं तुम जाओ, हम 
तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तुम्हारी यात्रा सानन्द होगी । 


अक 
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र दोनों बहांसे चले ओर सायंकाळकी गाड़ी पर सवार 
दोकर पटना--सुदर्शन सेठके निवोशस्थान पर पहुँच गये । 
धर्मञ्ञाळामें ठहरे, प्रातःकाल स्तान कर श्री सुदशन नि्ोण क्षेत्रकी 
वन्दना की । सध्याम्हमें सोजनादिसे निवृत होकर गिरेटीके ल्यि 
चल दिया । बीचमें मधुपुर गाड़ो बदलते हुए गिरेटी पहुंचे । 
मन्दिरोंके दशन कर अपूवे आनन्द पाया। यहां पर श्री किशोरी- 
ठाळ रामचन्द्र जी सरावगी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। यहांसे चल- 
कर बड़ाकर आये फिर श्री शिखरजी पहु च गये । 


श्री पाश्वेश्रसुकी निवीणभूमिका साधारण दर्शन तो गिरेटोसे 
ही हो गया था पर बड़ाकर पहु चने पर विशेष दर्शन होने छगा। 
ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों त्यां स्पष्ट दशन होते जाते थे। श्री 
पाश्वेश्नभुके मन्दिर पर सबे प्रथम दृष्टि पड़ती थी । चिरकी पहुँचने 
पर सानन्द दर्शन हुए और मनमें ऐसी उमंग आई कि यदि पंख 
होते तो उड़कर इसी क्षण प्रभुके देन करते । चित्तमें यही भावना 
उत्पन्न हो रही थी कि कब प्रभुके चरणोंका स्पशे करें । पेर उताबली 
के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक एक क्षण ऐक एक दिन सा प्रतीत 
0... था। 


स्स्स. 
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अन्तमें मधुबन पहुँच गये, तेरापंथी धर्मशालामें आश्रय 
लिया । प्रातःकाळ शोचादि क्रियासे निवृत्त होकर श्री पाश्वे 
दशन कर परम आनन्दका अनुभव किया । वादमें बीसपन्थी कोडीळे 

दशन कर स्थान पर आये और भोजनादिसे निवृत्त हो सो गये । 
तीन वजे उठकर सामग्री तेयार की और वख प्रत्ञालन कर 
सूखनेके लिये डाल दिये । सायंकाळ भोजनोपरान्त बाहूर-चवूतराके 
ऊपर सामायिक क्रिया करके सो गये। रात्रिके ९ बजेसे लेकश 
१० बजे तक अखण्ड वषी हुई । मन अह्ादसे भर गया ओर इस 
; दोनों पाइवंप्रभुके गुण गाने टगे । हृदयमें इस बातकी हृढ श्रद्धा 
+ हो गई कि “अब तो पार्श्व प्रभुकी वन्दना सुख पूवक होगी ! 
। निद्रा नहीं आई, हम दोनों ही श्री पाइवके चरित्रक्ी चची करते 
हे । चचो करते करते ही एक वज गया उसी समय शोचादि 
क्रियासे निवृत्त होकर स्वच्छ वस्र पहिने ओर एक आदमी साथ 
लेकर श्रीगिरिराजकी वन्दनाके लिये प्रस्थान कर दिया । मार्गमें 

स्तुति पाठ किया | 


स्तुतिपाठके अनन्तर मैं मन ही मन कहने लगा कि हे प्रभो ! 
यह हमारी बन्दना निर्विघ्न हो जावे इसके उपलक्ष्यसें हम आपका 
पञ्चकल्याणक पाठ करंगे। ऐसा सुनते हैं कि अधम जीवोको | 
बन्दना नहीं होती । यदि हमारी बन्दना नहीं हुई तो हम अधम 
पुरुषांकी श्रेणीमें गिने जावेंगे; अतः हे प्रभो 1 हम ओर कुछ 
नहीं मांगते केवळ यही सांगते हें कि आपके स्मरणप्रसादसे हमारी 
यात्रा हो जावे, हे प्रभो ! आपकी महिमा अवणेनीय है । यदि 
न हुई तो हमारा जीवन निष्फळ है आशा है हमारी प्रार्थना | 
विफळ न जावेगी । प्रभो ! भेरी प्रार्थना पर प्रथम ध्यान दीजिये, | 
में बड़े कष्टसे आया हूँ, इस भीषण गर्मीमें यात्राके लिये कौन आता 
है ! आपके जो अनन्य भक्त हैं वे ही इस भीषण समयमे आपके 
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शुणगान करते हुए गिरिराज पर आते हैं? इत्यादि--कहते कहते 
। छुन्थुनाथ स्वामीकी शिखर पर पहुँच गया । उसी समय 
आदसीने कहा कि सावधान हो जाओ श्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी 
के आ गई । दशन करो ओर मानवजन्मकी सफलताका 


लाभ लो । 
उम्‌ दोनों ने बड़े ही उत्साह के साथ श्री कुन्थुनाथ स्वामीको 
ठक पर देव, शाख, गुरुका पूजन किया और वहांसे अन्य टोंकोंकी 


कि 


वन्दना करते हुए श्री चन्द्रप्रभकी टोंक पर पहुंचे। अपूर्व दृश्य 


था, मन सें आया कि धन्य है उन मद्दादुभावों को जिन्होंने इन 


श्री चन्द्रप्रभ स्वासीकी पूजन कर शेष तीर्थकरोंकी बन्दना करते 
हुए जलमन्दिर आये । यहां बीचमें श्रीपाश्वेनाथ स्वामीको प्रतिमा 
के जो कि श्वेताम्बर आम्तायके अनुकूल थी-नेत्र आदि जड़े थे। 
बगळमें दो मन्दिर ओर भी थे जिनमें दिगम्बर सम्प्रदायके अनुकूल 
प्रतिबिम्ब थे । बहांसे बन्दना कर श्रीपाश्‍वेनाथको टोंकपर पहुँच 
गये । पहुँचते ही ऐसी मन्द मन्द सुगन्धित बायु आई कि मागेका 
परिश्रम एकदम चला गया। आनन्दसे पूजा की पश्चात्‌ मन्में 
अनेक विचार आये परन्तु शक्तिकी दुबंछतासे सब मनोरथ 
विफल इए । 


चन्दना निर्विघ्न होनेसे अनुपम आनन्द आया. और मनमें 
जो यह भय था कि यदि वन्दना न हुई तो अधम पुरुषोंमें गणना 
की जावेगी वह मिट गया । फिर बहांसे चळ कर ग्यारह बजे श्री 


~ 


मधुबनकी तेरापन्थो कोठीमें आगये। भूखकी वेदना व्याकुळ कर 
रही थी, अतः शीघ्र ही भोजन बना कर सो गये | 
यद्यपि थकान बहुत थी परन्तु वन्द्नाके अपूवे लामके समक्ष 


उसकी स्मृति भूळ गये । एक दिन आराम किया, फिर यह विचार 
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हुआ कि परिक्रमा करना चाहिये, साथीने भी स्वीकार किया, प्क 
आदमीको भी साथ लिया और प्रातःकाल होते होते तीनोंने परि- 
क्रमाके लिये प्रस्थान कर दिया । दस मोल चळ कर भोजन बचाया 
सोजनसे निवृत्त होकर फिर माग चलने लगे, एक बजे नीसियाघाट 
पहुँच गये । यहां कुछ विश्राम कर फिर चलने लगे | डेढ़ मोळ चळ 
कर माग भूल गये, तृषाने बहुत सताया, जो आदमी साथ था उसे 
भी मागका पता नहीं था, बड़े असमंजसमें पड़ गये । हे भगवन्‌ | 
यह क्या आपत्ति आगई ? 


जेठका महीना, मध्याहका समय, मागका परिश्रम, नीरस 
भोजनका प्रभाव आदि कारणोंसे पिपासा बढ़ने लगी, कण्ठ सूखने 
लगा, वेचेनीसे चित्तमें अनेक प्रकारके विचार आने लगे, कुछ 
स्थिर भाव नहीं रहा । प्रथम तो यह बिचार आया कि भवितव्य 
दुनिवार है । कहां तो यह विचार था कि जिस प्रकार बन्दना 
निर्विघ्न समाप्त हो गई उसी प्रकार परिक्रमा भी निर्विघ्न समाप्त 
हो जायगी और इस तरह पूर्ण बन्दनाका जो फळ हे. उसके हम 
पात्र हां जावग पर अब तो यह विचार आता है कि वन्दनाका 
फळ तो कालान्तरको गया इस समय यदि मरण हो गया तो नियम 
से नरकगति होगी। यहां यह्‌ कहावत हुई कि “चौबे छुब्बे वननेके 
लिये गये पर दुबे ही रह गये? अस्तु । फिर यह बिचार आया कि 
श्रीपाश्वप्रसु संसारके विघ्नहती हैं । रविवारके दिन अनेक प्राणी 
जिनम्रभुकी पूजा करते हे ओर उससे उनके अनेक संकट स्वयमेव 
पलायमान हो जाते हें। जब कि भगवान्‌ पाश्वेनाथका यह 
“विरद है तब हम यदि निष्कपट परिणामोंसे उनका स्मरण करेंगे 
तो क्था यह आपत्ति दूर न होगी ? यद्यपि निरीहबृत्तिसे ही 
' भगवानका स्मरण करना श्रेयोमागेका साधक है । हमें पानीके 
छिये भक्ति करना उचित न था परन्तु क्या करें ? उस समय तो 
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दशन ओर परिक्रमा ८९ 


हमें पानीकी प्राप्ति मुक्तिसे भी अधिक भान हो रही थी। अतः 
हमने स्वगौदि विषयक याचनाओंको तुच्छ समझ केवल यह्दी 
याचना पाशवेप्रभुसे की कि हे प्रभो ! मैं पिपासासे बहुत ही 
व्याकुळ हूं, यह मेरी प्राथना सामान्य हे । रत्नके बदले यदि कोई 
कांचका खण्ड मांगे तो देनेवालेको उसमें क्या क्षति? हे प्रभो! 
जन कि आपकी भक्तिसे वह निवोणपद सिलता हे जहां कि यह 
$ रोग ही नहीं हे तब केवळ पानी मांगनेवाले सनुष्यको पानी 
ले यह क्या न्याय हे ? अथवा हे नाथ ! आप क्या करेंगे 0 
ज 
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+ अन्मान्तरमे ऐसा ही कमे अर्जन किया होगा कि गिरिराजकी 
परिक्रमा कर तृषित हो प्राण त्यागूं । हे भगवन्‌ | यह भी तो आगस 
में लिखा है कि अतिशय विशुद्धितासे पाप प्रकृतिका संक्रमण हो 
जाता है । यदि घुणाक्षरन्यायसे मेरे भी इस समय वह हो जावे 
तो कौन आश्वर्यकी ,बात हे ? देखो तो प्रभो ! यदि इस समय 
सेरी अपमृत्यु हो गई तो यह लाञ्छन किसे लगेगा ? आखिर 
'लोगसमुदाय यही तो कहेगा कि शिखरजीकी परिक्रमासें तीन 
आदसो पानीके बिना प्राण बिहीन हो गये । जहां अनन्त प्राणी 
निर्वाण लाभ कर चुके वहां किसी भी देवने इनकी सहायता न 
की । कदाचित्‌ यह्‌ कहो कि पञ्चमकालमें देव नहीं आते सो ठोक 
हे कल्पवासी नहीं आते परन्तु व्यन्तरादिक तो सर्वत्र हैं. उन्होंने 
सहायता क्यों न की ? यह भी कहना कि जब पापकमका प्रबळ 
उद्य होता है तब कोई सहायक नहीं होता, बुद्धिमें नहीं आता; 
क्योकि हे पतितपावन ! यदि हमारे पापका प्रबळ उदय होता 

इस भयंकर समयमें आपकी यात्राके भाव न होते | हमने यह. 
यात्रा किसी वांछासे भी नहीं की है केवल आपके गुण स्मरणके 
लिये ही की है । हां, मेरी यह भावना अवश्य थी कि एकवार 
॥ यात्रा करके मनुष्यजन्म सफल करूं । मुझे सम्पत्तिकी 
इच्छा नहीं, क्योंकि मेरा कोई कुडग्ब नहीं है और न कोई पुत्रादि 


कडवा. 
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की ही वांछा है क्योंकि मैंने बहुत समयसे ब्रह्मचयत्रत ले रका 
है न कोई अन्य वांछा ही मुझे है क्योंकि मैं जन्ससे ही अकि 
ख़ित्कर हूं । यह सब होने पर भी में आज निःसहाय हो पानीके 
विना प्राण गमाता हूं । हे प्रभो ! एक छोटा पानी भिल जा 
यही विनय हे । यदि पानीके विना प्राण चले गये तो कहां जाऊंग 
इसका पता नहीं । यदि पिपासासे परलोक नहीं हुआ ओर 
जीवित बच गया तब जन्मभर आपका नाम तो न भू्ूगा पर 
इतना स्मरण अवश्य रहेगा कि आपके दशनसे मैं पिपासाकुलित 
ही मधुबन आया था । अतः हे दीनबन्धो | कृपा कीजिये जिससे 
कि पानीका कुण्ड मिल जावे? इत्यादि विकल्पोंने आत्माकी दशा 
चिन्तातुर बना दी । वादमें यह बिचार हुआ चलो, भाग्यमें जो 
बदो हे वही होगा फिर भी हे प्रभो ! आपके निमित्तने क्या 
उपकार किया १ इतनेमें अन्तरात्मासे उत्तर मिला यह पाव नाथ 
का दरवार हे इसमें कष्ट होनेका विकल्प छोड़ो। जो बीचमें 
गळी है उसीसे प्रस्थान करो अवश्य ही मनोभिळषितकी पर्ति 
हो जावेगी । 


हम तीनों एक फलाग चले होंगे कि सामने पानीसे बालब भरा 

| हुआ एक कुण्ड दिखाई पड़ा। देखकर हर्षका पारावार न रहा 
| माना अन्धेको नेत्र मिल गये हों या दरिद्रको निधि । एकदम तीनों 
आदमी कुण्डके तटपर बेठ गये । देखकर ही तृषाकी शान्ति हो 
| गई । थोड़ी देर वाद जळपान किया फिर प्रभु पार्श्वके गुण गान 
| गाने ळो-'थन्य हे प्रभु तेरी महिमा? जब कि आपकी महिमा 
प्राणियोंको संसार बन्धनसे मुक्त कर देती हे तब उससे यहु क्षुद्र | 

वावा मिट गई इसमें आश्चर्य ही क्या हे ९ परन्तु महाराज | हम | 

मोही जीव संसारको बाधाओंके सहनेमे असम हैं अतः इन क्षुद्र 

कार्योकी पूर्तिमें ही भक्तिके अचिन्त्य प्रभावको खो देते हैं। आपका 
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तो यहां तक उपदेश है कि यदि मोक्षकी कामना हे तो मेरी भक्ति. 
की भी उपेक्षा कर दो क्योंकि वह संसार वन्धनका कारण है । जो 
काये निष्कास किया जाता हे वही वन्धनसे सुक्त करनेवाला है। 
जो भो काय करो उसमें कतृत्व बुद्धिको त्यागो.... इत्यादि चिन्तना 
करते करते बहुत समय बीत गया । 


साथके आदमीने कहा-- शीघ्रता करो अभी मधुव॒न यहांसे चार 
मील है । हमने कहा-- जिस प्रभुने इस भयानक अटवीमें जलकुण्ड 
का दर्शन कराया वही अब मधुबन पहु चावेगा । अब हम तो आनन्द 
से वियाळू कर जब पाइवेप्रभुकी माळा जप चुकेंगे तब चलेंगे । 
आदमी बोला--हुठ मत करो अगम्य अरण्य है, इसमें भयानक. 
हिंसक पशुओंकी बहुल्लता है अतः दिनमें ही यहांसे चला जाना 
अच्छा है ।' हमने एक न सुनी और आनन्दसे कुण्डके किनारे. 
आराम में तीन घण्टे विता दिये । पश्चात्‌ भोजन कर श्री णमोकार 
मस्त्रकी माळा फेरी । दिन अस्त हो गया । तीनों आदमी वहांसे 
मधुवनको चल दिये ओर डेढ़ घंटेमें मधुवन पहुँच गये । चार मोळ 
मार्ग डेढ़ घंटेमें केसे तय होगया यह नहीं कह. सकते । यह क्षेत्रका 
अतिशय था, हमको तो उस दिनसे ध्ममें ऐसी श्रद्धा हो गई जो किं 
f बढ़े बड़े उपदेशों और झाखोंसे भी बहु परिश्रम साध्य थी । 


bd 


आत्माकी अचिन्त्य महिमा है, यह मिथ्यात्वके द्वारा प्रकट नहीं 
हो पाती । यदि एक मिथ्याभाव 'चला जावे तो आत्मामें आज ही 
वह स्फूर्ति आ जावे जो अनन्त संसारके बन्धनको क्षणमात्रमें ध्वस्त 
कर देचे परन्तु चू कि अनादि काळसे अनात्मीय पदार्थोमें इसकी 
आत्मीय बुद्धि हो रही है अतः आपापरका विवेक नहीं हो पाता । 
| इस “कार इस मिथ्यादशनके प्रमावसे जीवकी अनादि दुदंशा 
हो रही है । अस्तु, सुखपूवेक घन्दना और परिक्रमा कर हि बहुत 
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ही कृतझृत्य हुए । मनमें यह निश्चय किया कि एकबार फिर 
'पाश्‍वेप्रभुके निर्वाण क्षेत्रकी बन्दना करूंगा । 


मैंने प्रायः बहुतसे सिद्ध क्षेत्रोंकी वन्दना की हे परन्तु परि 
की जो निर्मछता यहां हुई उसकी उपमा अन्यत्र नहीं मिळती । यह 
सब ऊहापोह होनेके वाद सो गये और प्रातःकाल प्रभु पाश्येन! 
दशन पूजन कर गिरेटीको प्रस्थान कर दिया । वहांसे रेळनें बंठऋर 
मैं मऊ चळा गया और साथी खुरजा को । श्री शिखरजीकी भेरी 
यह यात्रा सम्बत्‌ १५५९ में हुई थो । 


Je 
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श्री दुलार झा 


सऊसे श्री बाईजीके यहां सिमरा पहुंच गया। बाईँजीने 
कहा--बिटा ! कहांसे आये ९' मैंने कहा-'खुरजासे श्री गिरिराज 
की वन्दनाको गया था वहांसे आरहा हूं ४ उन्होंने कहा -'बड़ा 
अच्छा किया, अब कुछ दिन यहीं रहो ओर शास्तसत्राथ्याय करो ॥? 
मैंने डेढ़ मास सिमरामें बिताया । 


अनन्तर यह सुना कि टोकमगढ़में मेथिल देशके बड़े भारी 

विद्वान्‌ दुलार मा राजाके यहां प्रमुख विद्वान्‌ हैं ओर न्याय शाखके 

अपूर्व विद्वान हैं । मैं उनके पास चळा गया ओर टीकमगढ़मे 

| श्री नन्दकिशोर जी वैद्यके यहाँ भोजन करने लगा । उस समय 

वहां ब्राह्मण विद्वानोंका बड़ा भारी समागम था । 

दुलार मा बहुत ही व्युत्पन्न और प्रतिभाशाली विद्वान्‌ थे | 

न्यायमं तो उनके सहश विद्वान भारतव्में दो या तीन ही निकछेगे। 

उन्होने लगातार पच्चीस ब तक नवद्वीप ( नदिया-शान्तिपुर ) से 

न्यायशास्रक्रा अध्ययन किया था । उनके समक्ष झास्नार्थमें अच्छे 
अच्छे विद्वान परास्त हो जाते थे । 

| मैं एक दिन उनके पास गया ओर उनसे बोळा कि महाराज ! 

कापसे न्यायशाख् पढ़ना चाहता हूँ. उन्होंने 'पूछा-क्या पढ़े 


a आया 


1 

! 
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हो ९! मेंने कहा-काशीकी मध्यमाका प्रथमखण्ड न्यायका पढ़ा हूँ 
ओर उसमें उत्तीण भी हो गया हूँ / उन्होंने कहा--'अच्छा, व्यि 
करणधमीबच्छिन्नाभाव ग्रन्थ लाओ |! मैंने म्हा-'महाराज | में तो 
नाम सुनकर ही घबड़ा गया हूँ अध्ययन तो दूर रहदा? वे 
बोले 'चिन्ता मत करो हम तुम्हें अनायास पढ़ो देवेंगे | 


दूसरे दिनसे उनके पास मैंने सुक्ताबळी, पञःचछ 
व्यधिकरणादि प्रन्थोंका अध्ययन किया उनकी मेरे ऊपर वहत 
अनुकम्पा थी परन्तु उनके एक व्यवहारसे मेरी उनमें अरुचि 
हो गई। चूंकि वे मेथिल थे अतः बलि प्रथाके पोषक थे-- 
देवीको बकरा चढ़ानेक्ा पोषण करते थे । मैंने कहा--'जीबोंकी रक्ता 
करना ही तो धर्म है । जहां जीव घातमें धर्म माना जावे वहां जितनी 
भी बाह्य क्रियाएं हैं सब विफल हैं | धर्म तो वह पदार्थ है जिसके द्वारा 
यह प्राणी संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है | जहां प्राणीका बध धर्म 
बताया जावे वहां दयाका अभाव निश्चित ठे जहां द्याका अभाव है 
वहां घर्मका अंश नहीं, जहां धर्म नहीं वहां संसारसे मुक्ति नहीं अतः 
महाराज | आप इतने विद्वान्‌ होकर भी इन असत्‌ कर्मोकी पुष्टि 
करते हे--यह सवथा अनुचित हैं ।? 


महाराज बोले बेटा! तुमने अभी वेदादि झाख्नोंको नहीं 
देखा इससे तुम्हारी बुद्ध विकाससे रहित हे जिस दिन तुम 
विद्वान्‌ हो जाओगे उस दिन आपसे आप इस वलिप्रथाके पोषक 
हो जाओगे । देखो शाख्नोंमें ही लिखा म 


'यज्ञार्थ पशवः सृष्टा यज्ञार्थं पशुघातनम्‌ । 
अतल्लवां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे वधचोऽवध्ः ॥! 


इत्यादि बहुतसे प्रमाण हैं, तुम व्यर्थ शंका मत करो ।? 
ने कहा--'महाराज | शास्त्रकी कथा छोड़िये परन्तु अनुभव 


| 
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से बताइये, यदि मैं एक सुई आपके अंगमें छेदूं तो आपकी क्या 
दक्षा होगी ९ जरा उसका अनुभव कीजिये पश्चात्‌ वळि प्रथाकी 
पुष्टि हौजिये । घूकि संसार भोळा हे अतः लोगोंने उसकी 
बंचनाके लिये ऐसे एसे समर्थक वाक्यों द्वारा अनर्थेकारी-पापपोषक 
आासोंकी रचना की है । लोगॉका यह प्रयत्त केवल अपनी आजी- 
वेको सिद्ध करनेके लिये रहा है। देखिये उन्हीं शाखोमें यह वाक्य 
भी तो मिलता हे 'सा हिंस्यातू सर्वभूतानि? कया सर्व के अन्दर 
बकश नहीं आता ! इस संसारमें अनादिकालसे अनेक प्रकारके 
दुःख भोगते भोगते बड़ों ठुलेभतासे यह मतुष्य जन्म प्रात हो 
का है । इसे यों ही ड्टिंसादि कार्योंमें लगा देना आप जसे महान्‌ 
विद्वानको क्या उचित है ? मैं तो आपके सामने तुच्छ बुद्धिबाढा 
बालक हूं । आप ही के प्रसादसे मेरी न्यायश!स्तरमें पढ़नेकी रुचि 
और आपकी पाठनशेलीको देखकर आपमें मेरो अत्यन्त श्रद्धा 
हो गई परन्तु आपको प्रवृत्ति देख मेरा हृदय कम्पित हो उठता है 
ओर हृदयमें यह भाव आता है कि मूख रहना अच्छा किन्तु 
हिंसाको पुष्ट करनेवाले अध्यापकसे विद्याजन करना उत्कृष्ट 
नहीं । यद्यपि विद्याका अर्जन करना श्रेष्ठ ह क्योंकि विद्याके द्वारा 
ही ज्ञानका लाभ होता है ओर ज्ञानसे ही सब पदार्थोका परिचय 
होता है--यह सत्र कुछ है परन्तु आपको श्रद्धा देख आपमें मेरी 
श्रद्धा नहीं रही । आप इन वाक्यों को श्रवणकर मेरे प्रति कुपित 
होंगे पर कुपित होनेकी बात नहीं । आप मेरे विद्या गुरु हैं आपके 
द्वारा मेरा उपकार हुआ है । मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी विपरीत 
अद्धाको पलट दूं , यद्यपि मेरे पास वह तर्क व प्रमाण नहीं है 
जिसके द्वारा आपको यथार्थ उत्तर दे सकू परन्तु मेरी श्रद्धा 
इतनी सरळ ओर विशुद्ध हे कि हिंसा द्वारा कालत्रयमें भी धर्मे 
नहीं हो सकता । आप हिंसा विधायक आगामोंकों एकबार 
अलमारी में ही रहने दीजिये और अपने अन्तर्गत हृदय से 


nnn 


MT |. 


९६ मेरी जोवनगाथा 


परामश कीजिये कि हिंसा ओर अ्रहिंसामेंसे संसार बन्धनकी छेदन 
करने की शक्ति किसमें है ? जो आपका हृदय माने उसी पर 
श्रद्धा रखिये शक्कित श्रद्धाको हटाईये । 


महाराज वृद्ध थे, बोले बेटा ! तुम ठोक कहते ह। 
हमारी जो श्रद्धा है वह कुछ परम्परासे चढी आ रहा हू इसक 
सिवाय हमारे यहां यह व्यवहार भी चला आता ह कि नव 
दुगीमें वलिप्रदान करना । इन दोनोंके साथ आगम भी !मळता हे 
अतः इसे हम एकदम त्याग देवें यह कठिन है । तुम्हारी वालको 
हम आदरकी दृष्टिसे देखते हे-इतना ही बहुत समझो। तुम्हे 
उचित तो यह था कि अध्ययन करते, इस व्यथके विवाद 
न पड़ते ॥ 


मैंने कहा--'महाराज ! यह बिवाद व्यर्थ नहों। आखिर, 
पठन पाठनका यही तो प्रयोजन है कि हिताहितको पहिचानना, यदि 
यह न पहिचान सके तो पढ़नेसे क्या लाभ? उद्र पोषणके लिये 
विद्याका अजन नहीं, वह तो काक मार्जार आदि भी कर लेते हैं । 
मनुष्य जन्म पाकर यदि उसका प्रयोजन उदर पोषण तक ही 
सीमित रक्खा तो आप ही बतलाइये उसकी विशेषता क्या रही ? 


मनुष्य जन्म तो मोक्षका साधक हे उसके द्वारा इन हिंसादि 
कार्योका पोषण करना कहांका न्याय हे ? 


बहुत कुछ बात हुई पर उनका प्रभाव न हमपर पड़ा ओर न 
हमारा प्रभाब उनपर पड़ा । अन्तमें मैंने यही निश्चय किया कि 
यहांसे अन्यत्र चछा जाना ही उत्तम हे । व, क्या था ? वहांसे 
चलकर सिमरा चला आया । 
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बत्‌ १९६० की बात हैं । बाईजीसे आज्ञा लेकर श्रोमान्‌ 
पं० ठाकुरदासजीके यहां हरिपुर चला गया । यह ग्राम इलाहाबादसे 
पूर्वे झूसीसे पन्द्रह मील पर हंडिया तहसीळमें हे । पण्डितजी का 
सेर ऊपर आति स्नेह था अतः आनन्दसे प्रमेयकमलूमातण्ड पंढ़ने 
लगा। सिद्धान्वकोसुदी का भी कुछ अंश पढ़ा था। पण्डितजी 


इसी समय योगवाशिष्ठकी हिन्दी टीका करते थे मैंने भी कुछ उसे 
पढ़ा, वेदान्त विषयक चचा उसमें थो । 


कटा 
पृ 
एक जज साहब थे जो कि संसारसे विरक्त थे उन्होंने हृषीकेश 
सं एक आश्रम बनवाया जिसमें एक लाख रुपया गाया । एकान्त 
मेँ घर्मेसाधनकी रुचि रखनेवालोंको वहां आश्रय मिळता था । पं० 
ठाकुरदासजीका उक्त जज साहबसे बहुत स्नेह था । 
पण्डितजीके घर पर मैं तीन या चार मास रहा । एक दिन 
पण्डितजीने कहा--हाथसे भोजन मत बनाया करो, तुम्हारी माँ 


बना देंगी । 
माँजीने भी कहय--बेटा | क्‍यों कष्ट उठाते हो? हमारे यहां 


D4 


भोजन कर लिया करो । मैंने कहा--माजी ठीक हे परन्तु आपके 


| यहां न तो पानी छाना जाता हे और न ढीमरके जलका परहेज 
| ग्य त 


है. _ 3 या यही 
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ही है साथ ही हमें शामको भोजन न मिळ सकेगा। माजी) 
प्रेमसे उत्तर दिया--जिसप्रकार तुम कहोगे उसी प्रकार 
बना दूंगी ओर हम लोग भी रात्रिका भोजन शामको ही कर लि 
करेंगे अतः तुम्हें शामका भोजन मिलनेमें कठिनाई न ह 
लाचार, मैंने उनके यहां भोजन करना स्वीकार कर लिया | 

एक दिनकी बात है--पण्डितजीका एक शिष्य अङ्ग पीता था 
उसने मुझसे कहा कि महादेवजी के साक्षात्‌ दशन करना हो तो 
भी एक गोळी खा लो | में उसकी बातोंमें आ गया । बह बोळा कि 
भांगका नशा आनेके बाद ही महादेवजीका साक्षात्‌ दशेन होने 
लगेगा । मैंने विचार किया कि मुझे भी श्रीजिनेन्द्रदेवके साक्षात्‌ 
दशन होने लगेंगे ऐसा विचार कर मैंने भांगकी एक गोली खा ली । 


च 
> वड 
क) ) 1 


एक घण्टा वाद जब भांगका नशा आ गया तब पुस्तक लेकर 
पण्डितजीके पास पढनेके लिये गया। वहां जाकर पण्डितजीसे बोला 

“महाराज | आज तो पढ्नेको चित्त नहीं चाहता,सोना मांगता हूं ।! 
पण्डितजी महाराजने ऐसे असमंजस वचन सुन कर निश्चय कर 
लिया कि आज यह भी उस भेंगेड़ीके चक्करम आ गया है। उन्होंने 
कहा--सो जाओ ९ मैंने कहा--“अच्छा जाता हूँ, सोनेकी चेष्टा 
करूंगा ।? 

_ जाकर खाटपर लेट गया। पण्डितजीने माँजीसे कहा-- 
“देखो, आज इसने भंग पी छो हे अतः इसे दहो और खटाई 
खिला दो / मैंने उस नशाकी दशामें भी बिचार किया कि मैं तो 
रात्रिके समय पानीके सिवाय कुछ लेता नहीं पर आज प्रतिज्ञा 
भंग होती दिखती हे । उक्त विचार मनमें आया था कि पण्डितजी 
महाराज दही और खटाई लेकर पहुँच गये तथा कहने ळगे--'लो, 
यह खटाई ब दही खालो, तुम्हारा नशा उतर जावेगा ।? मैंने कहा- 
महाराज ! में तो रात्रिके समय पानीके सिवाय कुछ भी नहीं 
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लेता, यह दही-खटाई कसे ले लूं ?? पण्डितजीने डांटते हुए कहा-- 
“संग पीनेको जेनी न थे ।? मैंने कहा--'महाराज मैं शास्त्राथे नहीं 
करना चाहता, छुपा कर मुझे शयन करने दीजिये ।' पण्डितजी 
निकश होकर चले गये, मे पछताता हुआ पड़ा रहा--बड़ी गलती 
की जो भंग पीकर पण्डितजीकी अविनय की । किसी तरह रात्रि 
दीत गईं प्रातःकाल सोकर उठा । पण्डितजीके चरणोंमें पड़ गया 

हीर दुःखके साथ कहा कि महाराज! मुझसे बड़ी 
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बहांपर कुछ दिन रहकर सम्बत्‌ १९६१ में बनारस चव्य 
गया, यहांपर ध्मेशालामें ठहरा । विना कायके कुळ उपयोग स्थिर 
नहीं रख सका--यों ही भ्रमण करता रहा। कभी गङ्गाके किनार 
चळा जाता था और कभी मन्दाकिनी ( मेंदागिनी)। परन्तु 
फिर भी चित्तको शान्ति नहीं मिलती थी । 

उस समय क्वीन्स कालेजमें न्यायके मुख्य अध्यापक जीवनाथ 
मिश्र थे। बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान्‌ थे। आपकी शिष्य 
मण्डलीमें अनेक शिष्य प्रखर बुद्धिके धारक थे। एक दिन मैं 
उनके निवास स्थानपर गया ओर प्रणाम कर महाराजसे निवे- 
दून किया क्रि महाराज ! मुझे न्यायशाख्न पढ़ना हे यदि आपकी 
आज्ञा हो तो आपके बताये हुए समयसे आपके पास आया करूं | 
मैंने एक रुपया भी उनके चरणोंमें भेंट किया । 

पण्डितजीने पूछा-“कोन ब्राह्मण हो ९? सुनते ही अन्तरङ्गभें चोट 
पहुँची । मनसें आया- है प्रभो ! यह कहांकी आपत्ति आगई ?? 
अवाक्‌ रह गया, कुछ उत्तर नहीं सूझा। अन्तमें निर्भीक होकर 
कहा--“हाराज ! में ब्राह्मण नहीं हूं और न क्षत्रिय हूँ. वेश्य हूं, 
यद्यपि मेरा कोलिक मत श्रीरामका उपासक था-सुष्टिकतो परमात्मा 
में मेरे वंशके छोगोंकी श्रद्धा थी ओर आजतक चली भी आ रही 


~ 
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_ 


परन्तु मेरे पिताकी श्रद्धा जेनधर्ममें दृढ़ हो गई तथा मेरा 
विश्‍वास भी जैनघर्ममें दृढ़ हो गया। अब आपकी जो इच्छा हो 


धीमान्‌ नेयायिकजी एकदम आवेगें आगये ओर रुपया 
~ २९ ०२ ~ es 


ते इए बो ले--“चले जाओ, हम नास्तिक लोगांको नहीं पढ़ाते। 
अग ईश्वरको नहीं सानते हो और न वेदमें ही तुम छोगोंकी 


हे । तुम्हारे साथ सम्भाषण करना भी प्रायश्चितका कारण छ 
tr मृ pa) 
'एओो यहाँ से । 
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न 
ग्‌ 


#ह[--मह[राज ! इतना कुपित दोनेकी बात नहीं । 
[a ~ he 
आखिर हस भी तो मनुष्य हैं, इतना आवेग क्यों? आप तो 
¢ *२ न ~ [oS ows 
बद्रान हैं साथ ही प्रथम श्रेणीके माननीय 'बद्वानाम सुख्यतम 
€ 


> 

(शि 

[प ही इसका निण 
नेहो 


न 


हें।अ 


म य कीजिये-जव कि सृष्टिकतो ईश्वर है 
तब उसने हो तो हमको बनाया है तथा हमारी जो श्रद्धा हे उसका 
भी निमित्त कारण बही है । कार्यान्तर्मत हमारी श्रद्धा भी तो 
एक कार्य है । जब कार्येमात्रके प्रति ईश्वर निमित्त कारण हे तब 
आप हमको क्यों धूसते हो ? ईश्वरके प्रति कुपित होना चाहिये । 
आखिर उसने ही तो अपने विरुद्ध पुरु्षोकी सृष्टि की है या फिर 
यों कहिये कि हम जैनों को छोड़कर अन्यका कती है ओर यथार्थ 
में यदि ऐसा है तो कार्यत्व हेतु व्यभिचारी हुआ। यदि मेरा 
कहना सत्य है तो आपका हम पर कुपित होना न्यायसंगत 
नहीं ।? « 


श्री नेयायिक जी महाराज बोले--'शाल्लार्थ करने आये हो ९! 
भैने कहा--'महाराज ! यदि शास्त्राथे करने योग्य पाण्डित्य 
होता तो आपके सामने शिष्य बननेकी चेष्टा ही क्‍यों करता ? 
खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप असे महापुरुष भी ऐसे ऐसे 
झान्दोंका प्रयोग करते हें जो साधारण पुरुषके लिये भी सबेथा 
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रे ज़ न झा पन्ति 
असंगत हें । वही मनुष्यता आदरणीय होती है जिसमें शान्ति- 
मागेकी अवहेलना न हो। आप तकंशाख्नमें अद्वितीय विद्वान हैं 
+ ~ अ 
फिर मेरे साथ इतना निष्ठुर व्यबहार क्यों करते हैं १? 


नेयायिकजी तेवरी चढ़ाते हुए बोले--'तुम बड़े घीठ हो 
जो कुछ भी भाषण करते हो उसमें इंश्वरके अस्तित्वका लोप 
कर एक नास्तिक मतकी ही पुष्टि करते हो। मैंने ठीक ही त 
हा है कि तुम नास्तिक हो--वेद-निन्‍्दक हो, तुमको विद्या पाला 


ht 


सर्पको दुग्ध और मिश्री खिळानेके सहश होगा । गुड़ ओर दुग्ध 


मञुष्योको न्यायावद्याका पण्डित बनाना नास्तिकमतको पुष्टि 
करना हे । जानते हो--$ठवरकी महिमा अचिन्त्य हे उसोके 
प्रभावसे यह सव व्यवहार चल रहा है। यदि यह न होता तो 
आज संसारमें नास्तिक मतकी ही प्रसुता हो जाती ।? 

नेयायिकजो यह कह कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, डेक्स पर 
हाथ पटकते हुए जोरसे बोले--हमारे स्थानसे निकल जाओ ।? 


मैंने कद्ा--भद्दाराज ! आखिर, जब आपको मुझसे संभाषण 
करनेकी इच्छा नहीं तब अगत्या जाना ही श्रेयस्कर होगा । किन्तु 
खेद होता हे कि आप अद्वितीय तार्किक विद्वान्‌ हो कर भी मेरे 
साथ ऐसा व्यवहार करते हें । मेरी. समझमें तो यही आता है 
कि आप स्वयं ईश्वरको नहीं मानते और हमसे कहते हो कि 
उम नास्तिक हो ! जब कि ईइबरकी इच्छाके विना कोई कार्य 
नहीं होता तब हम 'क्या ईश्वरकी इच्छाके विना ही हो गये ? 
नहीं हुए, तब आप जाकर ईश्वरसे भगड़ा करो कि आपने ऐसे... 


ऐसे 


एसे नास्तिक क्यों बनाये जो कि आपका अस्तित्व ही स्वीकार 
नहीं करते । आप मुझसे कहते हें कि चू कि तुम वेद-निन्दक हो 
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अतः नास्तिक हो परन्तु अन्तर दृष्टिसे परामश करने पर मालूम 
हो सकता है कि हम वेदके निन्दक हैं या आप ? वेदमें लिखा 
हे-'मा हिंस्यात्सर्बभूतानि! अर्थात्‌ यावन्तः प्राणिनः सन्ति ते न 
जितने प्राणी हैं वे अहिंस्य हैं। अब आप ही बतलाइये 
कि जो मर्य मांसादिका भक्षण कर, देवत्ताको वलिप्रदान करें 


आपको क्या अधिकार है कि सृष्टिकतोकी रची हुई सृष्टिका 
वात करें और ऐसे ऐसे निम्नाङ्कित वाक्य वेदमें प्रक्षिप्त कर 
जगतको असन्माग में प्रवृत्त करें-- 
व्यज्ञार्थ पशवः सुष्टा यज्ञार्थ पशुधातनम्‌ | 
अतर्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञ वधीडवधः ॥' 
ओर इस “मा हिंस्यात. स्वं भूतानि! वाक्यको अप॑नी इन्द्रिय- 
तृप्तिके लिये अपवाद वाक्य कहें ? खेदके साथ कहना पड़ता हे 
कि आप स्वयं तो वेदको मानते नहीं ओर हमपर ळाञ्छन देते हैं 
कि जैन लोग वेदके निन्दक हैं । 
पण्डितजी फिर बोले-“आज केसे नादानके साथ संभाषण 
करनेका अवसर आया ? क्यों जी तुमसे कह दिया न कि यहांसे 
चले जाओ, तुम महान्‌ असभ्य हो, आज तक तुममें भाषण करने 
की भी योग्यता न आई, किन ग्रामीण मनुष्योंक साथ तुम्हारा 
सम्पर्क रहा ? अब यदि बहुत बककक करोगे तो कान पकड़ कर 
। बाहर निकाल दिये जाओगे ? 


जब पण्डितजी महाराज यह शब्द कह चुके तत्र मैंने कहा -- | 
“महाराज | आप कहते हैं कि तुम बड़े असभ्य हो, ग्रामीण हो,शरारत 
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करते हो, निकाल दिये जाओगे। महाराज ! मैं तो आपके पा 
भिप्रायसे आया था कि दूसरे ही दिन उपःकालसे न्याय 
अध्ययन करू गा पर फल यह हुआ कि कान पकड़ने त 
आ गई । अपराध क्षमा हो, आप ही बताइये कि अ 
कहते हें ! और महाराज ! क्या यह व्यापि है कि जो जो 
वासी हों वे वे असभ्य ही हों ओर जो नगरनिवाखी हो! पे 
सभ्य ही हों ऐसा कुछ नियस तो नहीं जान पड़ता अ 
इस बनारस नगरमें जो कि भारतवषमें संस्कृत भाषाके विद्रानोंका 
प्रमुख केन्द्र है गुण्डान्रज नहीं होना चाहिये था ओर यहांपर जो 
बाहरसे ग्रामनिवासी बड़े बड़े घुरन्धर बिद्रान्‌ काशीचास करनेके 
लिये आते हैं उन्हें सभ्य कोटिमे नहीं आना चाहिये था। साथ 
ही महाराज | आप भो तो प्रामनिवासी ही होंगे। तथा कृपा कर 
यह तो समझा दीजिये कि सभ्यका क्या लक्षण है 0 केवल विद्याका 
पाण्डित्य ही तो सभ्यताका नियामक नहीं है साथमें सदाचारादि गुण 
भी तो होना चाहिये | मैं तो बारम्बार नत मस्तक होकर आपके 
साथ व्यवह।र कर रहा हूँ ओर आप सेरे लिये उसी नास्तिक 
शब्दका प्रयोग कर रहे हैं | महाराज, ! संसारमें उसीका मनुष्य 
जन्म प्रशंसनीय है जो राग ट्रेषसे परे हो । जिसके राग द्वेषकी 
कळुषता हे वह चाहे बृहस्पतितुल्य भी विद्वान्‌ क्यों न हो ईश्व- 
राज्ञाके प्रतिकूल होनेसे अधोमार्गको ही जानेवाला है । आपकी 
मान्यताके अनुसार ईश्वर चाहे जो हो परन्तु उसकी यह आज्ञा 
कदापि नहीं हो सक्ती कि किसी प्राणीके चिन्तको खेद पहुँचाओ | 
अन्यकी कथा छोड़ो नीतिकारका भी कहना है कि. 
अय निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ।? 
परन्तु आपने मेरे साथ ऐसे मधुर शब्दोंमें व्यवहार किया कि 
मेरी आत्मा जानती है । मेरा तो निजी विश्वास है क्रि सभ्य वही 


Fn 
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जो अपने हृदयको पाप पङ्कसे अलित रक्खे, आत्महितमें 
। केवळ शास्त्रका अध्ययन संसार बन्धनसे मुक्त 
माश नहीं । तोता राम राम उच्चारण करता है परन्तु 


"र 


शं 
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ससे अनभिज्ञ ही रहता हे । इसी तरह बहुत शास्त्रोंका 
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गव॒का कया उपकार होगा ? उपकार तो दूर रहा अनुपकार ही 


जेना | किसी नीतिकारने ठीक ही कहा है-- 


2 
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“बिद्या विवादाय धनं मदाय 
शाक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य, साधोविपरीतमेतत्‌ 
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥' 


D2 


यद्यपि में आपके समक्ष बोलनेमें असमर्थ हूँ क्योंकि आप 
विद्वान हैं, राजमान्य हैं, ब्राह्मण हैं तथा उस दशके हैं जहां ग्राम 
ग्राममें विद्वान्‌ हैं फिर भी प्राथना करता हूँ. कि आप शयन समय 
विचार कीजियेगा कि मलुष्यके साथ ऐसा अनुचित व्यबहार करना 
कया सभ्यताके अनुकूल था । समयकी बळबत्ता है कि जिस धर्मके 
प्रवर्वक वीतराग सर्वज्ञ थे और जिस नगरी में श्री पार्श्वनाथ तीथे - 
करका जन्म हुआ था आज उसी नगरीमें जैनधमके माननेवालांका 
इतना तिरस्कार ।' 

उनके साथ कहां तक बातचीत हुईं लिखना वेकार है । अन्तमं 
उन्होंने यही उत्तर दिया कि यहांसे चले जाओ इसीसें तुम्हारो 
भलाई है । मैं चुपचाप बहांसे चल दिया ओर मार्गमे भाम्यकी 
निन्दा तथा पञ्चम कालके दुष्प्रभावकी महिसाका स्मरण करता 
हुआ श्री मन्दाकिनी आकर कोठरीमें रुदन करने लगा पर सुनने 
चाला कोन था ? 


—— 
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सायंकाळका समय था, कुछ जलपान किया अनन्तर श्री पाए्व॑- 
नाथ स्वामो के मन्दिरमे जाकर सायंकालकी वन्दनासे निवृत्त हो 
कोठरोमें आकर सो गया | सो तो गया पर निद्राका अंश भी नहीं 
सामने वही नेयायिकजी महाराजके स्थानका दृश्य अन्धकार होते 
हुए भी दृश्य हो रहा था । नाना विकल्पोंकी लहरी मनमें आती 
थी ओर विलय जाती थी | 


मनमें आता--कि हे प्रभो | यह बही वाराणसी हे जहां आपके 
गरभमें आनेके पहले छह मास पर्यन्त तीनों समय अविरळ रत्नधारा 
बरसती थी ओर जिसकी संख्या प्रतिदिन सा ढे दस करोड़ होती थी । 
इस तरह छह मास ग्भेसे प्राक्‌ ओर नौ मास जब तक आप ग्भसें 
रहते थे इसी प्रकार रत्नधारा वरसती थी। आज उसी नगरीमें 
आपके सिद्धान्त पथपर चल्नेवालोपर यह वाग्बज-वषी हो रही 
है । हे प्रभो | क्या करे ! कहां जावें ? कोई उपाय नहीं सूझता । 
क्या आपको जन्म नगरीसे मैं विफल मनोरथ ही देशको चला 


क्या देखता हूँ कि-- 


एक सुन्दूर सलुष्य सामने खड़ा है, कहता है--क्यों भाई ! 
उदास क्यों हो ९? मैंने कहा--“आपको क्या प्रयोजन ? न आपसे 
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नियमसे पूर्ण होगा ।? 


मैने कहा-'इतनी कथा क्यों करते हो? क्या तुम अवधि- 
ज्ञानी हो, इस कालभे इतने ज्ञानी नहीं देखे जाते । अथवा संभव 
है आपका निमित्तज्ञान ठीक भी हो क्योंकि खुजीके एक ज्यो- 
तिषीने हमसे जो कहा था वह यथाथ हुआ। हम आपको 
कोटिशः धन्यवाद्‌ देते हैं और इच्छा करते हैं कि आपके वाक्य 
सफलीभूत हों ।* आगन्तुक महाशय ने कहा-“धन्यवाद्‌ अपने पास 
रखिये किन्तु विशुद्ध परिमाणों से पुरुषार्थ करो, सव कुछ होगा, 


अच्छा, हम जाते हैं ।? 


5 
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इतने में निद्रा भंग हो गई, देखा तो कहीं कुछ नहीं । प्रांत 
कालके ५ वजे होंगे, हाथ पेर धोकर श्रीपाश्वप्रसुकी स्छतिके लिये. 
बेठ गया और इसीमें सूर्योदय होगया। पक्षीगण कळरव करने 
लगे, मनष्यगण जयध्वनि करते हुए मन्दिरमें आने लगे! सें भी 
स्नानादि क्रियासे निवृत्त हो श्रीपाश्वताथ स्वाभीके पूजनादि 
कर पञ्चायती मन्दिरमें वन्दनाके निमित्त चला गया । ब 
बाजार भ्रमण करता हुआ चला आया । भोजनादिसे निवृत्त होकर 


र्‌ 
जय शङ्गे ! जय विश्वनाथ के शब्दसे घाट गू'ज रहा था ब 
चलकर विश्वनाथजीके मन्दिरका दृश्य देखनेके लिये चला ग 
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वहां पर एक महानुभाव मिल गये, 'बोलले-कहां आये हो ९ 
मैंने कहा-विश्वनाथजीका मन्दिर देखने आय हैं ।' 'क्या देखा ? 
उन्होंने कहा । मैने उत्तर दिया--'जो आपने देखा सो हसने देखा, 
देखना काम तो आखका है सबकी आंख देखनेका ही काये करती 
है । हा, आप महादेवके उपासक हैं--आपने देखनेके साथ सनसें 
यह विचार किया होगा कि हे प्रभो ! मुझे सांसारिक यातनाओंसे 
सुक्त करो | मं जनो हूं, अतः यह भावना मेरे हृदयमें नहीं आई 
प्रत्युत यह स्मरण आया कि महादेव तो भगवान्‌ आदिदेव-नाभि- 
नन्दन ऋषभदेव हैं जिन्होंने स्यं आत्मकल्याण किया और 
जगतके प्राणियोंको कल्याणका माग दशीया। इस मन्दिरमें जो 
मूर्ति है, उसकी आकृतिसे तो आतमशुद्धिका छुछ भी भाव नहीं 
होता | उस मइाशयने कदा--“विशेष बात सत करो अन्यथा कोई 


पण्डा आगया तो सवनाझ हो जावेगा। यहांसे शीघ्र ही चले 
जाओ ।' मैंने कहा--“अच्छा जाता हूं । 


जाते जाते मागैमें एक श्वेताम्बर विद्यालय मिल गया, मैं उसमें , 
चला गया | वहां देखा कि अनेक छात्र संस्कृत अध्ययन कर रहदै | 


मैं श्री धर्मविजय सूरिके साथ ( अपने विद्यागुरु ) 
श्री अम्बादासजी शास्त्रीके पास पहुँच गया । 


[ ४-१०३ ] 
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हैं, अनेक साधु जिनके कि शरीर पर पीत वस्त्र थे वे भी अध्ययन 
कर रहे हें । साहित्य, न्याय तथा घर्सशास्त्रका अध्ययन हो रहा 


हे । मैंने पाठशालाध्यक्ष श्री धर्मविजय सुरिको विनयके साथ 
प्रणाम किया । आपने पूछा 'कोन हैं ९! मैंने कहा-'जेनो हुँ? 


oS 
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उन्होंने कहा--किस धर्मके उपासक हो ओर यहां किस 


प्रयोजन ऱ्मे पाये द्रो १? , 
प्रयोजनसे आये हो ९ 


सेने कहा--दिगम्बर सम्प्रदायका माननेवाळा हूँ यहां अनायास 
ही आगया--कोई उदेश्य आनेका न था । हां, बनारस इस उ 
श्यसे आया हूँ कि संस्कृतका अध्ययन करू | उन्होंने कहा-- कहां 
तक अध्ययन किया है ?! मैंने कहा-- न्याय मध्यमाके प्रथम खण्डमें 
उत्तीणे हूँ और अव इसी विषयका आगे अध्ययन करना चाहता 
हूँ । परन्तु यहां पर कोई पढ़ानेको राजी नहीं । कछ मैं एक नेयायिक 
महोदयके समीप गया था उन्होंने पढ़ाना स्वीकार भी कर लिया 
और कहा कि कळसे आना परन्तु जब उन्होंने पूछा कि कोन त्राह्मण 
हो ? तब मैने कहा ब्राह्मण नहीं जनवमानुयायो वैश्य हूँ । बस 
क्या था, जैनका नाम सुनते ही उन्हाने म्रमंभेदी शब्दोंका प्रयोग 
कर अपने स्थानसे निकाळ दिया यही मेरी रामकथा है। आज 


इसी चिन्तामें भटकता भटकता यहां आगया हूँ! 

“बस, और कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो हमारे साथ चलो 
हम तुमको न्यायशास्त्रमे अद्वितीय व्युत्पन्न शास्त्रोके ` पास ले 
चलते हें । वे हमारे यहां अध्यापक हैं। सें श्रीधसेविजय सूरक 
साथ श्री अम्बादासजो शास्त्रीके पास पहुंच गया । आप छात्रोंको 
अध्ययन करा रहे थे, मैंने बड़ी नम्रताके साथ महाराजको प्रणाम 
किया । उन्होंने आशीवाद देते हुए बैठनेका आदेश दिया ओर 
मेरे आनेका कारण पूछा | मैंने जो कुछ इत्तान्त था अक्षरशः 


सुना दिया । 


विलत क्क पग क 
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~ हते a 0 3 
इसके आनन्तरे श्रीयुत शास्त्रीजी बोले--क्या चाहते हो ९? मैंने 


कहा-“चाहनेसे क्या होता हे ? मेरी तो चाह इतनी हे कि सब 
विद्याओंका पण्डित हो जाऊ परन्तु भाग्य तो अनुक्कूळ नहीं, देवके 
अनुकूल हुए विना हाथका ग्रास मुखमें जाना असंभव हो जाता है प 
श्रीवमविजय सूरि महाराजने कहा कि तुम चिन्ता सत करो यहाँ 
पर आओ ओर शास्तरीजीसे अध्ययन करे तुम्हें कोई रोक टोक 
नहीं । मैंने कहा--'महाराज ! आपका कहना बहुत संतोषग्रद हे 
| परन्तु साथमें मेरा यह कहना है. कि मैं दिगम्बर सम्प्रदायका हूँ 
4 अतः मेरी श्रद्धा निप्रन्थ साधुमें हे । आप साघु हें लोग आपको 
साधु-सुनि कहते भी हें पर में जो बस्नधारी हैं उन्हें साधु नहीं 
मानता । क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदायमें एक लंगोटीमात्र परिग्रह 
होनेसे श्रावक संज्ञा हो जाती है इत्यादि । अब आप ही बतलाइये 
यदि मैंने आपके शिष्य वर्गकी तरह आपकी बन्दना न की तो 
आपके चित्तमें अनायास क्षोभ हो जावेगा और उस समय आपके 
मेरे प्रति क्या भाव होंगे सो आप ही जान सकते हैं । अतः मैं 
अध्ययनका सुअवसर मिळते हुए भी उसे खो रहा हूँ। आपके 
शिष्ट व्यबहारसे मेरी आपमें श्रद्धा हे, आप महान व्यक्ति हें 
परन्तु चू कि जिन मतमें साधुका जसा स्वरूप कहा हे वेसा आपमें 
नहीं पाता अतः श्रद्धा होते हुए भी साधु श्रद्धा नहीं। अब में 
आपको प्रणाम करता हूं ओर अपने निवास स्थानपर जाता हूं । 


नेकी ~ ~ FERN 
| जानको चेष्टा कर ही रहा था कि इतने में श्रो शाखोजी ने 
। कफ 
|, कहा कि अभी ठहरो एक घण्टा वाद हम यहां से चलेंगे तुम हमारे 
|| साथ चलना । मैंने कहा--'महाराज ! जो आज्ञा ।? 


, रास्रीजी अध्ययन कराने लगे, मैं आपकी पाठन प्रणालीको 
| देख कर झुग्ध हो गया। मनमें आया कि यदि ऐसे विद्वान्‌ से 


गुरुदेवकी खोजमें ११९ 


न्यायशास्त्रका अध्ययन किया जावे तो अनायास ही महती 
व्युत्पत्ति हो जावे । 


एक घण्टाके वाद श्री शास्त्रीजी के साथ पीछे पीछे चलता 
हुआ उसके घर पहुँच गया । उन्होंने बड़े स्नेहके साथ बातचीत की 


कि तुम हमारे यहां आओ हम तुम्हें पढ़ावगे । उनके 
प्रोत बचन श्रवणकर मेरा समस्त क्लेश एकसाथ 


हांसे चलकर मंदाकिनी आया, यहांसे शाख्रीजीका मकान 
दो भीळ पड़ता था प्रतिदिन पंदछ जानेमें कष्ट होता था अतः वहां 
से डेरा उठा कर श्री भदेनीके मन्दिर में जो अस्सीघाटके ऊपर हैं 
-चळा आया । यहां पर श्री वद्रीदास पुजारी रहते थे जो बहुत ही 
उच्च प्रकृति के जोब थे उनके सहवास में रहने लगा ओर एक पत्र 
श्री बाबाजी को डाळ दिया उस समय आप आगरा में रहते थे । 
बनारसके सब समाचार उसमें लिख दिये साथ ही यह भो लिख 
दिया कि महाराज ! आपके शुभागमनसं सब ही कार्ये सम्पन्न 
[गा अतः आप पत्र देखते ही चळे आइये । 


महाराज पत्र पाते ही बनारस आ गये । 
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माघका महीना था, सर्दी खूब पड़ती थी, में अपना भोजन 
स्वयं बनाता था । बाबाजी और हम-दोनों भोजनादिसि निवृत्त 
होकर २४ घण्टा यही चचा करते थे कि कोनसे उपायोंका 
अवलम्बन किया जावे जिससे काशीमें एक दिगम्बर बिद्यालय 
स्थापित हो जावे । 


इतनेमें ही बनारसमें अग्रवाल महासभाका जल्सा हुआ। 
राजघाटके स्टेशनके पास सभाका मण्डप लगा था । मैंने बाबाजी 
से कहा-'महाराज ! हम लोग भी सभा देखनेके लिये चलें | 
बाबाजीने सहषे चलना स्वीकृत किया | हम, बाबाजी तथा कामा 
जिला मथुराके कम्मनळाळजी--तीनो व्यक्ति एक साथ सभा 
स्थान पर पहुंचे । सभाकी व्यवस्था देख कर बहुत ही प्रसन्नता 
हुई । अच्छे अच्छे व्याख्यान श्रवणगोचर हुए, हम भी चार 
मिनट बोले । 


जब हम लोग सभासे लोटे तब मार्गमे यही चीका विषय 
था कि यहां दिगम्बर जेन विद्यालय कब स्थापित होगा ! इसे 
सुनकर भम्मनाळजी कामावालोंने एक रुपया विद्यालयकी 
सहायताके लिये दिया । मैंने बड़ी प्रसन्नतासे बह रुपया ले लिया । 


'& 
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बाबाजीने कहा--भाई ! एक रुपयासे क्या होगा ९! मैंने कहा-- 
“महाराज ! आपका आशीबौद ही सब कुछ करेगा । जरासे 
बीजसे ही दो वटका महान्‌ वृत्त हो जाता हे जिसके. तलमें 
हजारों नर-नारी पशु-पक्षीगण आश्रय पाते हें । कोन जाने! 

शह एक झपया ही जेन विद्याळयके उत्थानका मूल- 
कारण देखा हो ।' मैंने श्री कम्मनछालजीको सहस्रो धन्यवाद 


नज्वश्यंभाविनो भावा भवन्ति महतामपि । 
नञ्चत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः ॥' 


~ 


यही निश्चय किया जो होनेवाला है वह अबश्य होगा । 


बड़े हके साथ निवास स्थान पर आये । 

सायंकाल हो गया, जळपान कर छतके उपर श्री पाश्गेप्रभुके 
मन्दिरमे दर्शन किये और वहीं गङ्गाजीके सम्मुख सामायिक की ॥ 
मनमें यह भाव आया कि हे प्रभो! क्या आपके ज्ञानमें काशी- 
नगरीमें हम छोगों को साक्षर होना नहीं देखा गया ? अन्तरात्मा 
से उत्तर मिळता है कि 'नदीं शब्दको मिटा दो । अबश्य ही तुम 
लोगोंके लिये इसी स्थान पर विद्याका ऐसा आयतन होगा जिसमें 
उच्चकोटिके विद्वान्‌ बनकर धर्मका प्रसार करेंगे । जाओ, आजसे 
ही पुरुषार्थ करनेकी चेष्टा करो । | 

कया करें ? मनमें प्रश्‍न हुआ । अन्तरात्माने यही उत्तर दिया 
कि खरीदे हुए पोष्टकार्डोका उपयोग करो । वहांसे आकर रात्रिको 
ही ६४ पोष्टकाड लिखकर ६४ स्थानों पर भेज दिये। उनमें यहद ` 
लिखा था कि 1 डय क 
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वाराणसी जेसी विशाल नगरीमें जहां हजारों छात्र संस्कृत 
बिद्याका अध्ययन कर अपने अज्ञानान्धकारका नाश कर रहे हों 
बहां पर हम जेन छात्रोंको पढ्नेको सुविधा न हो । जहां पर 
छात्रोंको भोजन प्रदान करनेके लिये सकड़ो भोजनालय 
विद्यमान हों वहां अधिककी बात जाने दो पाँच जैन छाचोके लिये 
भी निवीह योग्य स्थान न हो। जहां पर श्वेताम्बर सलाजका 
यशोविजय विद्यालय है जिसके भव्य भवनको देखकर चक 
आ जाती हे जहां पर २० साधु ओर १० छात्र श्वेताम्बर 


सब श्री धमेबिजय सूरिके पुरुषाथका फल हे । क्या हमारी दिगम्बर 
समाज १० या २० छात्रोंके अध्ययनका प्रबन्ध न कर सकेगी ९ 
आशा है आप लोग हमारी वेदनाका प्रतिकार करेंगे। यह मेरी एक 
की ही वेदना नहीं हे किन्तु अखिल समाजके छात्रोंकी वेदना हे । 
यद्यपि महाविद्यालय मथुरा, महापाठशाला जर पुर तथा सेठ 
मेबारामजीका खुजीका विद्यालय आदि स्थानों पर संस्कृत के पठन 
पाठनका सुभीता हे तथापि यह स्थान जितना भव्य और संस्कृत 
पढ़नेके लिये उपयुक्त है बेसा अन्य स्थान नहीं हे । आशा है 
हमारी नम्र प्राथना पर आप छोगोंका ध्यान अवश्य जायगा 
इत्यादि । 


एक सासके भीतर बहुतसे महानुभावोंके अशाजनक 
उत्तर आगये साथ ही १००) मासिक सहायताके भी बचन मिल 
गये । हम ळोगोंके हषका ठिकाना न रहा मारे हर्षके हृदय कमल 
फूल गये । अब श्रीमान्‌ गुरु पन्नालालजी वाकलीवालको भी एक पत्र 
इस आशय का लिखा कि यदि आप आकर इस कार्यमें सहायता करें 
तो यह कायं अनायास हो सकता हे । १० दिनके वाद आपका भी 
शुभागमन होगया, आपके पधारते ही हमारे हृदयकी प्रसन्नताका 


4 - 


. ४९१ ०६ ] 112 ७६ Irhh rkbk EIS) Fe) Ee ७०) तील 


bbhlis 11211 14:1212] (2४ 215 1०:४४ ) rh bibs les 1222) )1११८> bE 18 kskm 


स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन ११५ 


पारावार न रहा । रात्रि दिन इसी विषयकी चचो ओर इसी 
विषयका आन्दोलन प्रायः समस्त दिगम्बर जेन पत्नोंमें कर दिया 
कि काशीमें एक जेन विद्यालय की महती आवश्यकता है । 
कितने ही स्थानांसे इस आशयके भी पत्र आये कि आप 
'गोंने यह कया आन्दोलन मचा रक्खा हे । काशी जेसे स्थानमें 
द्गिम्बर जेन विद्यालयका होना अत्यन्त कठिन हे । जहांपर कोई 
सहायक नहीं, जेनमतके प्रेमी विद्वान्‌ नहीं वहां क्या आप लोग 
हमारी प्रतिष्ठा भंग कराओगे । परन्तु हम लोग अपने प्रयत्नसे 
विप्चलित नहीं हुए । 


श्रीमान्‌ स्वर्गीय बाबू देवकुमारजी रईस आराको भी एक पत्र 
इस आशयका दिया कि आपकी अनुकम्पासे यह काय अनायास 
हो सकता है । आप चाहें तो स्वयं एक विद्यालय खोळ सकते हैं । 
भदेनीघाट पर गज्ञाजीके किनारे आपके जो विशाल मन्दिर ह 
उन्हें देखकर आपके पूर्वजोंके विशाल द्रव्य तथा भावोंकी विशु- 
द्धताका स्मरण होता है उसमें ५० छात्र सानन्द अध्ययन कर 
सकते हैं ऊपर रसोईघर भी है । आशा हे आपका विशाळ हृदय 
हमारी प्रार्थना पर अवश्य साक्षी होगा कि यह कार्यं अवश्य करणोय 
है । आठ दिनके वाद ही उत्तर आगया कि चिन्ता मत करो श्री 
पार्वप्रभुके चरण प्रसादसे सब होगा। 

एक पत्र श्रीमान्‌ स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द्रजी जे? पी० बम्बई 
को भी लिखा कि जेनधर्मका ममे जाननेके लिये संस्कृत विद्याकी 
हती आवश्यकता हे । इस विद्याके लिये बनारस च्या 
अन्यत्र उपयुक्त नहीं । इस समय आप ही एक ऐसे महापुरुष है 
जो यथाशक्ति धर्मकी उन्नति करनेमें दत्तचित्त हें । आप तीथ 
क्षेत्रो तथा छात्रावासोंकी व्यवस्था कर दिगम्बरोंका महोपकार कर 
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रहे हैं । एक काये यह भी करनेमें अग्नेसर हू जिये । सेरी इच्छा 


कि इस विद्यालयका उद्घाटन आपके ही करकमलोंसे होः । आ 
हे नम्र प्राथनाकी अवहेलना न होगी । 


बनारस समाजके गण्य मान्य बाबू छेदीलाळजी, श्री स्वर्गीय 
बाबू बनारसीदासजी झवेरो आदि सब समाज सब तरहसे 

यता करनेके लिये प्रयत्नशीछ है । केवळ आपके शुआागमनकी 
सहूती आवश्यकता है । 


आठ दिन वाद सेठजी साहबका पत्र आ गया कि इस उद्घा- 
टनके समय अवश्य काशी आवेंगे । इतनेमें ही एक पत्र बरुआ- 
सागरसे बाईजीका आया कि भैया ! पत्रके देखते ही शीघ्र चले 
आओ यहांपर श्री सरोफ मूळचन्द्रजी सख्त बीमार हैं, पत्रको तार 
जानो । हम तीनों अर्थात्‌ मैं, गुरुजी ओर बाबाजी , मेल ठ नसे 
ठकर बरुआसागरको चल दिये । दूसरे दिन बरुआसागर?पहुंच 
भी गये। श्रीसरीफजीकी अवस्था रोगसे ग्रसित थी किन्तु श्री जीके 
असादसे उन्होंने स्वास्थ्य लाभ कर लिया । हमने कहा-सरीफजी ! 


हॅम लोगोंका विचार हे कि बनारसमें एक दिगम्बर जेन विद्यालय 


खोला जावे जिससे जैनियोंमें प्राचीन साहित्यका प्रचार हो। 
आपने कहा उत्तम कार्य है २०००) गजाशाहो जिनके १५००) 
कल्दार होते हैं हम देवेगे, हम लोग बहुत ही प्रसन्न हुए । 
यहांसे छलितपुर ब बमराना जहां कि श्रीन्रजलाळ-चन्द्रभान 
सत्त्मीच््रजी सेठ रहते थे गये ओर अपनी बात डोळ सामने 
खा । उन्होंने भी सहानुभूति दिखलायी । ळलितपुरनिवासी 
ठ मञुरादासजीने अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की ओर यहां तक 
कहा कि यदि जैसा मेरा नाम है वेसा धनी होता तो आपको 
अन्यत्र भिक्षा मांगनेकी अभिलाषा नहीं रहती । उनके उद्गारोंको 
श्रवण कर हमारा साहस दृढ़तम हो गया । 


1 क्क ससक.__ 
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ही विचार हुआ कि बनारस चलें ओर इसके खुळनेका 


मुहूतं निकळबाबें । दो दिन वाद्‌ बनारस पहुँच गये ओर पत््रङ्गमें 
Ee FE अर 23% ९२ he 
सुहुते देखने छरे । अन्तभें यही निश्चय किया कि ज्येष्ठ सुदी 


ऐको स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन किया जावे । ङुङ्ुम- 
5? बनाई ओर लाळ रंगमें छपवाकर सर्वत्र वित्रण कर द्‌ | 


~ 


सके गण्यमान्य महाशयोंका पूणे सहयोग था, श्रीमान्‌ 
“ब नानकचन्द्रजीको पूण सहानुभूति थी। ज्यों ज्यों 
मुहूते निकट आया अनुकूल कारणकूट मिळते गये। महरोनीसे 
गोखुत संशीधरजी, श्रीयुत गोविन्दरायजी तथा एक ओर छात्रके 
आनेकी सूचना आ गई। बम्बईसे सेठजी साहबके आनेका तार 
आ गया, आशासे बाबू देबकुमारजीका भी पत्र आ गया, देहलोसे 
श्रीभान्‌ लाला मोतीलालजीका तार आ गया कि हम आते हैं तथा 
श्रीमान्‌ एडवोकेट अजितप्रसादजीकी भी सूचना आ गई कि हम 
आते हैं । जेठ सुदि ४ के दिनं ये सब नेतागण आ गये और 


मैदागिनीमें ठहर गये । 


२६ 


( २) स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन 


पञ्चमीको प्रातःकाळ विद्यालयका उद्घाटन होना हे । “पण्डितो 
का क्या प्रबन्ध है !?... उपस्थित लोगोंने पृछा । मैंने कहा---“में 
श्रीशा्री अम्बादासजीसे न्यायशास्रका अध्ययन करता हूँ, १५) 
मासिक स्कार्ळरिप मुझे बस्बईसे श्रीसेठजी साहबके पाससे मिलती 
ह वही उनके चरणोंमें अर्पित कर देता हूँ। अब २५) मासिक 
न्हे देना चाहिये वे ३ घण्टाको आ जावेगे !” सबने स्वीकार 
किया । “एक अध्यापक व्याकरणको भी चाहिये १? सेने कहा-- 
.शा्रीजीसे जाकर कहता हूँ । “अच्छा शीघ्रता करो... सवने कहा । 
मे शास्तरीजीके पास गया २०) मासिक पर एक व्याकरणाचाय और 
इतनेपर ही एक साहित्याध्यापक भी मिल गया । सुपरिन्टेन्डेन्ट 
पदके लिये वर्णो दीपचन्द्रजी नियत हुए। एक रसोइया, एक 
ढीमर, एक चपरासी इस तरह तीन कमचारी, तीन पण्डित, एक 


सुपरिन्टेन्डेन्ट इस प्रकार व्यवस्था हुई । उस समय मुझे मिलाकर 


केवळ चार छात्र थे । 


जेठ सुदि ५ को बड़े समाराहके साथ विद्यालयका उद्‌घाटन 


हुआ । २५) मासिक श्रामान्‌ सेठ माणिकचन्द्रजी बम्बईने ओर 


इतना ही बाबू देवकुमारजी आराने देना स्वीकृत किया। इसी 
प्रकार बहुतसा स्थायी द्रव्य तथा मासिक सहायता बनारसवाले 


क... का 


{ 
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पश्चोंने दी! जिसका बिबरण विद्यालयकी रिपोटेमें है । इस तरह 
म ९ 
यह महाकाय श्रीपाश्वेनाथके चरणप्रसादसे अल्प ही समयमें 


सम्पन्न डो गया 
सम्पन्न हा गया | 


| 
जेड सुदि ५ बीरनिवीण सं० २४३२ ओर विक्रम सं० १९६२ 
प्रातःकाछ श्रीसेदागिनीमें स्व प्रथम श्रीपाश्वेनाथ स्वामीका 
पूजन कार्य सम्पन्न हुआ अनन्तर गाजे बाजेके साथ श्रीस्याद्राद 
विद्याउयका उद्घाटन श्रीमान्‌. सेठ माणिकचन्द्रजीके करकमलों 
द्वारा सम्पन्न हुआ । आपने अपने व्याख्यानमें यह दशौया कि-- 
भारत धर्मप्रधान देश है इसमें अहिंसा धर्मकी ही प्रधानता 
रही क्योंकि यह एक ऐसा अनुपम अलौकिक धर्म है जो प्राणियॉको 
अनन्त यातनाओंसे मुक्त कर देता है। चूकि इसका साहित्य 
संस्कृत और प्राक्ृतमें हैं अतः इस बातको महती आवश्यकता है 
कि हम अपने बालकोंको इस विद्याका मार्मिक विद्वान्‌ बनानेका 
प्रयत्न करें । आज संसारमें जो जैन धर्मका हास हो रहा 
उसका मूल कारण यही है कि हमारो समाजमें संस्कृत और 
प्राकृतके मामिक विद्वान नहीं रहे । आज विद्वानों के न होनेसे 
जेनधर्मका प्रचार एकदम रुक गया है । लोग यहां तक कहने लगे 
हैं कि यह तो एक वेश्य जातिका धर्म है पूर्ण वेश्य जातिका नहीं 
इने गिने बंश्याका हे । अतः हमें आवश्यकता इस बा. की हे कि 
हम उस धमेके प्रसारके छिये मार्मिक पण्डित बनानेका प्रयत्न 
करें । एतदथ ही आज मेर द्वारा इस विद्यालयका उद्‌घाटन ह्यो 
रहा है । मैं अपनेको महान्‌ पुण्यशाळी समझ रहा हूँ कि मेरे द्वारा 
इस महान्‌ कायंकी नींव रखी जा रही है। यद्यपि मेरा यह पक्ष 
था कि एक ऐसा छात्रावास खोला जाय जिसमें अंग्रेजोके छात्रोंके 
साथ २ संस्कृतके भी छात्र रहते परन्तु श्रीमान्‌ देवकुमारजी 
रईस आरा और बाबु छेदीळाळजी रईस बनारसने कहा कि यह 
सबेथा अनुचित है, छात्रावाससे विशेष लाभ न होगा अतः 


1, 


१२० ` मेरी जीवनगाथा 


अपना पक्ष छोड़ उसी पक्षका समर्थन किया ओर जहां उक मुझसे 
बनेगा इस कायेमें पूर्ण प्रयत्न करूंगा ।? 

आपके वाद बाबू शीतळप्रसादजीने विशद व्याख्यान द्वारा 
सेठजीके अभिप्रायकी पुष्टि की । यद्वां आपको बाबू लिखनेका 
तात्पर्य हे कि उस समय आप बाबू ही थे। जेनधमके घस 
आपकी अद्वितीय लगन थी । आपने प्रतिज्ञाकी थी कि में ॐ 'जीवन 
हर तरहसे इस विद्यालयकी सहायता करूंगा ओर बषभें दो चार 
बार यहां आकर निरीक्षण द्वारा इसकी उन्नतिसें पूर्ण सहयोग 
दूंगा । यह लिखते हुए प्रसन्नता होती हे कि आपने अपनी उक्त 
भतिज्ञाका आजीवन निर्वाह किया । आप जहां जाते थे विद्यालयको 
एक झुरत तथा मासिक चन्दा भिजबाते थे। जहांपर चतुमीस 
करते थे बहांसे हजारों रुपये विद्यालयको भिजवाते थे । कुछ दिन 
चाद आप ब्रह्मचारी हो गये परन्तु विद्यालयको न भूले--उसकी 
सहायता निरन्तर करते रहे । वर्षातक आप बिद्यालयके अधिष्ठाता 
रहे । समयकी बलिहारो है कि ऐसा उदार महानुभाव कुछ समय 
चाद विधवा विवाहका पोषक हो गया । अस्तु, यहाँ उसकी कथां 
करना सैं उचित नहीं समझता । यद्यपि इस एक बातके पीछे जैन 
समाजमें आपकी प्रतिष्ठा कम होने लगी फिर भी आपकी श्रद्धा 
दिगम्बर धर्ममें आजन्म रही । आपने धर्मप्रचारके लिये निरन्तर 


परिश्रम किया । बरहम व लंकामें जाकर आपने दिगम्बर ज॑नधर्भका 
प्रचार किया । 


इसी उद्घाटनके समय श्रीसोतोळाळजी देहलीवालोंने भी 
विद्यालयके प्रारम्भमें सहायता प्रदान करनेका आइवासन दिया । 
इसतरह बिद्यालयका उद्घाटन सानन्द सम्पन्न हो गया । पठनक्रम 
क्वीन्स कालेज बनारसका रहा । विद्यालयको सहायता भी अच्छी 
मिलने छगी, भारतबषेके प्रत्येक प्रान्तसे छात्र आने:ळगे;। 
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इस्री † ्यालयके मुख्य छात्र पण्डित बंशीधरजी साहब हैं जो 
रमें श्रीमान्‌ सर सेठ हुङुमचन्द्रजी साहवके प्रमुख 
आप बड़े ही प्रतिभाशाली हैं, आपके ही द्वारा समाज 
न्न गोम्मटसारादि महान्‌ ्रन्थोंके ज्ञाता हो गये हैं । 
;चनशेली अद्भुत है, आप विद्वान्‌ ही नहीं त्यागी भी 
आपके पञ्चमी प्रतिमा ले लो है । अपने पुत्रको आपने एम. 
ए, दक अंग्रेजी पढ़ाई है और साथ ही संस्कृतमें दशनाचायं भी 
ग है । आपके सुपुत्रका नाम श्री पं० धन्यकुमार है जो 
अकल इन्दोरमें प्रधानाध्यापक है । 


ष्य 


श्रीमान्‌ पं० माणिकचन्द्रजी न्यायाचाये भी इसी विद्याळयके 
छात्र हैं । जो अद्वितीय प्रतिभाशाली हैं, सहारनपुरमें श्रामान्‌ 
लाला प्रद्युम्नकुमारजोके मुख्य विद्वान हें । आपने अनेक स्थानों 
पर शा्धार्थे कर विजय प्राप्त की हे बहुतसे छाचांको न्यायशास्त्रमें 
विद्वान बनाया है तथा श्री छोकवार्तिककी भाषा टीका की है.। श्री 
जम्बू विद्यालय का उद्घाटन आप ही के द्वारा हुआ था। आज 
कळ आप सहारनपुरमें ही निवास करते हें । 

इनके सिवाय श्रीमान्‌ पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यानवाचः 
स्पति भी इसी विद्याल्यके छात्र थे आज आप भी श्रीमान्‌ सर 
सेठ हुकमचन्द्रजीके प्रधान पण्डितांमे हें। आपके द्वारा कारज्ञा 
गुरुकुलकी जो उन्नति हुई सो सर्वेबिदित है परबारसभा भी 
आपके द्वारा समय समय पर उन्नत हुई है । ह 


Fee. 


३० 


अधिष्ठाता बाबा भागीरथजी 


f कुछ दिन वाद पं० दीपचन्द्रजी वर्णी जो कि यहां के 
सुपरिन्देन्डेन्ट थे कारण पाकर मुझसे रुष्ट हो गये। यद्यपि मैं 
उनको आज्ञामें चलता था परन्तु मूखेताबश. कभी कभी गळती 
कर बेठता था । फल उसका यह हुआ कि आप विद्यालय को छोड़ 
कर इलाहाबाद चले गये। उनके वाद वेसा श्रम करनेवाला 
सुपरिन्टेन्डेन्ट बहां पर आज तक नहीं आया | 


उनके अनन्तर श्रीमान्‌ बाबा भागीरथजी अधिष्ठाता हो गये । 

| आप विलक्षण त्यागी थे, आपके आजन्म नमक ओर मीठाका 

.. व्यागथा। आप निरन्तर स्वाध्यायमें रत रहते थे, कोई हो आप 

| सेत्य बात कहनेमें कभी नहीं चूकते थे। आपने मेरठ प्रान्तसे 

| विद्यालयके लिये हजारों रुपये भेजे । मैं तो आपका अनन्य भक्त 
| प्रारम्भसे ही था । 


आपका शासन इतना कठोर था कि अपराधके अनुकूल दण्ड 


|, देनेमें आप स्नेहको तिलाज्जलि दे देते थे । एकबारकी कथा 
f है कि--. 


र सिरी जिला छलितपुरके एक छात्रने होलीके दिन एक 
| छात्रक गाळपर गुछाळ लगा दी । लगाते हुए बाबाजीने आंखसे 


| 
| 
| 
`| 
| 


| 
| 
ह 
| 
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देख लिया, आपने उसे बुलाया और प्रश्‍न किया कि तुमने इस 

के गाऊमें क्‍यों गुलाल लगाई ! बह उत्तर देता है--महाराज ! 
होलीक दिवस था इससे यह हरकत हो गई। ये दिन आमोद 
छ हे इनमें ऐसी त्रुटियां होती रहती ह | वषं भरमें यह एक. 
> तो हम लोगांको आमोद प्रमोदके लिये मिलता है । मैंने 
इ गुरुतस अपराध नहीं किया, इस पर इतनी कुपितता भव्य 
नहीं !? बाबाजी महाराजने कहा--“आप किस अवस्थामें हो ९! 
छात्नने उत्तर दिया--“छात्रावस्थामें हूँ! तब बाबाजो महाराजने 
कहा--6ुम छात्र हो, ब्रह्मचारी हो, अध्ययन करना ही तुम्हारा 
तप हू, तुमसे संसारकी भाबी उन्नति होनेवाळी है, ऐसे कुत्सित 
कार्य करना क्या तुम्हारे पदके योग्य है ? हमारे भारतवर्षेके 
पतनके कारण यही कार्य तो हुए हैं। यदि हमारी छात्र सन्तति 
सुमार्ग पर आरूढ़ रहती तो यह अवसर भारतवर्षको न आता। 
आजक दिन जवान ही क्यों बूढ़े और बालक भी अश्लील वाक्यों 
द्वारा जो अनथे करते हैं उसे कहते हुए शमे आती है । जिस 
देशमें मनुष्योंकी ऐसी निन्य प्रवृत्ति हो वहां कल्याण होना 
बहुत दूर है | 


छात्र बोला--ऐसे अपराधको आप इतना गुरुतम रूप देते हैं 
यह बुद्धिमें नहीं आता / बाबाजी महराज बोले--*आप कृपा कर 
शीघ्र ही विद्यालयसे प्रथक्‌ होकर जहाँ आपकी इच्छा हो चले 
जाइये । ऐसे छात्रासे विद्यालयकी कया उन्नति होगी ? वह छात्र 
चला गया, छात्रलोग एकदम भय-भोत हो गये और उस दिनसे 
हँसी मजाक का नाम न रहा । 


सत्र छात्र बाबाजीकी आज्ञा पालन करते थे,यद्यपि मैं बाबाजो 
के मुँह लगा था तथापि भयभीत अवश्य रहता था । एक दिनकी 
बात है--बनारसमें गङ्गाके पार रामनगर हे वहाँ पर महाराज 


क 
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रुपया खच होता हे अयोध्या आदिसे बड़ी बड़ी साधुस' 
है। आश्विन सुदि ९ को मेरे मन में आया कि रामल ल देए 
लिये रामनगर जाऊ । सेकड़ों नोकाएं गङ्गामें राप टन 
रही थीं, मैंने भी जानेका विचार कर लिया । ५ या ६ : 
साथमें ले लिया। उचिततो यह था कि बाबाजी मह! 
आज्ञा लेकर जाता परन्तु महाराज सामायिकके लिये दड गये, 
बोळ नहीं सकते थे अतः मैंने सामने खड़े होकर प्रणास किया 
ओर निवेदन किया कि महाराज ! आज रामलीला देखनेके लिये 
रामनगर जाते हैं, आप सामायिक्रमें बेठ चुके अतः आज्ञा न 
ले सके । 

वहाँसे शनेः शनः गङ्गा घाट पर पहुँचे ओर नौकामें बेठ गये । 
"का गंगाजीमें मल्लाह द्वारा चलने लगी । नौका घाटसे कुछ ही 
दूर पहुँची थी कि इतनेमें वायुका वेग आया ओर नोका डगमगाने 


छगी। बाबाजी की दृष्टि नौका पर गई और उनके निमल मनमें 
एकदम यह विकल्प उठा कि अब नौका डूबी । बड़ा अनर्थ हुआ, 


इस नादान को क्या सूफी ? जो आज इसने अपना सर्वनाश 
किया ओर छात्रोंका भी | हे भगवन्‌ ! आप ही इस विघ्नसे इन 
छात्रोंकी रक्षा कीजिये। माला भूल गये, सामायिकका यही एक 
विषय रह गया किये छात्र निर्विध्न यहाँ लौट आवे जिससे 
पाठशाला कछङ्कित न हो...इत्यादि चिकल्पोको पूरा करते करते 


` सामायिकक्रा काळ पूर्ण किया | पश्चात्‌ सुपरिन्टेन्डेन्टसे कहा कि 
. तुमने क्यों जाने दिया ? उन्होंने कहा कि महाराज ! हमें पता 


नहों कब्र चले गये ! इस प्रकार बाबाजीकी जितने कर्मचारी वहाँ 
थे सबसे झड़प होती रही । इतनेमें रात्रिके १० बज गये, हम लोग 


| 
की 
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रामनगरणे वापिस आगये। आते ही साथ बाबाजीने कहा-- 
“पण्डित ! कहाँ पधारे थे ९! 

यह झाब्द्‌ सुन कर हम तो भयसे अवाक रह गये, महाराज 
3 ठो पण्डितजी कहते नहीं थे, आज कोनसा गुरुतम अपराध 
1 जिससे महाराज इतनी नाराजी प्रकट कर रहे हें ? मैंने 
कहा--सहाराज | रामलीला देखने गये थे? उन्होने कहा- 
किससे छुट्टी लेकर गये थे ? मैने क्रहा--'उस समय सुपरिन्टेन्डेन्ट 
लाहब तो मिळे न थे और आप सामायिक करने ळग गये थे अतः 
आपको प्रणाम कर आज्ञा ले चला गया था । मुझसे अपराध 
अवश्य हुआ है अतः क्षमा को भिक्षा मांगता हूँ!” 


महाराज बोले--'यदि नौका डूब जाती तो क्‍या होता ? मैंने 
कहा-'प्राण जाते ।? उन्होंने कहा--'फिर क्या होता? मैंने मुसकराते 
हुए कहा--“महाराज ! जब हमारे प्राण ही जाते तब क्या होता 
बह आप जानते या जो यहां रहते वे जानते, में क्या कहूँ !? 


“इस गुस्ताखीसे पेश आते हो...--” महाराजने उच्च स्वरमें 
कहा । मैंने कहा--'महाराज ! में क्या मिथ्या उत्तर देता, भळा 
आप ही बतलाइये जब मैं इब जाता तब उत्तर काळकी बात 
केसे कहता ? हां, अव जीवित बच गया हूँ यदि आप पूछे कि 
अब क्या होगा ? तो उत्तर दे सकता हूँ.!? उन्होंने उपेक्षा भाबसे 
पूळा--'अच्छा, अब क्या होगा ! बताओ । मुझे कह आया कि 
महाराज ! मैं निमित्तज्ञानी नहीं, अवधिज्ञानी भी नहीं तब 
कया उत्तर दूं. कि क्या होगा ! बाबाजीने उच्च स्वरमें कहा- बडे 


'चालाक हो, ठीक ठीक बोलते भी नहीं, अपराध भी करो और 


बिनयके साथ उत्तर भीन दो! मैंने साहसके साथ ' कहा 
“महाराज ! आप ही कहिये--मैंने कौनसी उद्दण्डता की ।. यही 
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तो कहा कि मैं क्‍या जानूं. ? मैं मनःपर्ययज्ञानी तो नहीं कि आपके 
हृदय की बात बता सकूं । हां, मेरे मनमें जो विकल्प हुआ हे उसे 
क. 


बता सकता हूँ क्‍योंकि वह मेरे मानस प्रत्यक्षका जि 
आपके मनमें जो हे वह आपकी बाह्य चेष्टासे आलु! 
यदि आज्ञा हो तो कह दूं |? 'अच्छा कहो!...वावाजीये : न्त 
'होकर कहा । । 

मैं कहने लगा--'मेरे मनमें तो यह विकल्प आया कि 
तुमने महान्‌ अपराध किया हे जो बाबाजीकी आज्ञाके विना 
रामलीला देखनेके लिये रामनगर गये। यदि आज नोका डूब 
जाती तो पाठशालाध्यक्षोंकी कितनी निन्दा होती ? अतः इस 
अपराधमें बाबाजी तुम्हें पाठशालासे निकाल देवेंगे । लुम थोबीके 
कत्ते जैसे हुए 'न घरके न घाटके ७ फिर भी विचार किया कि 
एकवार बाबाजीसे अपराध क्षमाकी प्रार्थना करो, संभव हे, 
दयाल हैं अतः अपराधका दण्ड देकर क्षमा कर देवें. . यह विकल्प 
तो मेरे मनमें आया और आपकी आकृति देखनेसे यह निश्चय 
होवा हे कि इस अपराधका मूळ कारण यही छात्र हे इसे इस 
'पाठशाळासे एथक्‌ कर दिया जावे । शेष छात्रोंका उतना अपराध 
नहीं, वे-तो इसीके बहकाये चळे गये अतः उन छात्रोंका केवल 
एक मासका घी जुमौना किया जावे । परन्तु यह बहुत बातें 
बनावेगा अतः सुपरिन्टेन्डेन्टसाहब अभी द्वात-कलम-कागज 


‘SS 


रामनगर गया, बीचमें पहुंचते ही नोका डगमगाने लगी, देवयोगसे 
नचर आया अतः ऐसे उदण्ड छात्रको रखना पाठशाळाको 


'कळंकित करना है यह सब सोचकर. आज रात्रिके ११ बजे इसे 
प्रथक्‌ करते हें । आपके मनमें यह है. . ऐसा मुझे भान होता है । 
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बाबाजीने कुछ विस्मयके साथ कहा कि “अक्षरशः सत्य 


न उन्होने सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबको बुळवाया ओर शीघ्र ही 
जस कहा था बसा ही आनुपूर्वी पत्र लिख कर उसी समय 


।फिससें डाल आओ । मैंने बहुत ही विनयके साथ प्राथना की 

5 महाराज | अबकी बार माफी दी जावे आयति-काळमें अब 

ऐसा अपराध न होगा । यहांसे पथक्‌ होने पर भेरा पढ़ना लिखना 

सब चला जावेगा । अनजान मनुष्यसे अपराध हाता हे ओर 

महाराज ! आपसे ज्ञानी महात्मा उंसे क्षमा करते हें । आप 

महात्मा हैं हम क्षुद्र छात्र हें । यदि क्षुद्र प्रकृतिके न होते तो 

आपकी शरणमें न आते | हमने कोई अनाचार तो किया नहीं, 

रामलीला ही तो देखने गये थे। यदि अपराध न करते तो यह . 
नोवत न आती । 


महाराजने यही उत्तर दिया कि अपील कर लेना । मैंने 
'कहा--“न मुझे अपील करना है ओर न सपील । जो कुछ कहना 
था आपसे निवेदन कर दिया। यदि आपके दयाका संचार हो 
तो हमारो काम बन जावे अन्यथा जो श्री वीरप्रभुने देखा 
होगा वही... 

बाबाजीने बीचमें ही रोकते हुए कहा--'चुप रहो, न्यायमें 
अनुचित दया नहीं होती । यदि अनुचित दयाका प्रयोग किया 
जावे तो संसार कुमागंरत हो जावे, समाजका बन्धन टूट जावे । 
प्रबन्धकतीओँको बड़े.बड़े अवसर आते हैं यदि वे दयावश न्याय- 
मार्गका उल्लंघन करने लग जावें तो कोई भी काये व्यवस्थित 
-नहीं चळ सके ।? 
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मैंने कहा--'महाराज ! अब तो एक वार क्षमा कर दीजिये, 
क्या अपवाद शास्त्र नहीं होता ९! 

बाबाजी एकदम गरम हो गये-जोरसे बोले--हुप्त बड़े 
नालायक हो, यदि अब बहुत वकवक किया तो घेत छगाके 
निकळवा दू'गा । तुम नहीं जानते मेरा नाम भागीरथ दे और मैं 
ब्रजका रहनेवाला' हूँ । अब तुम्हारी इसीमें भळांडे हे कि यहांसे 
चले जाओ ॥? 

मैंने कुछ तने हुए स्वरमें कहा--'महाराज ! जितनी न्यायकी 
व्यवस्था है वह मेरे ही वास्ते थी ? अच्छा, जो आपकी इच्छा। 
मैं जाता हूँ किन्तु एक बात कहता हूं कि आप पीछे पछताबेंगे । 

बाबाजीने पुनः बीचमें हो बात काट कर कहा 'चुप रहो, 
उपदेश देने आया है ।! 


अच्छा महाराज ! जाता हूँ'...कह कर शीघ्र ही बाहर आया 


_ और चपरासीसे, जो कि बाबाजीकी चिट्टी डांकमें डालनेके लिये 


जा रहा था, मैंने कहा--भाई क्यों चिट्ठी डाळते हो, बाबाजी 
महाराज तो क्षणिक रुष्ट हैं, अभी प्रसन्न हो जावेंगे, यह एक 
रुपया मिठाई खाने को लो और चिट्टी हमें दे दो। वह भला 
आदमी था चिट्ठी हमें दे दी ओर दस मिनट वाद आकर बाबा 
जीसे कह गया कि चिट्टी डाळ आया हूँ। बाबा जी बोले--अच्छा 
किया पाप कटा ।' मैं इन विरुद्ध वाक्योंको श्रवण कर सहम गया। 
हे भगवन्‌ ! क्या आपत्ति आई जो मुझे हार्दिक स्नेह करते थे 


आज उन्हींके श्रीमुखसे यह निकले कि पाप कटा, अथीत्‌ यह इस 
स्थानसे चला जावेगा तो पाठशाला शान्तिसे चलेगी । 


————— 


३१ 
छात्रसभामें मेरा भाषण 


मैंने कहा--'महाराज ! प्रणाम, अब जाता हूं । क्या में 
छात्रगणोंसे अन्तिम क्षमा मांग सक्ता हूँ । यदि आज्ञा होतो 
छात्रसमुदायमें कुछ भाषण करूं ओर चला जाऊं।' वाबाजीने 
कुछ उदासीनतासे कहा--'अच्छा जो कहना हो शीघ्रतासे कह 
कर १५ सिनटमें चले जाना | 


घण्टी बजी, सब छात्र एकत्र हो गये, एक छात्रने मङ्गळा- 
चरण किया । मैंने कहा -“सनियम सभा होनेकी आवश्यकता हल 
अतः एक सभापति अवश्य होना चाहिये अन्यथा हुल्लडबाजी 
होनेकी सम्भावना है । एक छात्रने प्रस्ताव किया कि सभापतिका 
आसन श्रीयुत पूज्य बाबाजी ग्रहण करे, एकने समथन किया, 
सबने अनुमोदना की, में विरोधमें रहा परन्तु सेरी कोन सुनता 
था 0 क्योंकि में अपराधी था । 


मैंने बाबाजी महाराजसे अनुमति मांगी, उन्होंने कहा-- 

४५ मिनट भाषण करके चले जाओ ।' “चले जाओ? शब्द 

सुनकर बहुत खिन्न हुआ । अन्तमें साहस बटोर कर भाषण 

करनेके लिये खड़ा हुआ | प्रथम ही सङ्गलाचरणका पाठ किया 
९ 


QE मेरी जीवनगाथा 


“जानासि त्वं मम भवभवे यच्च याहक्‌ च दुःखं 
जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्तरवन्निष्पिन टि | 
त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या 
यत्कतंव्यं तदिह विष्रये देव एवं प्रमाणम्‌ ||? 


हे भगवन्‌ | हमको भव भवमें जो ओर जिस घकार मे दुःख 
हुए हैं उन्हें आप जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं थदि उन 
दुःखोंका स्मरण किया जावे तो शख्नके घाव सदृश पीड़ा देते हैं 
अतः इस विषयमें क्या करना चाहिये ? वह आप हो के ऊपर 
छोड़ते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ ही नहीं सबके इश हैं, 
ईरा हो नहीं कृपावान्‌ भी हैं । यदि केवल जाननेवाले होते तो 
हम प्रार्थना न करते । आप जाननेवाले भी हैं और तीर्थकर 
प्रकृतिके उद्यसे मोक्षमागके नेता भी। आशा हे मेरी प्रार्थना 
निष्फल न होगी ।? 


महानुभाव बाबाजी महोदय ! श्रीसुपरिन्टेन्डेन्ट महाशय ! 
तथा छात्रवग ! मैं आपके समक्ष भव्य भावनासे प्रेरित होकर 
कुछ कहनेका साहस करता हूं । यद्यपि सम्भव है कि मेरा कहना 
आपको यथार्थ प्रतीत न हो क्योंकि मैं अपराधी हूं परन्तु यह 
कोई नियम नहीं कि अपराधी सदेव अपराधी हो बना रहे। 
जिस समय मैंने अपराध किया था उत्त समय अपराधो था न 
कि इस समय भी । इस समय तो मैं भाषण करनेके लिये मञ्च 


पर खड़ा हुआ हू अतः वक्ता हूँ, इस समय जो भी कहूँगा विचार 
पूवक ही कहूँगा । 


पहले मैंने इष्टदेवको नमस्कार किया उसका यह तात्पर्य है 
कि मेरे विघ्न पलायमान हों क्योंकि मङ्गलाचरणका करना विघ्न 
विनाशक है । आप लोग यह न समझें कि में यहांसे- जो पथक 


ee 
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चाला हूँ बह विघ्न न आवे । वह तो कोई विघ्न नहीं 
असाता केके उद्यसे आते हे और असाता कर्म 
एतिया कममें हें वह आत्मगुणघातक नहीं। उस 
कोई क्षति नहीं । कल्पना करो कि यहांसे प्रथक 
न्तर चल्ले गये इसका यह अथ नहीं कि बनारससे 
। यहांसे जाकर भेलूपुर ठहर सक्ते हें और वहां 
अश्यास कर सकते हैं । मङ्गलाचरण इसलिये किया 
बाजीके प्रति शत्रत्वका भाव न रक्खू' क्योंकि वे 
रे परस मिश्र हैं । ऐसी अबस्थामें उनसे मेरा वेरभाव हो सक्ता 
बह न हो इसीलिये मङ्गलाचरण किया हे । 


2११2 


आप इससे यह्‌ व्यज्य भी न निकालना कि बाबाजी महा- 
राज ! आप मेरे अवशुणोंको जानते हैं, मेरे स्वाम भी हैं ओर 
साथ ही दयालु भी अतः मेरा अपराध क्षमा कर निकालनेकी 
आज्ञाको वापिस ले लेवे...कदापि मेरा यह अभिप्राय नहीं है । 

जैनधर्म तो इतना विशाळ ओर विशद्‌ है कि परमार्थं दृष्टि 
से परमात्मासे भी याचना नहीं करता क्योंकि जेन सम्मत 
परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ हे। अब आप ही बतलावे कि जहां 
परमात्मामें वीतरागता है वहां याचनासे क्या भित्लेगा! फिर 
कदाचित्‌ आप लोग यह शंका करे कि मङ्गलाचरण क्या 
किया ? उसका उत्तर यह है कि यह सब निमित्त कारणको 
अपेक्षा कतव्य है न कि उपादानको अपेक्षा । तथाहि 


“इति स्तुतिं देब विधाय दैन्याद्‌- 
वरं न याचे त्वमुपेच्षकोऽसि । 
छायातरु संश्रयतः स्वतः स्यात्‌ 
कश्छायया याचितयात्मलामः ॥' 
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जब श्री धनंजय सेठ श्रीआदिनाथ स्वामीकी स्तति छ 
तब अन्तमें कहते हैं कि हे देव ! इस प्रकार मैं ३ 
करके दीनतासे कुछ वर नहीं मांगता क्योंकि बर वहाँ 
जाता हे जहां मिलनेकी संभावना होती है। आप तो उपे 
हें---अथोत्‌ आपके न राग है न द्वेष है--आपके भार 


अपनी शक्तिका उपयोग कर सकता हे अतः आपसे याचना करना 
व्यथे है । यहां प्रन हो सकता है कि यदि वस्तुकी परिस्थिति 
इस प्रकार है तो स्तुति करना निष्फल हुआ । सो नहीं, उसका 
उत्तर यह है कि जैसे जो मनुष्य छाया वृक्षके नीचे वेठ गया 
उसे छायाका लाभ स्वयमेव हो रहा है उसको वृक्षसे छायाकी 
याचना करना व्यर्थ है। यहांपर विचार करो कि जो सनुष्य 
वृत्षके निम्न भागमें बेठा है उसे छाया स्वयमेव मिलती है क्योंकि 
सूर्यकी किरणोंके निमित्तसे जो प्रकाश परिणमन होता था वह 
किरणों वृक्षके द्वारा रक गई' अतः बृक्षक्रे तलकी भूमि स्वयमेव 
छायारूप परिणमनको प्राप्न हो गई । यद्यपि तथ्य यही है फिर 
भी यह व्यबहार होता है कि वृक्षकी छाया हे। क्या यथाथमें 
छाया वृक्षकी हे ! छायारूप परिणमन तो भसिका हुआ है । 
इसी "कार जब हम रुचपू्वक भगवानको अपने ज्ञानका विषय 
बनाते हैं तब हमारा शुभोपयोग निमल होता है । उसके द्वारा 
पाप प्रकृतिका उदय मन्द्‌ पड़ जाता है अथवा अत्यन्त विशुद्ध 
परिणाम होनेसे पाप प्रकृतिका संक्रमण होकर पुण्यरूप परिणमन 
हो जाता है। यद्यपि इस प्रकारके परिणमनमें हमारा शुभ 
परिणाम कारण है परन्तु व्यवहार यही होता है कि रुः 
MS शुभ परिणाम हुए अर्थात्‌ सर्वज्ञ वीतराग शुभ परि- 
म तत हुए । यद्यपि उन शुभ परिणामोंके द्वारा हमारा 
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सगवाचने हमारा संकट टाळ दिया। जब कि यह सिद्धान्त हे 
तब हस आप छोगोंसे कदापि यह प्राथना नहीं कर सकते कि 
आप बाबाजीसे यह सिफारिश करें कि वे हमारा अपराध क्षमा 
कर पाठशाळासें ही रहनेकी अनुम(त दे देवें क्योंकि समयसार 


री) *> >> 


“सर्व सदैव नियतं भवति स्वकीय- 
कर्म्मोदयान्मरणजीवनटुःखसोख्यम्‌ | 

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्यान्मरणजोबितदुःखसौख्यम्‌ ||? 


“इस लोकमें जीवोंके जो मरण जीवन दुःख ओर सुख होते 


RN 


हें वे सब स्वकीय स्वकीय कर्मोके उदयसे होते हैं . ऐसा होनेपर 
भी जो ऐसा मानते हैं कि परके द्वारा परके जीवन मरण दुःख 
और सुख होते हैं... .यह अज्ञान हे !? 


बाबाजीके प्रति मेरी यह दृढ़ श्रद्धा है कि उन्होंने मेरा कुछ 
नहीं किया और न अब आगे ही कुछ कर सकते हैं। मेरा 
असाताका उद्य था उन्होंने प्रथक्‌ करनेका आदेश दे दिया और 
कीन देख आया ? साताका उदय आ.जावे तो उनके ही श्रीसुखसे 
निकल पड़े कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है। यह बात 
असम्भव भी नहीं, कर्मोकी गति विचित्र है । जेसे देखिये, प्रातः 
काळ श्रीरामचन्द्रजी महाराजको युबराज तिलक होनेवाला था 
जहां बड़े से बड़े ऋषिलोग मुहूतं शोधन करनेवाले थे, किसी 
प्रकारंकी सामग्रीकी न्यूनता न थी पर हुआ क्या 1 सो पुराणोंसे 
सबको विदित है । किसी कविने कहा भी हे 


व्यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति 
यच्चेतसापि न कृतं तदिहाम्युपैति । 
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प्रातभवामि वसुधाधिपचक्रवतीं 
सोऽहं ब्रजामि विपिने जटिलंस्तपस्वी |? 
इत्यादि बहुत कथानक शास्रोंमें मिलते. हैं । हे योकी 
सम्भावना भी नहीं वह आकर हो जाते हैं. और ज 
वह क्षणमात्रमें विलीन हो जाते हैं अतः मैं आप 
भिक्षा नहीं चाहता कि बाबाजीसे मेरे विषयमें कुछ कहें | 


कहां तो यह मनोरथ कि इस वर्ष अश्सहखीमे परीक्षा देकर 
वृत्तिको ICC ° . ha ~ 

अपनी मनो पूण करेंगे एवं देहातमें जाकर पद्भपुराणके 
स्वाध्याय द्वारा ग्रामीण जनताको प्रसन्न करनेकी चेष्ठा करेंगे 


ओर कहां यह बाबाजीका मर्मघाती उपदेश ।.....कहां तो बावाजी 


पाठनका सौकयं ओर सबसे बेड़ा लाभ यह हुआ कि आज 
स्याद्वाद पाठशाळा विद्यालयके रूपमें परिणत हो गई, जिन 
म्रन्थोके नाम सुनते थे वे आज पठन पाठनमें आगये--जेसे 
आपमोर्मासा, आप्रपरीक्षा, परीक्षामुख 


हे । इन सबके प्रचारसे यह लाभ हुआ कि जहां काशी 
में जेनियोंके नामसे पण्डितगण नास्तिक शब्दका प्रयोग कर 
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यहां परसात्माका स्वरूप बहुत ही विशदरूपसे प्रतिपादित किया 
गया है । न्यायशाख्रमें तो इनकी वणनशेली कितनी गम्भोर 
]र॒ सरळ हे कि जिसको देखते ही जेनाचार्योके पाण्डित्यकी 

सा उहस्पहि भी करना चाहे तो नहीं कर सकता । अध्यात्म 
तो वर्शनातीत है...यह सब आप छात्र तथा बाबाजी 
र है जिसे समाजको हृदयसे मानना चाहिये । मैं बाबा 
शः धन्यवाद्‌ देता हूं जिन्होंने अपने धमध्यानके 
गौण कर दिल्ली प्रान्तसे पाठशालाको धनको महती 
हायत पहुंचाई । इतना हो उपकार आपका नहीं, किन्तु बहुत 
काळ यहां रहकर छात्रोंको सच्चरित बनानेमें आप सहयोग भी 
देते हैं । यह ही नहीं. आपके द्वारा जो यात्रीगण पाठशाडाका 
निरीक्षण करनेके लिये आते हैं. उन्हें संस्थाका परिचय देकर 
उनसे सहायता भी कराते हैं । आपका छात्रांसे लेकर अध्यापक 


९ 


वग तथा समस्त कमचारीवग 


के साथ समान प्रेम रहता है 
मेरे साथ तो आपका सर्वदा स्नेहमय व्यवहार रहा परन्तु अब 
ऐसा अभाग्योदय आया कि आपने एकदम मुझे पाठशाळासे 
प्रथक्‌ कर दिया । 


वन्धुबर ! यहां पर मुझे दो शब्द कहना हे आशा है आप 
लोग उन्हें ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे । मैने इस योग्य अपराध 
नहीं किया है कि निकाला जाऊ । प्रथम तो मैंने आज्ञा ले ढी थी 
हां, इतनी गलती अवश्य हुई कि सामायिकके पहले नहीं ली 
थी । फिर भी इस बातको चेष्टा की थी कि सुपरिन्टेन्डेन्ट साहसे 


. आज्ञा ले लूं. परन्तु वे समय पर उपस्थित न थे अतः में बिना 


किसी की आज्ञाके ही चढा गया । 
आज रामलीलाका अन्तिम दिवस था। श्रीरामचन्द्रजी रावण 


“पर विज्ञय प्राप्त करेंगे यह देखना अभीष्ट था ओआओर इसका ' 
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अभिप्राय यह था कि इतना वेभव-शक्तिशाली रावण श्रीराम- 
चन्द्रजीसे किसप्रकार परास्त होता हे । मैंने वहां उ देखा 
कि रामके द्वारा रावण पराजित हुआ। मैंने तो यह अनुभव 
किया कि रावणने श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी सीताका अपहरण 
किया अतः वह चोर था, तथा उसके भाव मलिन थे, निन्द्य थे 
जो मन्दोदरी आदि अनेक विद्याधरी महिलाआंके र पर भी 
सीताको बलात्कार ले गया । 
पापके सुनते ही मचुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती हे ! जटायु 
पक्तीने अपनों चोंचसे सीताजीकी रक्षा करनी चाही परन्तु उस 
दुष्टने अनाथ पक्षी पर भी आघात कर दिया । इस महापापका फल 
यह हुआ कि पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीके द्वारा एक सहाम्रतापी 
रावणका घात हुआ। यह कथा रामायणकी हे, हमारे यहां 
रावणका घात श्री रक्ष्मणके चक्रद्वारा हुआ। यह चक्र रात- 
णका हो था, जब उसके समस्त अस्त्र शस्त्र विफल हो चुके 
तब अन्तमें उसने इस महाशस्त्र-चक्रका उपयोग लक्ष्मण पर 
किया परन्तु श्री रक्ष्मणके भवळ-पुण्यसे वह चक्र इनके 
हाथमें आ गया । उस समय श्रीरामचन्द्रजी महाराजने अति- 
सरळ-निष्कपट-मधुर-परहितरत वचनोंके द्वारा रावणको सम्बो- 
पर यह कहा कि हे रावण! अब भी कुछ नहीं गया, 
“पना चकरत्न वापिस ले लो, आपका राज्य हे अतः सब ही 
वापिस लो। आपके आता कुम्भकर्ण आदि तथा पुत्र मेघनाद 
आदि जो हमारे यहां वन्दीरूपमे हे उन्हें वापिस ले जाओ। 
आपका जो भाई विभीषण हमारे पक्षमें आगया है उसे भी 
सहष ले जाओ-केवल सीताको दे दो । जो नरसंहरादि 
ठुम्हार निमित्तसे हुआ है उसकी भी हम अव समालोचना नहीं 
करना चाहते । हम सीताको लेकर किसी वनसे कुटी बनाकर 
निवास करेंगे और तुम अपने राजमहलमें मन्दोदरी आदि पढ्- 
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रानियोंके साथ अनन्दसे जीवन विताओ। हज़ारों स्त्रियोंको 
वैघव्यका अवसर मत आने दो। आशा है हमारे प्रस्ताबको 


आङ्गीकार कर उभय लोकें यशके भागी बनोगे ।' 


वण सहाराज रामचन्द्रजीका यह भाषण सुनकर आग 
बवा हो गया ओर कहने लगा कि आपने यह्‌ छुम्भकारका 
० इतने अभिमानसे सम्भाषण किया ? आपको जो 

क सो करो, रावण कभी भी नतमस्तक नहीं हो सकता 
“हतां हि सानं धनम्‌ ॥ हमको मरना स्वीकार हे परन्तु आपके 
सामने नतमस्तक होना स्वीकार नहीं । जो लक्ष्मणकी इच्छा हो 


ण 
+ । 


उस कर 
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इसके बाद जो हुआ सो आप जानते ही हें यह कथा छात्रों 
से कही और बाबाजी महाराजसे कहा कि “आज इस रामलीला 
को देखकर मेरे मनमें यह भावना हो गई कि पापके फलसे 
कितना ही वेभवशक्ति क्यों न हो अन्तमें पराजित हो ही जाता 
हे । जितने दर्शक थे सबने रामचन्द्रजीकी प्रशंसा और रावण 
तथा उसके अजुयायीवर्गकी निन्दा को | वह बात प्रत्येक दर्शक 
के हृदयमें समा गई कि परश्री विषयक इच्छा सव नाशाका कारण 
होती हे जैसा कहा भी है-- 

“जाही पाप रावणके न छोना रहो भौना मांहि ताही पापलोकन 
खिलौना कर राख्यो है ।' 


इत्यादि लोगोंमें परस्पर वातीलाप होती थी। यह बात, 
` ज्ञिसने उस समयका दृश्य देखा वही जानता है। मेरे कोमल 
हृदयमें तो यह अच्छी तरह समा गया कि पाप करना सवंधा 
हेय है । इस रामायणके वांचनेसे यही शिक्षा मिलती है कि 
रामचन्द्रजीके सदृश व्यबहार करना रावणके सदृश. असत्कायमें 
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नहों पड़ना । जो श्री रामचन्द्रजी महाराजका अलुकरणु करेगा 


' बही संसारमें विजयी होगा ओर जो रावणके सहः व्यवहार 
करेगा बह अधःपतनका भागी होगा । 
इत्यादि शिक्षाको लेकर आ रहा था और यह सोव सोचकर 


मनमें फूला न समाता था कि वाबाजी सहार!5को आजके 
दृश्यका समाचार सुना कर कुछ विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त ऋछंगा पर 
यहां आकर विपरीत ही फळ पाया “गये तो छब्बे होनेक्रो पर रह 
गये दुबे” या पांसा पाड़ते समय इरादा तो किया था “पौ बारह 
आवें पर आ गये तीन काना |? अस्तु, किसीका दोष नहीं, अपने 
कत्तेव्यका फळ पाया, परन्तु 'ककरीके चोरको कटार मारिये 
नहीं' इसे महाराज एकदम भूल गये। आप लोग ही बतावें कि 
मैंने ऐसा कोनसा अपराध किया कि पाठशालासे निकाला जाऊं, 
आप सबने इस विषयमें बाबाजीसे अगुमात्र भी प्रार्थना न की 
. कि महाराज ! इतना दण्ड देना उचित नहीं । आखिर यही 
न्याय किसी दिन आपके ऊपर भी तो होगा, आप लोग साधु 
तो हैं नहीं कि किसी तमाशा आदिको देखने न जाते हों परन्तु 


` बळवानके समक्ष किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती । 


बाबाजीका यह कहना है कि यदि नौका डूब जाती तो क्या 
होता ? सो प्रथम ता बह्‌ डूबी नहीं अतः अब वह सम्भावना 
करना व्यर्थं ही हे । हाँ, हमारा दण्ड करना था जिससे भविष्यमें 
ह अपराध नहीं करते ओर बिद्याध्ययनमें उपयोग लगाते | 
परन्तु बाबाजी क्या करें ? हमारा तीत्र पापका उद्य आ गया 


जिससे बाबाजी जेसे निर्मळ और सरळ परिणामी भी न्यायमाग 
को अवहेलना कर गये | 


यह मेरा हतभाग्य ही है कि जो मैं एक दिन स्याद्वाद विद्या- 
लयके प्रारम्भमें बाबाजीको बनारस बुळानेमें निमित्त था और 
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'निसन्त्रण पञिकार्मे बाबाजीके नीचे जिसका नाम भी था आज 
वार्षिक श्थिट्में उसी सेरे लिये लिखा जावेगा कि बाबा भागी- 
श्थजीकी आध्यक्षतामें गणेशप्रसादको अमुक अपराधमें प्रथक्‌ 


“२ र 


¦ यदि कोई अन्य होता तो उसको अपील भी करता 
परन्तु च सो निरपेक्ष साधु ठहरे इनकी अपीळ किससे को 
मै ¦ केवळ अपने परिणामों द्वारा अपने हो से अपीळ करता हूं । 


व 
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है आत्मन्‌ | यदि तूने प्रथक्‌ होने योग्य अपराध किया है 
व्याख्यान समाप्त होनेके वाद सबसे क्षमा याचना कर इसी 
समय यहाँ से चला जाना और यदि ऐसा अपराध नहीं हे कि तू 
पथक किया जावे तो बाबाजीके श्रीसुखसे यह ध्वनि निकले कि 
उग्दारा अपराध क्षमा किया जाता हे अविष्यमें ऐसा अपराध न 
करना ..-इत्यादि विकल्प मनमें हो ही रहे थे कि बाबाजी उच्च- 
स्वरसे बोळ उठे 'बेठ जाओ समय हो गया, १५ मिनटके स्थान 


` पर ३० मिनट ले लिये।? मैंने नम्नताके साथ कहा--“महाराज ! 


बेठा जाता हूँ अब तो जाता ही हूँ इतनी नाराजी क्यों प्रदर्शित करते 
उसे एक श्छोक याद आगया है यदि आज्ञा हो तो कह दू ।? 


_ 'छब्जा नहीं आती, जो मनमें आया सो बोळ दिया, व्याख्यान 

नेकी भी कला हे, अभी कुछ दिन सीखी, आज कळ विद्याळयोंमें 
एक यह भी रोग ळग गया है कि छात्र गणोंसे व्याख्यान देनेका 
भी अभ्यास कराया जाता है, शास्त्र प्रवचन कराया जाता है, 
व्याख्यानको भी मुख्यता हो रही है, पाठय पुस्तर्कोका अभ्यास 
हो चाहे न हो,पर यह विषय होना ही चाहिये । अच्छा, कह छो, 
अन्तिम समय है फिर यह अरसर न चआवेगा'... ...बाबाजीने 
उपेक्षा भावसे कहा । 


१] 


| 
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क्य 


१४९ 
मैने कहा--सहाराज । यह नहीं कहिये नहीं मालूम अन्तमें 
॥ हो ? इसका निश्च जर 
क्या 81 5 द प Me न्‌ तो आपको है ओर न मुझे ही मरते 
सगे दिया जाता है कोन जाने बच जावे अतः यह 
कह जेसे त्याशी विवेकी पुरुषों द्वारा अच्छा नहीं लगता कि 
अ य है जो कुछ कहना हो कह लो ।' 


[बाजी सहाराज बोळे--'रात्रि अधिक हो गई, सब छात्रांको 
निद्रा छाती है, यदि जल्दी न बोलेगे तो सभा भंग कर दी 


न्म 
78% 2 
fo 


जुट चा 
१७५७) >> 


Se 
जावेगी ।? 


हैं बोछा--महाराज | इन छात्रोंको तो आज ही निद्रा 
जानेका कष्ट है परन्तु मेरी तो सबेदाके लिये निद्रा भंग हो गई । 
तथा आपने कहा कि रात्रि बहुत हो गई सो ठीक है परन्तु रात्रिके 
बाद दिन तो आवेगा,मुझें तो सदाके लिये रात्रि हो गई ।? बाबाजी 
बोले--बोछता क्यों नहीं, व्यथेकी वहस करता है ॥ मैंने कहा-- 
“महाराज्ञ ! आप जानते हैं मेरा तो सर्वनाश हो रहा है आपकी तो 
दो घण्टा ही रात्रि गई । आखिर बोलना ही पड़ा । मैंने कहा-- 


््रपराधिनि चेक्रोधः क्रोषे क्रोधः कथं न हि | 
घर्मार्थकाममोक्षाणां' चवुण्णो परिपन्थिनि ||! 


किसी कविने कहा है--“यदि अपराधी व्यक्तिपर क्रोध करते 
हो तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध हे क्योंकि वह धर्म, अर्थ, काम 
और मोच्षका शत्रु है उसी पर क्रोध करना चाहिये ।? कहनेका 
तारय यह है कि मैं आपके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ और इसी 
कारण आप मुझे यहांसे थक कर रहे हैं परन्तु सबसे बड़ा 
अपराध तो क्रोध है वही मेरे धमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष-सवका 
नाश कर देगा अतः महाराज ! मैं सानन्द यहांसे जाता हूँ । न 
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आपके ऊपर मेरा कोई वरभाव हे ओर न छात्रोंके ही ऊपर । 
बोलो श्रो महावोर स्वामोकी जय । 

अन्तमें महाराजजीको प्रणाम ओर छात्रोंकों सत्तोह जय- 
जिनेन्द्र कर जब चलने लगा तब नेत्रोंसे अश्रुपात होगे छगा। न 
जाने बाबाजीको कहांसे दयाने आ देवाया ऋय सहसा 


बोल उठे-- 


तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता हे तथा इस आनन्दमें 
कल विशेष भोजन खिलाया जावेगा ।? 


मैंने भूली हुई वातकी याद दिळाते हुए कद्दा-भहदाराज ! 
यह सब तो ठोक हे परन्तु जो लिफाफा आरा गया है उसका 
क्या होगा ? अतः में अन्तिम प्रणाम कर जाता हूँ, इसी प्रकार 
मेरे ऊपर कृपा रखना, संसारमें उद्यकी बळ्त्रत्ता द्वारा अच्छे 
अच्छे महानुभाव आपत्तिके जालमें फॅस जाते हैँ में तो कोई 
महान्‌ व्यक्ति नहों ।? 


बाबाजी महाराज चुप रहे ओर कुछ देर वाद कहने लगे 'बात 

ठीक है परन्तु हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर चुके !' वादमें 
सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबसे कहने ळगे कि दबात कलम लाओ और 
एक पत्र फिर मन्त्रीजीको लिख दो कि आज मैंने गणेशप्रसाद को 
पाठशाला से प्रथक्‌ करनेकी आज्ञा दी थी और उसका पत्र भी 
आपको डाळ चुका था परन्तु जब यह जाने लगा ओर सब छात्रोंसे 
माफी मांगनेके लिये व्याख्यान देने लगा तब मेरा चित्त द्रवी भूत हो 
गया अतः मैंने इसका अपराध क्षमा कर दिया तथा प्रसन्न होकर 
दूसरे द्नि विशिष्ट भोजनकी आज्ञा दी । अब आप प्रथम पत्रको 
मिथ्या मानना ओर नवीन पत्रको सत्य समभझना। इस विषयमें 
कोई सन्देह नहीं करना, हम लोग त्यागी हैं--हमारी कषाय 
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गृहस्थोंके सहश स्थायी नहीं रहती । और चू कि ऐसा करनेसे 


पाल पर अन्यको अधिष्ठाता बनाव ।? 


जब याना[जी महाराज यह कह चुके तब मैंने नम्रता पूर्वक 

३ उाळ्योसे यह निवेदन किया कि 'महाराज | मैं तो 
1 निरपराधी हो चुका, अब आप यह पत्र न डालें ओर 
जन मेरे ऊपर दया हे तब मेरा पठन-पाठन भी असाध्य 
भे} मैं झापका आभारी हूँ। 


४९० ६९: 


बाबाजी बोले---तुम्हें बोळनेका अधिकार नहीं, अनन्तर मैंने 
जो पत्र चपरासीके हाथसे ले लिया था उसे हाथ में लेकर बाबाजी 
से निवेदन किया--महाराज ! यदि आप मेरे अपराधको क्षमा 


कर दें तो कुछ कहूँ ।* महाराज बोले--अच्छा, कहो / मैं बोला- 
कुछ कहू 


“महाराज ! आपने जो पत्र चपरासीके हाथ पोष्ट आफिसमें डालनेके 
लिये दिया था उसे मैने किसी प्रकार उससे ले लिया था। प्रथम 
तो उस चपरासीका अपराध क्षमा किया जावे क्‍योंकि मैंने उसके 


साथ बहुत ही मायाचारीका व्यवहार किया परन्तु उसने दया कर, 


320. -> ~» > ~ 
मुझे दे दिया । यह पत्र जो कि मेरे हाथमें है. बही हे, लीजिये, 
आपके श्री चरणोंमें समर्पित करता हूँ तथा इस अपराधका द" 


चाहता हूँ, बहुत भारी अपराध मैंने किया .कि इस प्रकार आपके, 


पत्र को मैंने दूसरेसे ले लिया । ऐसा भयंकर आदमी न जाने कब 
क्या कर बेठे ?...यह आपके मनमें शङ्का हो सकती है परन्तु 
महाराज ! बात तो असळमें यह है. कि मुझे विश्‍वास था--आप 
दयाळु प्रकृतिके हैं. यदि मैं नम्र शब्दोंमें इनके समक्ष प्राथना, 
करूँगा तो बाबाजी महाराज क्षमा देनेमें विम्ब न करेंगे । अन्तंमें 
वही हुआ । अब पत्र डालनेकी आवश्यकता नहीं ओर न आपको 
अधिष्ठाता पदके त्यागकी इच्छा करना भी उचित है! | 


! हो जानेकी सम्भावना हे अतः आपको चाहिये ` 


१४४ मेरी जीवनगाथा 


बाबाजी मेरे वाक्योंको सुनकर प्रथम तो कुछ ध्यानस्थ रहे 
बादमें बोले कि--'आपत्ति कामं मनुष्य क्या क्या नहीं कशता .. 
इसका आज प्रत्यक्ष हो -गया। धिक्कार इस संझारकों जो कपट- 
मय व्यवहारसे पूर्ण हे । भाई ! मैं तो माफो दे चुका, अब यदि 
दण्ड देता हूं तो यह सब विवरण लिखना होगा । अ वा तुम 


सदा अपराधी समझे जाओगे ओर मैं भी अयोग्य 1 अतः 
र हें _ Eo 9) TO 852 2458 

अब न तो तुम्हें दण्ड देनेके भाव हैं ओर न ही इस पद पर मेरी 

काम करनेकी इच्छा हे । मैं तुम्हें परम मित्र समभता हूँ क्योंकि 


तुम्हारे ही निमित्तसे आज मैंने आत्मीय पद को समझा है। 
भविष्यमें कमी किसी संस्थाके अध्यक्ष का पद्‌ ग्रहण न करू गा 
और इस पदसे आज ही स्तीफा देता हूँ। चूँ।क तुम मेरे परम 
मित्र हो अतः तुम्हें भी यह शिक्षा देता हूँ कि परोपकार करना 
परन्तु अध्यक्ष न बनना, आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करना । 
अभी इस अपराधका दण्ड स्वयं ले लो ।? 


मैं बोला--'महाराज ! मैंने जो किया सो इसी छोभसे कि 
बाबाजी महाराजके पत्रोंमें परस्पर विरोध न हो । जेब काटनेतालों 
की तरह यह मेरा पेशा नहीं था फिर भी बाह्य दृष्टिसे देखनेत्राले 
इसे न मानेंगे ओर मुझे इस अपराधका दण्ड ही देवेंगे अतःआपकी 
जो आज्ञा है कि इस अपराधका प्रायश्चित स्वयं कर लो...वह मुझे 
मान्य है । महाराज | कल जो सामूहिक भोजन होगा मैं उसमें 
छात्रोंकी पड क्तसे बाह्य स्थान पर बठ कर भोजन करूंगा और 
भोजनोपरान्त छात्रगणके भोजन का स्थान पित्र करूँगा 
पश्चात्‌ स्नान कर श्रो पाशवंप्रभुका वन्दन करूंगा तथा एक मास 
पर्यन्त मधुर भोजन न कहूँ गा ।? 


बात्राजी बहुत प्रसन्न हुए ओर छात्र गण भी हित हो धन्यवाद 
देने लगे । अनन्तर हम सब छाग सो गये । प्रातःकाळ बिशेष 


ST \ 
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अ लोग आनन्दसे पङिक्त भोजनमें एकत्रित हुए, 


पश्चित लिया था उसीके अनुकूल कार्य किया । 
र सैं आनन्दसे अध्ययन करने लगा और महाराज 


दूसरे ह! देन इस्तीफा देकर चल गये | 


३३ 
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कुछ दिनके वाद सहारनपुरसे स्वर्गीय लाला रूपचन्द्रजी 
रईसके सुपुत्र श्रीप्रकाशजी बनारस विद्यालयमे अध्ययनके लिये 
आये | आप बड़े भारी गण्यमान्य प्रसिद्ध रईसके पुत्र थे अतः 
जहां में रहता था उसीके सामनेकी कोग्रीमें रहने लगे । जिसमें 
मैं रहता था वह श्रोम।न्‌ बाबू छेदोंडाळजी रईस वनारसवालोंका 
मन्दिर है । गङ्गाके तटपर बना हुआ मन्दिरका अनुपस ओर सुन्दर 
भवन अब भी बड़ा भला मालूम होता हे । मन्दिरके नीचे धर्म 
शाळा थी वहीं पर एक कोठरीमें भैं ठहरा था ओर सामनेवाळी 
कोठरीमें श्रीप्रकाशचन्द्रजी साहब ठहर गये । आप रईसके पुत्र 
थे, तथा पढ्नमें कुशाग्रबुद्धि थे । आपकी भोजनादि क्रिया रईसोंके 
समान थी । 


यदि आप छात्र बनकर बनारस रहते और विद्याध्ययनमें 
उपयोग लगाते तो इसमें सन्देह नहीं कि गिनतीके विद्वान्‌ होते 
ओर इनके द्वारा जेनधमंका बिशेष प्रचार होता परन्तु भवितव्य 


दुनिवार हे । 


आपको विद्यालयका भोजन रुचिकर नहीं हुआ अतः आपकी 
प्रथक्‌ रसोई बनने लगी तथा रसोइया लोग भी उनकी रुचिके 
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टा SAO कच SI क > 
अनुकूळ हो सब कार्ये करने लगे । पर यह निश्चित सिद्धान्त है 
कायसे रसनाळम्पटता भी बाधक है। यहां तक ही 
! तो छुछ हानि न थी पर आप बहुत कुछ आगे बढ़ 


~ 


5 दिन छात्रगण, सं तथा आप प्रतिपदाकी छुट्टी होनेसे 
सायंकाळके समय सन्दाकिनीके मन्दिर गये थे। बन्दना कर 
जिस मागले दापिस लोट रहे थे उसमें एक नाटक गृह था। 
उस दिन 'हसीरे हिसे' नाटक था । आप बोले-'चलो नाटक देख 
आवे ? हस छात्र रोगाने कहा--ग्रथम तो हम लोगॉके पास 
पेसा नहीं, दूसरे सुपरिन्टेन्डेट साहबसे छुट्टी नहीं लाये अतः हम 
तो जाते हें ।' परन्तु आप तो स्वतन्त्र प्रक्ां|के निर्भय रईस पुत्र 
थे अतः कहने छगे--'हम तो नाटक देखकर ही आवेगे? हम 
लोग तो उसो समय चले गये पर आप नाटक देखकर रात्निके 
दो बजे भदनोघाट पहुंचे | प्रातःकाल शोचादिसे निवृत्त हो 
कर पढ़ने के लिये चले गये । 

लाला प्रकाशचन्द्रजी केवळ साहित्यप्रन्थ पढ़ते थे। धनिक 
होनेसे सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबका भी आप पर कोई विशेष दबाब 
नहों था । अध्यापक गण यद्यपि आप पर इस बातका बहुत कुछ 
प्रभाव डालते थे कि केवल साहित्य पढनेसे विशेष लाभ नहीं 
इसके साथ न्याय और धमेशास्त्रका भी अध्ययन करो परन्तु 
पराप बातोंमें ही टाळ देते थे और धर्मशमीभ्युदयके चार या पांच 
इलोक पढ़कर अपनेको छात्र-गणोंमें मुख्य समके लगे थे। 


जिस दिनसे आप नाटक देखकर आये, न जाने क्यों उस 
दिनसे आपकी प्रवृत्ति एकदम विरुद्ध हो गई। आपके दो ही 
काम मुख्य रह गये--१ दिनको भोजनक्रे वाद चार वजे तक सोना 


१४८ मेरी जीवनगाथा 


और रात्रिको बारह वजे तक नाटक देखना पश्चात्‌ दो घण्टा कहाँ 
पर बिताते थे ? भगवान्‌ जाने, ढाई बजे निवास स्थान पर 
आते थे । 

एक दिन बड़े आग्रहके साथ हमसे बोले--'माटक देखने 
चलो । मैंने कहा--'में नहीं जाता, आप तो ३) 


कहा --एक दिन देखनेसे क्या होगा !? आपने झट १०००) का 
नोट मेरे हाथमें देते हुए कहा--“ लो बारह मासका जिम्मा मैं 
लेता हूं | 


मैं डर गया, मैंने उनका नोट उन्हें देते हुए कहा कि जब 
रात्रिभर नाटक देखेंगे तब पाठ्य पुस्तक कब देखेंगे। अतः 
कृपा कीजिये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं । तथा 
आपको भी उचित हे कि यदि बनारस आये हो तो विद्यार्जन 
द्वारा पण्डित बनकर जाओ जिसमें आपके पिताको आनन्द हो 
ओर आपके द्वारा जेनधमंका प्रचार भी हो क्योंकि आप धनाढ्य 
हैं, आपका कण्ठ भी उत्तम हे, बुद्धि भी निर्मळ है और रूप- 
सोन्द्यमें भी आप .राजङमारोंको लज्जित करते हें । आशा दै 
आप हमारी सम्मतिको- अपनावेंगे । यदि आप हमारी सम्मतिका 
अनादर करेंगे तो उत्तर कालमें पश्चात्तापके पात्र होंगे ।” 


पर कोन सुनता था उन्होंने हमारी सम्मतिका अनादर करते 
हुए कहा कि हमारे पास इतना विभव है कि बीसों पण्डित 
हमारा दरवाजा खटखटाते हें । मैंने कहा--“आपका दरवाजा 
ही तो खटखटाते हैं अर्थात्‌ आपको ( १) बना आपसे कुछ छे 
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जाते हैं तु नसे कुछ नहीं ले पाते बुद्धुके बुद्ध ही बने रहते 
हो। स्वयं ते यनो, भाग्यने तुम्हारे लिये सब अनुकूल 
योग्यता द पका कुल धार्मिक हैं, पूजा प्रभावनामें प्रसिद्ध 
हे । आप दादा भारूमल्लमीने शिखरजीका संघ निकाला, 
आप ही ६ ) अळीगढ़ पाठशालासें १००) मासिककी सहायता 


थुराका सञ्चालन कराया, आप ही के चाचाके यहां 
न्यायदिवाकर पं० पन्नालालजी साहब अधिकांश निवास करते थे 
तथा पण्डित ठाळपनजी साहब और फारसीके पण्डित उनके 
सहयोगमें अपना समय देते थे, आप ही के भाई साहब लाला 
जम्बूप्रसादजी आदि जनधस के प्रमुख विद्वान्‌ हैं, विद्वान्‌ ही नहीं 
प्रतिदिन चार घण्टा नित्य नियममें लगाते हैं, आपके ही भाई 
छाळा हुळासरायजो कितने धर्मात्मा हैं यह किसीसे छिपा नहीं, 
तथा आपके यहां दो या चार धर्मात्मा-त्यागी लोग आपके चोकामें 
भोजन कर धर्मसाधन करते हैं, आपके पिता अपना समय निरन्तर 
घर्मध्यानमें लगाते हैं, कहनेका तात्पर्य यह कि आपके बंशमें 
निरन्तर धर्म क्रियाओंका समादर है पर आप क्या कर रहे हैं ? 
आपकी यह निन्द्य--धर्मविरुद्ध प्रवृत्ति आपके पतनमे कारण 
होगी अतः इसे त्यागो ।? 

मैंने सब कुछ कहा परन्तु सुनता कोन था! जब आदमी 
सदाम्ध हो जाता हे तब हितकी बात कहनेवालेको भो शत्रु सम- 
कने लगता हे । आप बोले--“अभी तुमने इन कार्योका स्वाद नहीं 
पाया, प्रथम तो तुम छात्र हो, छात्र ही नहीं,पराधीन बृत्तिप्ते अध्य- 
यन कर रहे हो, पासमें पेसा नहीं, तुम्हें ऐसे नाट्यकळाके दृश्य 
कहां नसीव हैं ? देहाती आदमी हो, कभी तुम्हें नगरनिबासी 
जनका सम्पर्क नहीं मिला, तुम राग रंगमें क्या जानो ! तथा तुम 
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बुन्देलखण्डी हो जहाँ ऐसे सरस नाटक आदि करनेबालोंका प्रायः 
अभाव ही हे अतः हमको शिक्षा देने आये, अपनी । 
ही में सीमित रक्खो, हम रईमके बालक हे, हमारा 
आमोद प्रमोदमें जाता हे । देखो हमारी चयी, जब धराः 
प्रोर हमारी निद्रा भंग हुई नहीं कि एक नोकर छ 
हम शोचगृहमें गये नहीं कि छोटा रखा पाया, शोच 
आये कि लोटा उठानेके लिये आदमी दोड़ा, अनन्तर 1 
ने पानी देकर हाथ पेर धुळाये तो दूसरेने झटसे त 
किये । उसी समय तीसरे नोकरने आकर हाथमे द 
हमने मुखमाजन किया, पंश्वात्‌ नाई आया वह शिर 


लयास स 


` 


शरोरमें मालिश कर जानेको उद्यत हुआ कि पांचवां नोकर गरम 
पानीसे स्नान कराने लगता हे, स्नानके अनन्तर सर्वागको तोलियासे 


भज 


तयार हुए कि एक आदमी छतरी लिये पीछे पोछे चलने लगा । 
मन्दिर पहुँच कर श्रीजिनेन्द्रप्रभुके दैन कर नाममात्र को स्वाध्याय 
किया फिर उसी रोतिसे घर आ गये अनन्तर दुग्धपानादि कर 
पश्चात्‌ अध्यापकों द्वारा कुछ पढ़कर शिक्षाकी रस्मको अदा किया, 
पश्चात्‌ मध्यान्हके भोजनकी क्रियासे निवत होकर सो गये, 
सोनेके बाद सन्तरा अनार मौसंबीका शर्वत पान कर कुछ जल 
पान किया, अनन्तर खेल कूदके बागमें चले गये, वहांसे आकर 
सायंकाळका भोजन किया फिर गल्प बाजारको हरा भरा कर यद्वा 
तद्वा गोष्ठो कथा करने लगे, रात्रिके नौ बजेके वाद किसी नाटक 
एह अथवा सिनेमामें चले गये, और बहांसे आकर दुग्धादि पान 
कर सो गये । यह हमारी दिन रात्रिकी चयी है । तुम छोगोंको 
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इन राजसीय झु्खोंका क्या अनुभब ! इसीलिये हमसे कहते हो 
कि इस का 


झर त्यागो, कल्पना करो यदि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे 
घेता और जो सामग्री हमें सुलभ हे तुमको भी सुळभ 
तो आप अया करते ? न होने पर यह सब शिक्षा सूती है । 
'बल्याभावे नह्मचारी ? अथवा किसी कबिने ठीक कहा हे 

हा करू धन है नेहीं होता तो किस काम | 

जिनके हे उन सम कहा होत नहिं परिणाम ॥।' 

भावार्थ इसका यह है--'कोई मनुष्य मनमें सोचता है. कि क्या 

करूं ? पासमें धन नहीं हे अन्यथा संसारं अपूर्वं दान कर दीन 
दरिद्रोंको संतुष्ट कर देता परन्तु फिर विचारता है कि यदि घन होता 
भी तो किस कामका? क्योंकि जिनके पास धन है क्या उनके 
सऱृश मेरे भी परिणाम न हो जाते ९! कहनेका तात्प यह है कि 
यदि तुम्हारे पास धन होता तो इसी तरहके कार्योमे प्रवृत्ति तुम्हारी 
भी हो जाती परन्तु पासमें यथेष्ट पेसा नहीं अतः हमको ही शिक्षा 
देनेमें अपनी प्रश्ुता 8 जानते हो। अथवा किसी 
ठीक कहा है-- 

“जो घनवन्त सो देय कुछ देय कहा घनहीन । 

कहा निचोरे नग्न जन नह सरोवर कीन )।” र 

अथीत्‌ जो कुछ दे सकता है वह धनवन्त ही दे सकता है जो 

घनहीन-दरिद्र है वह क्‍या देगा! असे सरोवरमें स्तान करनेवाला 
नग्न जन बस्न न होनेसे क्या निचोड़ेगा ! अतः तुम्हारे पास कुळ 
पेसा तो है नहीं इसीलिये हमें शिक्षा देने आये हो । तुम्हारा भाग्य 


था कि हम जैसे वैभवशाली तुम्हें मिल गये थे, हम तुम्हें नाटक 


ही नहीं सब रस का आस्वादन करा देते, परन्तु तुम क्या करो 
भाग्य भी तो इस योग्य होना -ाहिये । अब हमने यह निश्चय कर 


लिया कि तुम रसास्वारोंके पात्र नहीं ।' 
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लाला प्रकाशचन्द्रजी जब इतना कह चुके तब 
'छालाजी ! तुम बड़ी भूळ कर रहे हो, इसका फळ 5 
कटुक होगा, अभी तो तुम्हें नाटक की चाट लगी हे 
चाद वेश्या और मद्य की चाट लगेगी और तब ठ्‌ 
परम्पराकी रक्षा न कर सकोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा 5 
नोंमें अनुरक्त होकर अधोगतिके भाजन हुए आपतो 
कुछ भी नहीं, क्या आपने चारुदत्तका चरित नहीं प 
इस बिषयमें करोड़ों दीनारें खो चुक्रा था । हमें तुम्ह 


७ 
ज्ञान पर तरस आता हे तथा आपके वंश परस्पर! उ 
कीर्तिका स्मरण होते ही एकदम खेद होने लगता हे । स 
हे कि हे भगवन्‌! यह क्या हो रहा है! हमारा आपरे 
सम्बन्ध नहीं फिर भी मनुष्यताके नाते आपको कुत्सित प्रवृत्ति 
देख उद्धिग्न हो जाता हूँ साथ ही इस बातका भय भी लगता हे कि 
आपके पूज्य पिताजी ब भाई साहब क्या कहेंगे कि तुम बहां 
पर थे फिर चिरजीवी प्रक्राशकी ऐसी प्रवृत्ति क्यों हुई ? अतः 
आप हमारी शिक्षा मानो या न मानो परन्तु आगममें जो लिखा 
है उसे तो म नो । छात्रोंका काम अध्ययन करना ही झुख्य है, 
नाटकादि देखकर समयको बरवाद करना छात्र जीवनका घातक 
हे । तुम्हारी बुद्धि निमंळ है, अभी बय भी छोटी हे, अभी हुम 
समीचीन मारामें आ सकते हो, अभी तुम्हें लञ्जा हे, गुरुजीका 
भय है और यह भी भय है कि पिताजी न जान सकें। खर्चके 
लिये आपके पिताजी २५०) मासिक ही तो भेजते हैं पर तुस २५०) 


) 


- की एबजमें ५००) मासिक व्यय करते हो । यदि ऐसा न होता तो 


दो मासमें ड ५००) कजे कसे हो जाते ? तुमने हमसे उधार 
मांगे, यद्यपि मेरे पास न थे तो भी पने बाईजी की सोनेकी सकी 
गहने रख कर ५००) तुम्हे दिये किर भी तुम निरन्तर व्यम रहते 


हो । अब दो मास हो गये तुम्हें ५००) और चाहिये तथा 


ह 
Fe 
हा 
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बाईजी कहती हें. कि शैया संकली लाओ अतः मैं भी असमंजसमें 
पड़ा हूँ ।? 
देवयोगले उसी दिन लाला प्रकाशचन्द्रका १०००) एक हजार 
~ ee 
रुपया आ गया, ५००) मुझे दे दिये में बाईजी की चिन्तासे 
उन्मुक्त हुआ । ह 


बातचीतका सिलसिला जारी रखते हुए मैंने फिर कहाँ-- 
“कहो प्रकाश | अब कया इस कुटेव को छोड़ोगे या गतमें पड़ोगे ९? 
बहुत कुछ कहा परन्तु एक भी न सुनी ओर निरन्तर प्रतिरात्रि 
नाटक देखनेके लिये जाना और रात्रिके दो वजे वापिस आना 
यह उनका सुख्य कार्य जारी रहा । कभी कभी तो प्रातःकाळ आते 
थे अतः अन्य पापकी भी शङ्का होने लगी ओर वह भी सत्य ही 
निकली । एक दिन में अचानक उनकी कोठरीमें पहुंच गया, उस 
समय आप एक ग्लासमें कुछ पान कर रहे थे, मुझे देखते ही 
उन्होंने वह ग्लास गङ्गा तट पर फेक दिया। मैंने कहा क्या 
था १? आप बोले--“गुळाब शवंत था ।? मैने कहा--'फॅकनेकी क्या 
आवश्यकता थी 0! आप बोले--'उसमें कीड़ी निकल आई थी ॥ 
मैंने कहा -“ठीक, पर ग्लास फेंकनेकी आवश्यकता न थी । आपने 
कुछ अभिमानके साथ कहा-- हम लोग रईस हैं ऐसी पोह नहीं 
करते |? मैंने कहा--'ठीक, परन्तु यह जो गन्ध महक रदी है 
किसकी है ?? आप बोले--'तुम्हें यदि सन्दे है तो पीकर देख लो, 
महाराज | लाओ एक ग्लास श्वत गुलाब का इनको पिला दो, 
तब इनको पता लग जावेगा क्या है ? यह जो सन्देह करते हैं, 
आज इन्हें जाने मत दो ।? 


ग आया, उस 
। उसके वाद 


में तो डर गया ओर पेशावका बहाना कर भा 
दिनसे लाला प्रकाशचन्द्रसे मेरा संसग छूट गया 


| 
| 
| 
| 
| 
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उनकी जो अवस्था हुई वह गुप्त नहीं। उनके पिता व भाई साहब 


© 


आदि सबको उनका कृत्य बिदित हो गया । उसी बघ उनकी 


शादी राजा दीनदणळ जो नवाव हेदशबादके यहां रहते थे उनके 
रि AN AAT न क्रि ~ 

यहां हो गई । उनका चरित्र सुधारनेके लिये सब छु ग किये 
में स ~ Ly ha 

गये परन्तु सब्र विफल हुए । अन्तमें आप सह! “च गये 


ओर वहां रहनेका जो महळ था उसे छोड़कर एक स्वतःत भवनमें 
रहने लगे । 


जब एक बार में सहारनपुर लाला जम्बूप्रसाद जीके यहां 


गया था तब अचानक आपसे सेंट हो गई, आप = 
अपने भवनमें ले गये ओर नाना प्रकारके उपाळन्भ देते लगे 


तुम्हें उचित था कि हमें झुमार्ग पर टानेका प्रयत्न करते 
परन्तु तुमने हमारी उपेक्षा की । आज हमारी यह दशा हो गई कि 
हमारा १०००) मासिक व्यय है फिर भी त्रुटि रहती है, ये 

> > र > र 

व्यसन ऐसे हैं कि इनमें अरबोंकी सम्पत्ति बिला जाती है ।? 

मैंने कहा--मिंने तो काशीमें आपको बहुत ही समझाया था 
कि लालाजी ! इस ङुकृत्यमें न पड़ो परन्तु आपने एक न मानी 
ओर मुझे ही डाटा कि तुम लोग दरिद्र हो, तुम्हें इन नाटकादि 
रसोंका क्या स्वाद ? मैं चुप रह गया, भवितव्य दुर्निवार हे । 


मेरी बात पूरी न हो पाई थी कि ळालाजीने झट बोतलमेंसे 
उछ लाल छाल पानी निकाला और एक ग्लास जो छोटा सा 
था पी गये तथा मुझसे भी बलात्कार पोनेका आग्रह करने लगे । 
मैंने कहा--'भाई साहब ! मुझे दी घंशङ्का जाना हे जाकर आता 
हूं । उन्होंने कहा--'अच्छा यहीं चले जाओ । मैं लोटा लेकर 
मय कपड़ोंके शोचगृहकी ओर जाने लगा, देखते ही आपने टोका 
'भले मानुष ! कपड़ा तो उतार दे । मैंने कहा-'जल्दी जाना है ।? 
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इत्यादि कहकर मैंने जोड़ा तो वहीं छोड़ा ओर शीघ्र शीघ्र 
जे तक आया वहां लोटा छोड़ा ओर श्री लाला 
के घर सकुशल पहुंच गया । 
उ हांफते देखकर कहा-“भयभीत क्यों हो ' मैन 
समाचार सुना दिया । छालाजीन उसी समय 
व शिरमें मळबाया औरं कहा कि अत्र आइन्दह 
भूलकर भी उस ओर न जाना | 


ए 

i 
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मैंने कहा--- श्री जिनेन्द्रदेवके धमका प्रसाद था जो आज़ बच 
गया अब कदापि उस मागसे न निकळंगा।' मनमें आया कि हे 
भगवन्‌ ! तुम्हारी महिमा अपार ह । यद्यपि आप तटस्थ हैं तथापि 
आपके नामके प्रसादसे ही में आज पापपङसे लिप्त नहीं हुआ ! 

कहनेका तात्पर्य यह 'है कि जो महुष्य बालकपनसे 
अपनी प्रवृत्तिको सुमाग पर नहीं लाते उनकी यही गति होती है 
जो कि हमारे अभिन्न मित्रकी हुई । मां बाप सहस्रों-लाखों रुपया 
बालक बालिकाओंके बिवाह आदि कार्य में पातीकी तरह वहा 
देते हें परन्तु जिसमें उनका जीवन सुखमय वीते ऐसी शिक्षामें 
पेसा व्यय करनेके लिये कृपण ही रहते हैं यही कारण है कि 
भारतके बाळक प्रायः बालकपनसे ही कुसंगतिमें पढ़कर अपना 
सर्वस्व नष्ट कर लेते हैं । इस विषयमें विशेष लिखकर पाठको 
समय नहीं लेना चाहता । 

अन्तमे लाला प्रकाशचन्द्रजीका जीवच राग रज्ञमें गया, आपके 
कोई पुत्र नहीं हुआ। इस प्रकार संसारको बशा देखकर उत्तम 
पुरुषोंको उचित है कि अपने बालकोंकों सुमार्गे पर लानेके 
स्कूली शिक्षाके पहले धार्मिक शिक्षा दें और उनकी कुत्सित प्रवृत्ति 
पर प्रारभसे ही नियन्त्रण रखें। अस्ठ, 


rao 


३४ 
हिन्दी यूनीवरसिटीमें जेन कोर्स 
मैं श्री शाखरीजीसे न्यायशाखका अध्ययन करने छः || 
सहस्री ग्रन्थ, जो कि देवागम स्तोत्रपर श्री अकलङ्क स्वामी वि 
आठ सो ( अष्टशती ) भाष्यफे ऊपर श्रीविद्यानन्दि स्वामी कृत 
आठ हजार शछोकाँमें गम्भीर विशद विवेचनके साथ आप्त भग- 
वानूके स्वरूपका निर्णय है, पढ़ने लगा । मेरी इस मन्थके ऊपर 
महती रुचि थी । उसके ऊपर लिखा है। 
'शरोतव्याष्टसहस्री श्रतेः किमन्ये: सक्ष्सरसंख्यानेः । 
विज्ञायेत ययं रवसमयपरसमयसद्भावः |? 
जिसके ऊपर श्री यशोविजय उपाथ्यायने लिखा है कि 
'बिषमा अष्टसहस्री अष्टलह खेदिवेच्यते”-._. 
श्रीशास्रीजीके अनुप्रहसे मेरा यह ग्रन्थ एक वर्षमें पूणे हो 
गया । जिस दिन मेरा यह महान्‌ न्थ पूणे हुआ उसी दिन मैंने 
श्रीशास्रीजी के चरण कमलोमे ५० ०) की एक हीराकी अंगूठी भेंट 
कर दी । श्रीयुत पूज्य शाख्ीजीने बहुत ही आग्रह किया कि यह क्या 
करता है ! तू मामूली छात्र हे, इतनी शक्ति तुम्हारी नहीं जो 
इतना दान कर सको, हमारी अवस्था अंगूठी पहिननेकी नहीं - 
इत्यादि बहुत कुछ उन्होंने कहा परन्तु में उनके चरणोंमें लोट 
गया, मैंने नत्र शब्दोंमें कहा कि महाराज ! आज मुझे इतना हषे है 


हिन्दी यूनीवरसिटीमें जेन कोसे १५७ | 
कि मेरे पास राज्य होता तो में उसे भी आपके चरणोंमें समर्पित 


| 
| 
ता अतः आशा करता हूं कि आप मेरी इस तुच्छ | 
ही स्वीकृत कर ळें अन्यथा मुझे अत्यन्त संक्लेश 
तेरा आग्रह देखकर श्रीमान्‌ शाख्रीजीने यद्यपि अंगुठी 
1 परन्ठु उनका अन्तरङ्ग यही रहा कि यह किसी तरह वापिस | 
| तो अच्छा होता । | 
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यूनीवरसिटीकी स्थापना हुई उसमें सर्व दर्शनोंके शाख्रोके पठन | 


देखने चलो ।? 


मैं पुस्तके लेकर महाराजके पीछे पीछे चने लगा। | 
बीचमें एक महाशयने जो बहुत ही बृहत्काय एबं सुन्दर शरीर थे | 
तथा सीनेटके भवनकी ओर जा रहे थे मुझसे पूछा कहां जा 

रहे हो ? मैंने कहा--महाल्ुभाव ! मैं श्री शास्रीजीकी आज्ञासे 
जेनन्यायकी पुस्तकें लेकर कमेटीमें जा रहा हूं, आज वहां इस 
विषयपर ऊहापोह होगा ।? आप बोले-- यद्यपि जेनधर्मके अनुकूछ 

प्रायः बहुत मेम्बर नहीं है फिर भी में कोशिश करूंगा कि जना- 

गमको पठन पाठनमें आना चाहिये क्योंकि यह मत अनादि है 

तथा इस भते अनुयायी बहुत ही सब्चरित्र होते हैं ।..-इस मतके 
माननेवालोंकी संख्या चू कि अल्प रह गई है इसीलिये यह सबा 


कच...) आ, 
छः अ 


१५८ मेरी जीवनगाथा 


कल्याणप्रद होता हुआ भी प्रसारमें नहीं आ रहा हेः... इत्यादि 
कहनेके बाद मुझसे कहा--चलो ।? 


में भवनके अन्दर पहुँच गया, पुस्तकें 
में शास्त्रीजीकी आज्ञानुसार एक बेंच पर ! 
कारवाई प्रारम्भ हुई, महाराज सालवीयजी 
विराजमान थे । डाक्टर गङ्गानाथ झा, डाक्टर सर 
साहब तथा अन्य बड़े बड़े विद्वान्‌ भी उस समितियें 
जो महाशय मुझे मागेमें मिले थे वे भी पहुँच गये ! 
उन्होंने सभापति महोदयसे कहा कि आज की र 
विषयों पर विचार होना हे, एक विषय जेनझाखोंका सी हे 'सूची 
कटाहन्यायेन' सवे प्रथम इसी विषय पर विचार हो जाना अच्छा 
है क्योंकि यह विषय शीघ्र ही हो जावेगा और यह छात्र जो कि 
पुस्तके लेकर आया हे चला जावेगा | चू'कि यह जेन छात्र है अतः 
रात्रिको नहीं खाता दिनको ही चले जानेमें इसका भोजन नहीं 
चूकेगा । पश्चात्‌ श्रीअम्बादासजी शाखीसे आपने कहा “अच्छा, 
शास्त्रीजी ! आप बतलाइये कि प्रवेशिकामें पहले कोनसो पुस्तक 
रक्खी जावे ९ शास्त्रीजीने न्यायदीपिका पुस्तक लेकर आपको दो । 
आपने उस समितिमें जो विद्वान्‌ थे उन्हें देते हुए कहा--'देखिये 
यह पुस्तक कसी है ? क्‍या इसके पढ़नेसे छात्र मध्यमाके विषयों में 
प्रवेश कर सकेगा १? पण्डित महाशयने पुस्तकको सरसरी दृष्टिसे 
अद्योपान्त देखा और ५ मिनटके वाद मेजपर रखते हुए कुछ 
अरुचिसी प्रकट की । आपने उपस्थित महाशयोंसे पूछा-'क्या बात 
है ? कया पुम्तक ठीक नहीं है ?? पण्डितजी बोले--'पुस्तक तो उत्तम 
है, इसका विषय भी प्रथमाके योग्य हे ओर इसे पढ़नेके अनन्तर 
छात्र मध्यमामें अच्छी तरह प्रवेश भी कर सकेगा परन्तु इसमें 
प्रन्थकारने जो कुछ लिखा है वह अत्यन्त सरल भाषामें लिखा है 


] 
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अतः इससे छात्रको ग्रन्थ लगानेकी व्युत्पत्ति देरसे होगी ! इसके 


या 


झे लाये थे वे हॅसते हुए बोले “पण्डितजी | आप 


सरळ भाषामें समझाया जाता हे । आपके कहनेसे 
गह पुस्तक सरल भाषामें लिखी गई हे अतः अवश्य 
हे । कहिये मालबीयजी | प्रारम्भमें तो छात्राको 
ऐसी ही पुस्तकोंका हा कराना चाहिये क्योंकि प्रथम अवस्थामें 
छात्रोंकी बुद्धि सुकुमार होती है । पुस्तक जितनी सरल भषामें 
होगी छात्र उतने ही जल्दी व्युत्पन्न हो सकेंगा। अपदार्थ नहीं 
होना चाहिये 


1?..इस प्रकार ५ मिनटकी बहसके वाद प्रथम 
परीक्षामे बह पुस्तक रखी गई । इसके बाद १५ मिनट आर वहस हुई 
होगी कि उतनेमें ही शास्त्री परीक्षा तकक्रा कोर्स निश्चित हो गया । 
पाठकोंको यह उत्कण्ठा होगी कि वे महाशय कोन थे! जिन्होंने 
कि जैन प्रन्थोंक विषयमे इतनी दिलचस्पी ळी। वे महाशय थे 
श्रीमान स्वर्गीय मोतीळ।ळजो नेहरु जिनके कि सुपुत्र जात्यात 
श्रीजबाहरळाळजी नेहरू अज भारते सिरतज हें । 


२५ 
सहसूनामका अडत प्रभाव 


संबत्‌ १९७७ को बात हे । मैं श्री शाख्रोजी महोदयसे न्याय- 
शाख्का अध्ययन विश्वविद्याल्यमें करने लगा और बहांकी 
शास्त्रीय परीक्षाका छात्र हो गया | दो वर्षके अध्ययनके वाद्‌ 
शास्त्री परीक्षाका फार्म भर दिया । 


उन्हीं दिनों हमारे प्रान्तके ललितपुर नगरमें गजरथ महोत्सब 
था अतः फार्म भरनेके वाद वहां चला गया । वादभें दो स्थानोमें 
और भी गजरथ थे इस तरह दो माससे अधिक समय लग गया । 
यही दिन अभ्यासके थे, शास्राजी महाराज बहुत ही नाराज 
हुए । बोले- -'यह तुमने क्या किया ? मैंने कहा-'महाराज ! 
अपराध तो महान हुआ इसमें सन्देह नहीं, यदि आज्ञा हो तो 
परीक्षामें न बेू' । शास्त्रीजी बोले--'कितने परिश्रमसे तो जैन 
शास्त्रके न्यायग्रन्थोंका यूनिवरसिटीमें प्रवेश कराया और फिर 
कहता है-परीक्षामें न बेठू'गा ।? मैंने कहा-'जो आज्ञा ।? उन्होने 
आशीवांद देते हुए कहा कि अच्छा परिश्रम करो विश्वनाथ 
भला करेगा । 


बीस दिन परीक्ञाके रह गये थे, कई ग्रन्थ तो ज्योंके त्यो 
दू 72.“ 
सन्दूक रखे रहे जसे सन्मतितकं आदि। फिर भी परीक्षाका 


| - सह्रनामका अद्भुत प्रभाव १६१ 


हस किया । मेः कि प्रातः 
साह कया । सरा यह कास रह गया कि प्रातःकाल गड स्नान 


| 

(। e | 

करना, बहांसे आकर श्री पाश्व॑प्रभुके दशनः करना, इसके बाद | 
महामन्त्रको एक माळा जपना इसके अनन्तर सहस्रनामका पाठ | | 

| 

। 


करना फिर पुस्तकोंका अवलोकन करना इसके वाद भोजन करना 
ओर फिर सहस्रनामका पाठ करना इसी प्रकार सायंकालको 


भोजन करना पश्चात्‌ गङ्गा तटपर भ्रमण करना और बहींपर महा- 
मंत्रकी साळा करनेके वाद सहखनामका पाठ करना । इस तरहः 
पन्द्रह दिन पूणे किये । 
सम्बत्‌ १६८० को बात है कि जिस दिन परीक्षा थी उस दिन 
प्रातःकाल शोचादिसे निवृत्त होकर श्री मन्दिरजी गये और श्री | 
पाश्व॑प्रशुके दशन कर सहस्रनामका पाठ किया पश्चात्‌ पुस्तक | 
लेकर परीक्षा देनेके लिये विश्वविद्यालय चले गये । मार्गमे | 
| 
| 


पुस्तकके ५-६ स्थळ देख लिये। आठ वजे परीक्षा प्रारम्भ हो 

गई, परचा हाथमें आया, श्रीमहामन्त्रके प्रसादसे पुस्तकके जो 

स्थळ मागें थे वे ही प्रश्न पत्रमें आ गये। फिर क्या था? 

आनन्दकी सीमा न रही । तीन घण्टा तक प्रश्‍नोंका अच्छे प्रकार 

उत्तर लिखते रहे अनन्तर पाठशालामें आ गये। इसी प्रकार 

आठ दिनके परचे आनन्दसे किये ओर परीक्षाफळकी वाट जोहने 

लगे । सात सप्ताह वाद परीक्षाफल निकला, मैंने बड़ी उत्सुकताके | 
साथ शास्त्रीजीके पास जाकर पूछा--'महाराज ! क्या मैं पास | 
हो गया ९! महाराजजीने बड़ी प्रसन्ततासे उत्तर दिया-- 


“अरे बेटा | तेरा भाग्य जबर्दस्त निकला, तू फस्ट डिवीजनमें उत्तीणा 
हुआ, अरे इतना ही नहीं फट पास हुआ, तेरे ८०० नम्बरोंमें ६४० 
नम्बर आये, अब तू शात्राचार्य परीक्षा पास कर, ठफे २५) मासिक 
छात्रवृत्ति मिलेगी । मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरे द्वारा एक वैश्य छात्रको 
यह सम्मान मिला । अब बेटा ? एक बात मेरी मानना, शाख्राचार्य 

११ 
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मेरी जीवनगाथा 


परीक्षाका अभ्यास करना इतनेमें ही संतोष मत कर लेना, तेरी बुद्धि 
क्षणिक है, क्षणिक ही नहीं कोमल भी हैं, तू अत्येकके प्रभावमें आ जाता 
है अतः मेरी यह आज्ञा है कि अब तुम बालक नहीं, कुछ दिन के 
वाद कार्यक्षेत्रमें आ्राओगे इससे चित्त को स्थिर कर कार्य करा | 

मैं प्रणाम कर स्थान पर आ गया, कंबीन्स कालेज बनारसकी 
न्याय मध्यमा तो में पहले ही संबत्‌ १९६४में' उत्तीण हो चुका 
था अतः आचार्य प्रथम खण्डके पढ़नेकी कोशिश करने छगा। 


(6 


२६ 
बाईजीके शिरश्शूल 


मुझे कोई व्यग्नता न हो, आनन्दसे पठन पाठन हो...इस 
अभिप्रायसे बाईजी भी बनारसके भेलूपुरमें रहा करती थीं | 
उनकी कृपासे मुझे आर्थिक व्यग्रता नहीं रहती थी तथा भोजना- 
दिक व्यवस्थाकी भी आङुलता नहीं करनी पड़ती थी । यह सब 
सुभीता होनेपर भी ऐसा कठिन संकट उपस्थित हुआ कि बाईजी 
के मस्तकमें शूळवेदना हो गई ओर इसी वेदनासे उनक्री आंखमें 
मोतियाविन्द भी हो गया इन कारणोंसे चित्तमें निरन्तर. व्यग्नता 
रहने लगी । 

बाईजी बोलीं--“भेया ! व्यम्र मत हो, कर्मका विपाक है, जो 
किया हे उसे भोगना ही पड़ेगा । मैंने कहा--'बाईजी ! यहां पर 
एक डाक्टर आंखके इळाजमें बहुत ही निपुण हैं, वे महाराज 
काशीके डाक्टर हैं, उनके मकान पर लिखा है कि जो घर 
पर आख दिखावेगा उससे फीस न ली जावेगी ।? बाईजीने कहा- 
“भैया ! यह सब व्यापारकी नीति है, केवळ अपनी प्रतिष्ठाके 
लिये उन्होंने वह लिख रक्खा हे, मेरा विश्वास हे कि उनसे 
कुछ भी ळाभ न होगा |? 

मैंने बाईजीकी बात न मानी और तांगा कर उन्हें डाक्टर 
Ramer” घर ले गया । डाक्टर साहबने ५ मिनट देखकर एक 
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परचा लिख दिया ओर कहा नीचे अस्पतालसे दवा ले लो । मैंने 
कहा--“चलो, दवाई तो मिल जावेगी |? नीचे आया, कम्पोटरको 
दवाका परचा दिया। उसने एक शीशी दी ओर कहा “१६) इसका 
मूल्य है लाओ । मैंने कहा--बाहर तो लिखा हे कि डाक्टर 
साहब मुफ्तमें नेत्रोंका इलाज करते हैं, यह रुपया किस बातक्क 
लेते हो !' कम्पोटर महोदय दृढ़ताके साथ बोले-“यही तो लिखा 
हे कि डाक्टर साहब बिना फीसके इलाज करते हें यह तो नहीं 
लिखा कि विना कीमत दवाई देते हैं। यदि तुम डाक्टर साहब 
को घर पर बुलाते तो १६) फीस, २) बर्घी भाड़ा तथा दवाईका 
दाम तुम्हें लगता । यहां आनेसे इतना लाभ तो तुम्हें हुआ कि 
१८) तुम्हारे बच गये ओर दवाई लानेके लिये बाजार जाना 
पड़ता वह समय बच गया, अपना भाग्य समझो कि तुम्हें यह 
सुभीता नसीब हो गया । अब हमें बात करनेका समय नहीं अन्य 
कार्ये करना है दवाई लेकर जाओ और १६) हमें दो / 


मैंने चुपचाप उन्हें १६) दे दिये और बाईजीको लेकर भेलू- 
पुर चला आया । देवका विशेष कोप कि हमारा पढ़ना छिखना 
छूट गया । हम संतोषके साथ बाईजीकी वैयावृत्त्य करनेमें समय 
का सदुपयोग करने लगे । 

बाईजीकी धीरता सराहनीय थी, यही कारण था कि इस 
वेदना कालमें भी सामायिक समय पर करना, नित्य नियममें 
जितना काल स्वस्थ अवस्थामें छगाती थीं उससे न्यून एक मिनट 
भी न लगाना, किसीसे यह नहीं कहना कि हमको वेदना है 
और पूर्व तरह हँस सुख रहना आदि उनके कार्य ज्योंके त्यां 
चालू रहते थे । 

एक दिन बोलीं--बिटा हमको शूछकी वेदना बहुत है अतः 
यहांसे देश चलो,वहां पर इसका प्रतिकार अनायास हो जायगा।' 
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हम श्री बाईजीको लेकर बरुआसागर आगथे। यहां पर एक 
साधारण आद्सोने किसी वनस्पतिकी जड़ लाकर दी और कहा | | 
इसे छेराके दूधमें घिस कर लगाओ, शिरकी वेदना इससे चली । 
जावेगी । ऐसा ही हुआ कि उस दवाईके प्रयोगसे शिरोवेदना | 
तो चळो गई परन्तु आंखका मोतियाविन्द नहीं गया । | 


Ne 


अन्तमें सबकी यही सम्मति हुई कि भासी जाकर डाक्टर 
को आंख दिखा लाना चाह्विये । 


३ \9 
वाईजीका स्वाभिमान 


श्री सराफ मूलचन्द्रजी का जो कि एक असाधारण व्यक्ति थे 
हमारे साथ घनिष्ठ प्रेम हो गया । उनके संसगेसे हमें कोई प्रकार 
का कष्ट न रहा । आप साहूकार थे, साहूकार ही नहीं जमींदार 
भी थे। आपकी रुचि धम्ममें सम्यक्‌ प्रकारसे थी । प्रतिदिन 


प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रकी पूजा करना अनन्तर एक घण्टा झाख- 
स्वाध्यायमें लगाना यह आपका नियमित काय था । 


बाईंजीके दिन भी आनन्द्से जाने लगे । यहांपर नन्दकिशोर 
अळ्या एक विलक्षण बुद्धिका पुरुष था, बड़ा ही धर्मात्मा जीव 
था। श्री कामताप्रसादजी जो कि बाईजीके भाई थे बड़े ही 
सजन-धार्मिक व्यक्ति थे तथा श्री गुलाबचन्द्रजी जो बाईजीके 
सम्बन्धी थे बहुत ही योग्य थे। आपको पद्मपुराणके उपाख्यान 
मायः कण्ठस्थ थे । इन सबके संपर्कसे धमंध्यानमें अच्छी तरह 
काळ जाने लगा परन्तु बाईजीकी आंखमें जो मोतियाविन्द हो 
गया था वह ज्योंका त्यों था अतः चिन्ता निरन्तर रहती थी । 

बाईजीका कहना था कि बेटा ! चिन्ता मत करो, पुरुषाथ 
करो, नेत्र अच्छा दोना होगा हो जावेगा, चिन्तासे क्या लाभ ? 
झांसी चलो, निदान, हम, सर्राफ तथा कामताप्रसादजी बाईजी 
को लेकर क सी गये और बड़ी अस्पताळमें पहुँचे । वहांपर एक 


| 
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बंगाली डाक्टर आंखके इलाजमें बहुत ही निपुण था उसे बाईजी 


द है निकळ सकता हैं, चिन्ता करनेको कोई बात नहीं, 
! आराम हो जावेगा, हमारी ५०) फीस छगेगी, यदि 


ys 


। बाँडेसें न रहोगे तो ५) रोज किरायेपर एक बंगला 
गा ९५ दिन के ७५) छगेंगे तथा एक कंपोटर को 

१५ दिलकी १५। फीस पथक्‌ देना पड़ेगी । 

सरीफने कहा--'कोई बात नहीं, कबसे आ जावें ९? उसने 
कहा--'कलसे आ जाओ ।' 

यह सब तय होनेके बाद जब हम लोग चळनेको तैयार हुए 
तब डाक्टर साहब बोले-'हमारा भारतवर्ष बहुत चालाक हो 
गया हे / मैंने कहा--“डाक्टर साहब इस अनवसर कथाका यहां 
क्या अवसर था । यहां तो आंखके इलाजकी बात थी यह कहां 
की वळाय कि भारतवर्ष बड़ा चालाक है ।' 

डाक्टर साहब बोले--हम तुमको समझाते हैं, हमारा 
कहना अनवसर नहीं, तुम व सरोफजी बाईजीका इळाज कराने 
के लिये आये, बाईँजीके चिन्हसे यह्‌ प्रतोत होता है कि इनके 
पास अच्छी सम्पत्ति होनी चाहिये परन्तु वे इस प्रकारका वस्न 
पहिन कर आई कि जिससे दूसरेको यह निश्चय हो सके कि इनके 
पास कुछ नहीँ ऐसा असदूव्यवहार अच्छी नहीँ ।' 

बाईजी बोली--मिया डाक्टर ! क्या यह नियम हैकिजो 
रूपवान्‌ हो उसके पास धन भी हो पर यह कोई सिद्धान्त नहीं 
है । धनाव्य और रूववत्ताकी कोई व्याप्त भी नहीं है अतः आपका 
ज्ञान दूषित हे । अब हम आपसे ऑपरेशन नहीं गो चाहते, 
अन्धा रहना अच्छा परन्तु लोभी आदमीसे ऑपरेशन कराना 
Fm + नहीं ।' 


१६८ मेरी जीवनगाथा 


डाक्टर साहबने बहुत कुछ कहा परन्तु बाईजीने ऑपरेशन 
कराना स्वीकार नहीं किया। श्रीमूलचन्द्रजी सराफने भी बहुत कुछ 
कहा परन्तु एककी न चली ओर बाईजी बहांसे क्षेत्रपाल-ललित- 
पुर को प्रस्थान कर गई और यह नियम किया कि श्री अभिनन्दन 
स्वामीका दर्शन-पूजन कर ही अपना जन्म वितावगे | यदि कोई 
निमित्त मिला तो ऑपरेशन करा लेबेंगे अन्यथा एक जन्म ऐसी 
ही अवस्थामें यापन करेंगे । 


be RS 


३८ 
वाईँजीका महान्‌ तत्वज्ञान 

क्षेत्रपाल पहुँचकर बाईजी आनन्दसे रहने लगीं, पासमें 
ननदकी लड़की थी जो उनको वैयावृत्त्य करती थी । बाईंजीकी 
दंनिक चयी इसप्रकार थी--प्रातः काळ सामायिक करना उसके 
बाद शौचादिसे निवृत्त होकर श्री अभिनन्दन स्वामीके दर्शन 
करना और वहीं एक घण्टा पाठ करना पइ्चात्‌ वन्दूना करके 
१० वजे निवास स्थान पर आकर भोजनसे निवृत्त हो आराम 
करना फिर सामायिकादि पाठ करके स्वाध्याय श्रवण करना 
अनन्तर शान्ति रूपसे अपने समयकी उपयोगिता करनेमें तत्पर 
रहना पश्चात्‌ सायंकालकी सामायिक आदि क्रिया करना यदि 
शास्र श्रवणका निमित्त मिल जाय तत्र एक घण्टा उसमें लगाना 
अनन्तर निद्रा लेना ॥ 

उन्होंने कभी किसीसे यह नहीं कहा कि हमें बड़ा कष्ट है 
और न देनिकचयामें कभी शिथिलता की वे एक दिन मन्दिरजीसे 
आ रहीं थीं कि मार्गमें पत्थरकी ठोकर लगनेसे गिर पड़ीं, सेठ 
मथुरादासजी टड़ेया जो कि प्रतिदिन क्षेत्रपाल पर श्री अभिनन्दन 
स्वामीकी पूजा करनेके लिये आते थे बाईजीको गिरा देख पश्चा- 


त्ताप करते हुए बोले--क्यों बाईजी चोट ळग गई !? बाईंजी - 


हँसती हुई बोलीं--भेया ? थोड़ी दिनकी अंधी हूँ यदि बहुत 
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दिनकी होती तब कुछ अन्दाज होता |! कोई चिन्ताकी बात 
नहीं, जो अजेन किया है वह भोगना ही पड़ेगा, इसमें खे 
करना व्यर्थ है, आप तो विवेकी हैं--आगमके रसिक हैं । देखो 


> 


श्री कार्तिकेय सुनिने श्री कार्तिकेयानुप्रक्षामें छिखा हे--- 


“जे जस्स जम्हि देसे जेण विहाणेण जम्हि कालम्हि | 

णादं जिणुण शियदं जम्मं वा अह व मरणं बा || 

तं तस्स तम्हि देसे तेण विहाणेण तम्हि काल म्हि | 

को सक्कइ चालेदु' इंदो वा ग्रह जिशिंदो वा | 

“जिस जीवके जिस देश ओर कालमें जिस विधानकर जन्म 

तथा मरण उपलक्षणसे सुख, दुःख, रोग, शोक, हषे, विषाद आदि 
श्रो जिनेन्द्र भगवानने देखा हे वह सब उस क्षेत्र तथा उस काळ 
में उसी विधानसे होवेगा--उसे मेटनेको अर्थात्‌ अन्यथा करने 
को कोई समथ नहीं, चाहे इन्द्र हो अथवा तोर्थकर हो, कोई 
भी शक्ति संसारमें जन्म, मरण, सुख, दुःख आदि देनेमें समथ 
नहीं |! इसोसे श्री कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारके बन्धाधिकारमें 
लिखा हे-- 

जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि परेहिं सत्तेहिं । 

सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥! 


'जो यह मानता है कि मैं परकी हिंसा करता हूँ अथवा पर 
जीवोंके द्वारा मैं मारा जाता हूँ बह मूढ़ है, अज्ञानी है... ऐसा 
श्री जिनेन्द्रदेवका आगम हे और ज्ञानी इसके विपरीत हे 
इसी प्रकार जो ऐसा मानता हे कि मैं पर जीबोंको जिलाता हूँ 
तथा पर जीवोंके द्वारा मैं जिळाया जाता हूँ वह भी मूढ़ है-- 
अज्ञानी हे परन्तु ज्ञानी जीवकी श्रद्धा इससे विपरीत हे । 
भावार्थ यह है कि न कोई किसीका मारनेवाला है ओर न कोई 
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किसीका जिलानेबाळा है अपने आयुकमंके उदयसे ही प्राणियों 
का जीवन रहता है और उसके क्षयसे ही मरण होता है । निमित्त 
अपेक्षा यह सब व्यवहार हे तत्त्वदृष्टिसे देखा जावे तो न 
है न उत्पन्न होता हे । यदि द्रव्यदष्टिसे विचार करो 
तब सब द्रव्य स्थिर हैं. प्योयटष्टिसे उदय भी होता हे. ओर 
बिनाश भी । जैसा कि श्री समन्तभद्र स्वामीने कहा है-- 

“न॒ सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 

व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्‌ ॥! 


जब कि इसप्रकार वस्तुकी परिस्थिति है तब दुःखके समय 
खेद करता व्यर्थ ही है । क्या आपने श्री समयसारके कलशामें 
नहीं पढ़ा ? 
“सर्वे सदैव नियतं भवति स्वकीय- 
कर्मोद्यान्मरणजीवितदुःवसौख्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसो ख्यम ॥ 


“सम्पू प्राशियोंके मरण, जीवन, दुःख और सुख जो कुछ 
भी होता है वह सब अपने कमं बिपाकसे होता है । जो मनुष्य 
ऐसा मानते हैं कि परसे परका मरण जीबन सुख और दुःख 
होता है वे सब अज्ञानी हैं ! भावार्थ यहद हे कि न तो कोई किसी 
का रक्षक है न भक्षक है । तुम्हारी जो यह मान्यता है कि हम 
सब कुछ कर सकते हैं यह सब अज्ञानकी महिमा है । यह जीव 
अनादि कासे पयोयको ही अपना मान रहा है जो पर्याय पाता 
हे उसीमें निजल्व कल्पना कर अहम्बुद्धिका पात्र होता है और 
Keene अहम्बुद्धिसे पर पदाथ में समता कर लेता है । जो पदाथ 
अपने अनुकूल हुए उन्हें इष्ट और जो प्रतिकूल हुए उन्हें अनिष्ट 
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मानकर इष्ट पदाथकी रक्षा ओर अनिष्ट पदार्थ की अरश्षामें व्य्र 
रहता है । ४ & 
बाईजीका तत्त्वज्ञानपूण उत्तर सुनकर श्री सेठ भधुरादासज्ञी 


st 


थुरा 
दंग रह गये । सेठजीको उत्तर देनेके वाद बाईजी अपने स्थानपर 


अनन्तर मुझसे बोलीं--बिटा ! अभी हमारा असाताका उदय है, 
अतः मोतियाविन्द्की ओषधि ब ऑपरेशन न होगा तुम मेरे 
पीछे अपना पढ़ना न छोड़ो और शीघ्र ही बनारस चले जाओ । 

मैने कहा--'बाईजी ! मुझे धिक्कार है कि आपकी ऐसी 
अवस्थामें जब कि आंखोंसे दिखाता नहीं मैं बनारस चला 
जाऊं । यद्यपि मैं आपकी कुछ भी वैयावृत्त्य नहीं कर सकता 
पर कमसे कम स्वाध्याय तो आपके समक्ष कर देता हूँ।? 

उन्होंने उपेक्षाभावसे कहा--“यह सब टीक हे पर यह काम 
तो पुजारी कर देवेगा तुम विल्म्ब न करो ओर शीघ्र बनारस 
चले जाओ परीक्षा देकर आ जाना । 


मैं बाईजीके विशेष आग्रहसे बनारस चला गया ओर श्री 
शास्त्रीजीसे पूर्ववत्‌ अध्ययन करने ळगा परन्तु चित्त बाईजीकी 
बीमारीमें था अतः अभ्यासकी शिथिछता रहती थी फळ यह 
हुआ कि मैं परीक्षामें अनुत्तीण हो गया । परीक्षा देनेके वाद 
शीघ्र हो मैं ललितपुर लौट आया । 


ग 3: :.... ee. 


३६ 
डाक्टर या सहुदयताका अवतार 

एक दिन बाईँजी बगीचेमें सामायिक पाठ पढ़नेके अनन्तर 

“राजा राणा छत्रपति ह्वाथिनके श्रसवार | 

मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार | 
आदि बारह भावना पढ़ रहीं थीं अचानक एक अंग्रेज जो 
उसी बागमें टहळ रहा था उनके पास आया और पूछने छगा-- 
“तुम कौन हो' बाईजीने आगन्लुक महाशयसे कहा-- पहले आप 
बताइये कि आप कोन हैं ? जब मुझे निश्चय हो जावेगा कि आप 
अमुक व्यक्ति हैं. तभी मैं अपना परिचय दे सकूंगी |” आगन्तुक 
महाशयने कहा--इम भांसीकी बड़ी अस्पताळकें सिविलसजन 
हैं, आंखके डाक्टर हैं ओर लन्दनके निवासी अंग्रेज हैं।' 
बाईजीने कहा--तिब मेरे परिचयसे आपको क्या लाभ १! उसने. 
कहा कुछ लाभ नहीं परन्तु तुम्हारे नेत्रोंमे मोतियाविन्द हो गया 
हे एक आंखका निकालना तो अब व्यथे दै क्योंकि उसके देखनेकी 


शक्ति नष्ट हो चुकी है पर दूसरे आंखमें देखनेकी शक्ति है उसका, 


मोतियाबिन्द दूर होनेसे तुम्हें दीखने ळगेगा ।' 

अब बाईँजीने सेउ अपनी आत्मकथा सुनाई, अपनी द्रव्यकी 
व्यवस्था, धमोचरणकी व्यवस्था आदि सब कुछ उसे सुना दिया 
और मेरी ओर इशारा कर यह भी कह दिया कि इस बालकको 


१,७४ मेरी जीवनगाथा 


७ w ध ° ~ त स्ख 
में पाळ रही हूँ तथा इसे धमशास्त्र पढ़ानेके लिये बनारस रखती 


हूँ । सें भी वहां रहती थी पर आंख खराब हो जानेसे यहां चलो 
आई हूँ. । 
पूछ री Eo SS) Es 1१% ईज 
उसने पूछा--तुम्हारा निर्वीह कसे होता है ?? बाईजीने 
कहा--'ेरे पास १००००) रुपये हैं उसका १००) सासिक सूद 
आता है उसीमें मेरा, इस लड़कोका, इसकी भाका ओर इस 


बच्चेका निबोह होता हे । आंखके जानेसे मेरा धर्म कार्य 
स्वतन्त्रतासे नहीं होता ।? 

डाक्टर महोद्यने कहा--'तुम चिन्ता मत करो, हम तुम्हारी 
आंख अच्छी कर देगा ।? 

बाईजीने कहा-महाशय ! मैं आपका कहना सत्य मानती हूँ 
परन्तु एक बात मेरी सुन लीजिये वह यह कि 'मैं एक बार झांसी 
की बड़ी अस्पतालमे गई थी । बहांपर एक बंगाली महाशयने भेरी 
आंख देखी ओर ५०) फीस मांगी मैंने देना स्वीकार किया परन्तु 
उन्होंने यह कहा कि भारतवर्षके मनुष्य बड़े बेईमान होते हैं 
तुम्हारे शरीरसे तो यह प्रत्यय होता है कि तुम धनशाली ,हो 
परन्तु कपड़े दरिद्र केसे पहने हो । मुझे उसके यह वचन तीरकी 
तरह चुभे । भला आप ही बतळाइये जो रोगीके साथ ऐसे अनर्थ: 
पूर्ण बाक्योंका व्यवहार करे उसमें रोगीकी श्रद्धा केसे हो ? इसी 
कारण मैंने यह विचार कर लिया था कि अब परमात्माका स्मरण 
करके ही शेष आयु विताऊंगी, व्यर्थ ही खेद क्‍यों करूं ? जो 
कमाया है उसे आनन्दसे भोगना हो उचित हे |” 

सुनकर डाक्टर साहब बहुत : सन्न हुए बोले-“अच्छा हम 
अपमा दोरा केंसळ करते हैं, सात बजे डांकगाड़ीसे झांसी जाते हैं, 
तुम पेंसिजर गाड़ीसे झांसी अस्पताळमें कळ नौ बजे आओ वहीं 
तुम्हारा इलाज होगा | ६ 
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gr कहां अस्पतालमे न रहूँगी, शहरकी परवार 
घमंशालासें रहूँगी ओर नो वजे श्रीभगवानका दर्शेन पूजन कर 
Fr । यदि आपको मेरे ऊपर दया हे तो मेरे प्रश्‍नका उत्तर 
जय । 

र महोदय न जाने बाईजीसे कितने प्रसन्न थे। बोले-- 
तुस जहां ठहरोगी मैं वहीं आ जाऊंगा परन्तु आज हो झांसी 
जाओ, सें जाता हूं । 

डाक्टर साहब चले गये । हम, बाईजी और बिनिया रात्रिके 
१९ बजेको गाड़ीसे माँसी पहुँच गये प्रातःकाळ शौचादिसे निवृत्त 
होकर घमशाल्ममें आ गये इतने में ही डाक्टर साहब मय सामानके 
आ पहुंचे । आते ही साथ उन्होंने बाईजीको बेठाया ओर आँखमें 
एक औजार लगाया जिससे वह खुळी रहे । जब डाक्टर सांहबने 
आंख खुळो रखनेका यन्त्र ळगाया तब बाईंजी ने कुछ शिर हिला 
दिया । डाक्टर साहबने एक हळकीसी थप्पड़ बाईजीके शिरमें दे 
दी न जाने बाईजी किस विचारमें निमग्न हो गई। इतनेमें ही 
डाक्टर साहबने अस्त्रसे मोतियाबिन्द निकाळ कर बाहर कर दिया 
र पांचों अगुलियां उठाकर बाईजाके नत्रके सामने कीं तथा 
पूछा कि बताओ कितनी अंगुळियां हें ? बाईजीने कहा--पांच |? 
इस तरह दो या तीन बार पूछकर आंखमें दबाई आदि लगाई 
पञ्चात्‌ -सोधा पड़े रहेकी आज्ञा दी । इसके बाद डाक्टर साहब 
१६ दिन और आये । प्रति दिन दो बार आते थे अथोत्‌ ३२ बार 
डाक्टर साहबका शुभागमन हुआ | साथमें एक कम्पोटर तथा 
डाक्टर साहबका एक बाळक भी आता था । बाळकको उमर १० 
वर्षके गसग होगो--बहुत ही सुन्दर था वह । | 

Ker बाईजी लेटी थीं उसीके सामने बाईँजी तथा हम लोगॉके 
लिये भोजन बनता था। पहले ही दिन बाळककी दृष्टि सामने 
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भोजनके ऊपर गई । उस दिन भोजनसें पापड़ तेयार किये गये 
थे, बालकने ललिताबाईसे कहा--यह क्या हे (? ललिताने 
बालकको पापड़ दे दिया, वह लेकर खाने लगा । छछिवाने एक पूड़ी 
भी दे दी ।? उसने बड़ी प्रसन्नता से उन दोनों वस्तुओंको खाया । 
उसे न जाने उनमें क्यों आनन्द आया वह प्रतिदिन डाक्टर साह- 
बके साथ आता ओर पूड़ी तथा पापड़ खाता। बाईजीके साथ 
उसको अत्यन्त प्रीति हो गई--आते ही साथ कहने लगे--'पूड़ी 
पापड़ मंगाओ ।? अस्तु, 

सोलहवें दिन डाक्टर साहबने बाईजीसे कहा कि आपकी आँख 
अच्छी हो गई कल हम चश्मा ओर एक शोझीमें दवा देंगे । अब 
आप जहां जाना चाहें सानन्द जा सकती हैं । यह कहकर डाक्टर 
साहब चले गये । जो लोग बाईजीको देखनेके लिये आते थे वे 
बोले 'बाईजी ! डाक्टर साहबकी एक बारकी फीस १६) हे अतः 
२२ बारकें ५१२) होंगे जो आपको देना होंगे अन्यथा वे अदालत 
दारा वसूळ कर लेवगे | बाईजी बोलीं--'यह तो तब होगा जब 
हम न देवेंगे ।? 

उन्होंने गवदू पंसारीसे जो कि बाईजीके भाई ळगते थे कहा 
कि ५१२) दूकानसे भेज दो। उन्होंने ५१२) भेज दिये फिर बाजारसे 
४०) का मेवा फल आदि मंगाया और डाक्टर साइबके आनेके 
पहले ही सबको थालियोमें सजाकर रख दिया । दूसरे दिन प्रातः" 
काळ डाक्टर साहबने आकर आंखमें दवा डाली और चश्मा देते 
हुए कहा--'अब तुम आज ही चली जा सकती हो ।? जब बाईजीने 
नक्रद रुपया ओर मेवा आदिसे सजी हुई थालियांकी ओर संकेत 
किया तब उन्होंने विस्मयके साथ पूछा--'यह सब किसलिये १? 


बाईंजीने नम्रताके साथ कहा--'में आपके सदृश महापुरुषका 
क्या आदर कर सकती हूँ ? पर यह तुच्छ मेंट आपको समर्पित 
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करती हूँ आप इसे स्वीकार करेंगे। आपने मुझे आंख दी जिससे 
मेरे सम्पूर्ण कार्य निर्विघ्न समाप्त हो सकेंगे । नेत्रोंके विना न तो मैं 
पठन पाठन ही कर सकती थी ओर न इष्ट देवका दर्शन हो । यह 
आपकी अलुकम्पाका ही परिणाम है कि सैं नीरोग हो सकी । यदि 
आप जसे सहोपकारी महाशयका निमित्त न मिलता तो में 
आजन्म नेत्र विहीन रहती. क्‍योंकि मैंने नियम कर लिया था कि 
अब कहीं नहीं भटकना ओर क्षेत्रपालमें ही रह कर श्री अभि- 
नन्दन स्वामीके स्मरण द्वारा शेष आयुको पूर्ण करना परन्तु आपके 
निसित्तसे मैं पुनः धर्मध्यानके योग्य बन सकी। इसके ल्यि 
आपको जितना. धन्यवाद दिया जावे उतना ही अल्प हे। आप 
जेसे दयालु जीव विरले ही होते हैं, मेँ आपको यही आशीवीद 
देती हूँ कि आपके परिणाम इसी प्रकार निर्मल ओर दयाळ रहें 
जिससे संसार का उपकार हो । हमारे शा्में वेद्यके लक्षणमें एक 
लक्षण यह भी कहा हे कि “पीयुषपाणि ? अथोत्‌ जिसके हाथका 
स्पशे असृतक्रा कार्य करे । वह्‌ लक्षण आज मैने प्रत्यक्ष देख लिया 
क्योंकि आपके हाथके स्पर्शेसे ही मेरा नेत्र देखनेमें समर्थ हो गया । 
मैं आपको क्या दे सकती हूँ ९? | 


इतना कहकर बाई ीकी आंखोंमें हर्षके अश्रु छळक पड़े ओर 
कण्ठ अवरुद्ध हो गया। डाक्टर साहब बाइँजी की कथा श्रवण 
कर बोले “बाईजी ! आपके पाल जो कुछ है मैं सुन चुका हूँ यदि 
ये ५००) मैं छे जाउँ तो तुम्हारे मूलधनमें ५००) कम जाबेंगे ओर 
५) मासिक आपकी आयमें न्यून हो जावेंगे उसके फल स्वरूप 
आपके मासिक व्ययमें त्रुटि होने लगेगी। हमारा तो डाक्टरीकां 
पेशा है,एक धनाढ्यसे हम एक दिनमें ५० ०) ले लेते हैं अतः तुम 
व्यर्थकी चिन्ता मत करो, किसीके कहनसे क हो गया है 
पर भयकी बात नहीं हम तुम्हारे घार्मिक नियमोंसे बहुत खुश हैं । 

१२ 


१७८ मेरी जीवनगाथा 


ओर यह जो मेवा फळादि रखे हैं इनमेंसे तुम्हारे आशीर्वाद 
रूप कुछ फल लिये लेता हूँ शेष आपकी जो इच्छा हो सो करना 
तथा ११) कम्पोन्टरको दिये देते हैं अब आप किसीको कुछ नहीं 


देना! अच्छा, अब हम जाते हैं, हाँ, यह बच्चा आप 


छोगोंसे बहुत हिल गया हे, तुम लोगोंकी खानेको शिया बहुत 
ही निर्मल है अल्प व्ययमें ही उत्तमोत्तम भोजन आपको 
मिल जाता है। हमारा बच्चा तो आपके पूढ़ी-पापड़से इतना खुश 
है कि प्रतिदिन खानसामाको डांटता रहता हे कि तू बाईजीके 
यहां जेसा स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता । हमारे भोजनमें ऊपरकी 
सफाई है परन्तु ्रभ्यन्तर कोई स्वच्छुता नहों । सबसे बड़ा तो यह अप- 
राध है कि हमारे भोजनमें कई जीव मारे जाते हैं तथा जबर मांस पकाया 
जाता है तब उसकी गन्ध आती है परन्तु हम लोग वहां जाते नहीं अतः 
पता नहीं लगता । तुम्हारे यहां जो दूध खानेकी पदूधति है वह अति 
उत्तम है । हम लोग मदिरापान करते हैं जो कि हमारी निरी 
मूर्खता है। तुम्हारे यहां दो आनाके दूँघमें जो स्वादिष्टता शोर पुष्टता 


प्राप्त हो जाती है वह हमें २०) का मदिरा पान करने पर भी 
-नहीं प्राप्त हो पाती । परन्तु क्या किया जावे १ हम लोगोंका देश शीतः 


प्रधान हे अतः बरंडी पीनेकी आदत हम लोगोंको हो गई। 
जो संस्कार आजन्मसे पड़े हुए हैं उनका दूर होना दुलेभ 
है। अस्तु, आपकी चयो देख में बहुत प्रसन्न हूँ। आप एक 
'दिनमें तीन बार परमात्माकी आराधना करती हैं इतना दी 
नहीं भोजनकी प्रक्रिया भी आपकी निर्मळ हे परन्तु एक त्रुटि 
हमें देखनमें आई वह यह कि जिस क:ड़ेसे आपका पानी छाना 
जाता है बह स्वच्छ नहीं रहता तथा भोजन बनानेवाळीके वख 
प्रायः स्वच्छ नहीं रहते और न भोजनका स्थान रसोई बनानेके 
स्थानसे जुदा रहता हे ।? 
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बाईजीने कहा--मैं आपके द्वारा दिखलाई हुई त्रटिको 
दूर करनेका अयत्त करूंगी । में आपके व्यवहारसे बहुत ही प्रसन्न 
हूँ आप भेरे पिता हैं अतः एक बात मेरी भी स्वीकार करेंगे । 
डाक्टर साहबने कहा--'कहो, हम उसे अवश्य पालन करेंगे । 
बाईजी घोलीं--'में ओर कुछ नहीं चाहती केवळ यह भिक्षा मांगती 
ह कि रविवार आपके यहां परमात्माकी उपासनाका दिन माना 
गया हे अतः उस दिन आप न तो किसी जीवको मारे, न खाने 
के वास्ते खानरामासे मरवावें ओर न खानेबालेकी अनुमोदनां 


2 


करें...आशा है मेरी प्रार्थना आप स्वीकृत करेंगे ।? 
डाक्टर साहबने बड़ी प्रसन्नतासे कहा 'हमें तुम्हारी बात मान्य 
है। न हम खाबंगे, न मेम साहबको खाने देवेंगे और यह बाळक 
तो पहलेसे ही तुम्हारा हो र्दा है,इसे भी हम इस नियमका पालन 
करावेंगे । आप निश्चिन्त रहिये में आपको अपनी माताके समान 
मानता हूँ । अच्छा, अब फिर कभी आपके दशन करू गा ।? 
इतना कहकर डाक्टर साहब चले गये । हम लोग आधा घंटा 
तक डाक्टर साहबके गुण गान करते रहे । तथा अन्तमें पुण्यके 
गुण गाने लगे कि अनायास ही बाईजीके नेत्र खुळनेका अवसर 
आगया । किसी कविने ठीक हो तो कहा हे-- 
ह “बने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये 
महाण वे पर्वतमस्तके वा । 
सुप्तं प्रमत्त विषमस्थितं वा 
रन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ।' 
कहनेका तात्पर्य यह है कि पुण्यके सदूभावमें,जिनकी सम्भा- 
चना नहीं, वे कायं भी आनायास हो जाते हैं अतः जिन जीबोंको 
सुखकी कामना है उन्हें पुण्य कार्योमें सदा उपयोग लगाना चाहिये |, 


ब्लला 
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बाईजीके स्वस्थ होनेके अनन्तर हम सब छोग घश्वासागर 
चले गये ओर आनन्दसे अपना समय व्यतीत करने लगे । 
इतनेमें ही क्या हुआ कि कामताप्रसाद, जो कि बाईजीका 
भाई था, मगरपुर चला गया । वहांसे उसका पत्र आया कि हम 
बीमार हैं आप लोग जल्दी आओ । हम वहां पहुंचे ओर उसकी 
वेयावृत्त्य करने लगे । उसका हमसे गाह्‌ प्रेम था, एक दिन बोला 
कि हम ५००) आपके फल खानेके लिये देते हें । मैंने कहा-- 
हम तो आपकी समाधिमृत्युके लिये आये हैं यदि इस तरह 
रुपये लेने लगें तो छोकमें अपवाद होगा । आप दान करें, हमसे 
मोह छोड़ें, मोह ही संसारमें दुःखका कारण है | वह बोछा-- 
“जिस कायमें देबंगे बहां मोहसे ही तो देवंगे ओर जहां देवग 
उसका उत्तर कालमें क्या उपयोग होगा ? इसका निश्चय नहीं। 
यदि आपको देबेंगे तो यह निश्चित हे कि विद्याध्ययनमें ही मेरी 
सम्पत्ति जावेगी । आप ही कहें में कोनसा अन्याय कर रहा हूँ ! 
आपको उचित है कि ५००) लेना स्वीकार करें यदि आप न टेंगे 
तो मुझे शल्य रहेगी अतः यदि आप मेरे हितू हैं तो इस देय 
द्रव्यको स्वीकार करिये । में चोरीसे नहीं देता, आपको पात्र 
जानकर सबके सामने देता हूँ । जब मेरी बहिनने आपको पुत्रवत. 
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पाल रक्‍खा है तब आप मेरे भानजे हुए इस रिइतेसे भी आपको 
क ~ [ 
लेना पड़ेगा । आशा है कि आप मेरी प्राथना विफल न करेंगे | 


हल 


a कसताप्रसादके वचन श्रवण कर चुप हो गया । उन्होंने 
सराफ सूळचन्द्रजीको पत्र लिख दिया कि आपके यहां जो मरे 
५१०) रुपये जमा हैं वे आप गणेशप्रसादको दे देना। इसके 
अनन्तर हम उन्हें समाधिसरण सुनाते रहे । पश्चात्‌ कायेबश 
में तो बझुआसागर चला आया पर बाईजी वहीं रहीं। तीन 
दिन वाद कामताप्रसादजीने सवे परिग्रह त्याग दिया सिर्फ 
एक वस्त्र न त्याग सके । अन्तमें नमस्कार मन्त्रका जाप करते 
करते उनकी आयु पूर्ण हो गई 

बाईजी उनकी दाहादि क्रिया करा कर वरुआसागर आगइ । 
कुछ दिन हम लोग कामताप्रसादजीके शोकमें मग्न रहे. पर 
अन्तमें फिर पूवे वत्‌ अपने कार्य में छग गये । 


बाईजीने कहा--“बेटा ! तुम्हारा पढ़ना छूट गया इसका रंज 
है अतः फिर बनारस चलो और अध्ययन प्रारम्भ कर दो। 
बाईजीकी आज्ञा स्वीकार कर में बनारस चछा गया ओर श्रीमान्‌ ' 
शास्त्रोजीसे न्यायशास्त्रक्ा अध्ययनकर ३ खण्ड ,न्यायाचायके 
पास होगया परन्तु छुपरिन्टेन्डेन्टसे मनोमाछिन्य होनेके कारण 
भे बनारस छोड़कर फिरसे टीकमगढ़ आगया ओर श्रीमान्‌ ठुलार 
भा जी से पढ़ने ळगा। 


इसी समय उनके सुपुत्र श्रीशान्तिछाल झा जो कि न्यायशास्त्र 
के प्रखर विद्वान्‌ थे अपने पिताके दशनाथ आये उनसे हमारा 
अधिक स्नेह हो गया । एक दिन वे हमसे बोले-कि “यह्‌ तो वृद्ध 
हैं अब इनकी शक्ति अध्ययन करानेमें असमथ हे आप हमसे 
न्याय पढ़ो! यह कथा श्री गास्त्रीजीने सुन ढी । अवसर 
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पाकर सुझसे बोले--'शान्ति क्या कहे था। मैंने कहा-- 
कुछ नहीं कहते थे ? पर शास्त्रीजी तो अपने कानसे 
सब सुन चुके थे, बोले-उसे अभिमान हैं. कि हम न्याय 
शास्त्रके विद्वान्‌ हें।? सामने बुलाकर बोले--अच्छा शान्ति ! यह 
तो बताओ कि न्याय किसे कहते हें १ आध घण्डा पिता पी 
शास्त्राथं हुआ पर पिताके समक्ष शान्तिळाल न्यायका लक्षण 
बनानेमें असमथ रहे । 


पाठकगण्‌ । यहां यह नहीं समझना कि झान्तिलाल विद्वान्‌ 
न थे परन्तु बृद्ध पिताके समक्ष अवाक्‌ रह गये! इसका यह 
तात्पय हैँ. कि दुलारझा ने ४० वषेकी अबस्था तक नवद्वीपमें 
अध्ययन किया था । वृद्ध बाबा बड़े निभींक थे-उनका कहना 
था कि में न्यायशास्त्रमें बृहस्पतिसे भी नहीं डरता । अस्तु, 


मैं शान्तिलालजीको लेकर बरुअआसागर चला आया। श्री 
सराफ मूळचन्द्रजी उन्हें ३०) मासिक देने लगे में उनसे पढ़ने 
लगा । में जब यहांके मन्दिरमें जाता था तब श्री देवकीनन्दनजी 


भी दशके लिये पहुँचते थे । इनके पिता बहुत बुद्धिमान ओर 


जातिके पञ्च थे । बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति थे। उनका कहना था 
कि यह बालक बुद्धिमान्‌ तो हे परन्तु दिन भर उपद्रव करता 
हे अतः इसे आप बनारस ले जाइये । मैंने देवकीनन्दनसे कहा 
'क्यों भाई ! बनारस चलोगे ? बालकने कहा--हां, चलेंगे | 


में जब उसे बनारस ले जानेके लिये राजी हो गया तब 
सरोफजीने यह कहते हुए बहुत निषेध किया कि क्यों उपद्रवकी 
जड़ लिये जाते हो ? परन्तु मैंने उनकी एक न सुनी । उन्होंने 
बाईजीसे भी कहा कि ये व्यथं ही उपद्रवीकी जड़ साथ लिये हक 
जाते हैं पर बाईजीने भी कह दिया कि भैया ! तुम जिसे उपद्रवी | 


Ts कत कय टकर 
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कहते हो उसके लिये पण्डितजी ओर महाराज कहते कहते 
तुम्हारा गळा न सूखे तो हमारा नाम न लेना। 


७७ र 

अन्त में उसे बनारस ले गया ओर विद्यालयमें प्रविष्ट 
करा दिया । बालक होनहार था अतः बहुत ही शीघ्र कालमें 
व्युत्पन्न हो गया । इसको बुद्धिकी प्रखरता देख श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
पण्डित गोपालदासजी आगराबाछोंने इसे मोरेनामें धमशास्त्रका 
अध्ययन कराया । कुछ दिन वाद ही यह धमझास्रमें विशिष्ट 
विद्वान्‌ हो गया । और उसी विद्याल्यमें अध्यापन कार्य 
करने छगा। 


श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डितजी जहांपर व्याख्यान देनेके लिये 
जाते थे वहां इन्हें भी साथ ले जाते थे । इनकी व्याख्यान कला 
देख पण्डितजी स्वयं न जाकर कहीं कहीं इन्हींको भेज देते थे। 
यह व्याख्यान देनेमें इतने निपुण निकले कि समाजने इन्हें 
व्याख्यानवाचस्पतिकी उपाधिसे विभूषित किया । कारंजा गुरु- 
कुछकी उन्नतिमें आपका ही प्रमुख हाथ है आर यह भी आपके 
ही पुरुषाथेका फळ हे. कि खुरईमें श्री पाइबनाथ गुरुकुलको 
स्थापना हो गई । 

यद्यपि हमारे--बुन्देलखण्ड प्रान्तमें धनाव्योंकी कमी नहीं है पर 
यह सच हैं कि यहाँके धनाढ्य विद्वानोंको अपनाना नहीं जानते 
अन्यथा क्या आप खुरईमें निवास «र इस प्रान्तका उपकार 
न करते 0 बैसे तो आपने :स प्रान्तका बहुत कुछ उपकार किया 
ही है--देवगढ़ रथका निर्विघ्न होना आपके ही पुरुषाथेका फळ 
हे, परवारसभाका उत्थान आपके हो उपदेशों के द्वारा हुआ 
है, और अभी जबळपुरमें जिस शुरुकुलका कायक्रम चल रहा 
है उसके अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आप अपने बाळकोंके पठ- 
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नादिकी व्यवस्थाके लिये इन्दौर रहते हैं. ओर सर सेठ साहबके 
(४ 
दरवारकी शोभा बढ़ा रहे हे. । 


इसी प्रकार समाजके प्रमुख विद्वान्‌ ओर धर्मशात्त्रके अद्वि- 
तीय सर्मज्ञ पंग वंशीधरजी न्यायाळकार भी जो कि महरोनीके 
रहनेवाले हैं सर सेठ साहबके दरबारको शोभा बढ़ा रहे हें । 
हमारे प्रान्तमें यदि कोई उदार प्रकृतिका धनाढ्य होता तो उक्त 
दोनों विद्वानोंको अपने प्रान्तसे बाहर नहीं जाने देता ओर ये 
इसी प्रान्तका गौरव बढ़ाते | चूँकि इस प्रान्तके ही अन्न जलसे 
इन लोगोंका बाल्यकाळ पल्लवित हुआ है अतः इस प्रान्तके 
भाईयांका भी आपके ऊपर अधिकार है और उसका उपकार 
करना इनका कत्तेव्य है । 


इनके यहां रहनेमें दो ही कारण हो सकते हैं या तो कोई 
सर सेठ साहबकी तरह उदार प्रकृतिका हो या ये निरपेक्ष 
वृत्ति धारण कर स्वयं उदार बन जावें । मेरी तो धारणा है कि 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' इस सिद्धान्तानुसार सम्भव 
है कि इन दोनों महानुभावोंके चित्तमें हमारे प्रान्तके प्रति करुणा 
- भाव उत्पन्न हो जावे ओर उस दशामे हम तो स्वयं इन दोनोंको 
इस प्रान्तके श्रीमन्त समझने लगेंगे । विशेष क्या लिखू ९ यह 
प्रासज्जिक बात आ गई । 


1 


४१ 
“चकोती में 


संवत्‌ १९८४ की बात है--बनारससे मैं श्री शान्तिळाल 
नेयायिकके साथ चकोती जिला दरभंगा चला गया प्र यहां 
~ 


पर पढ़ने छगा। जिस चकोतीमें में रहता था वह ब्राह्मणोंकी 
वस्ती थी, अन्य लोग कम थे, जो थे वे इन्हींके सेवक थे। 


इस ग्राममें बड़े बड़े नेयायिक विद्वान्‌ होगये हैं,उस समय भी 
वहां ४ नैयायिक, २ ज्योतिषी, २ वेयाकरण और २६ धर्मशास्त्रके 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । इन नेयायिकोंमें सहदेव झा भी एक थे, यह 
बड़े बुद्धिमान्‌ थे, इनके यहां कई छात्र बाहरसे आकर न्याय- 
शास्त्रका अध्ययन करते थे । मेरा भी चित्त इन्हींके पास अध्ययन 
करनेका होगया । यद्यपि यह बात श्री झान्तिलालजीको बहुत 
अनिष्टकारक हुई तो भी में उनके पास अध्ययन करने लगा । 
मी भी रहते थे जो बडे चलते 


यहां पर एक गिरिधर हा 
निष्ठ सम्बन्ध होगया । में सामान्य 


पुरजा थे । मेरा उनके साथ घ 

निरुक्तिकी विवेचना पंढ़ता थां । नकल समः 
झास्त्रमय था जहां देखो वहां “अवच्छेदकावच्छेदेन' को ध्वनि 
सुनाई देती थी, परन्तु यहांकी एक बात मुझे बहुत ही अनिष्टकर 
0२ शा वह यह कि यहांके सब मनुष्य मत्स्या 


स्त वातावरण न्याय 


[सभोजी थे। जहां 
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पर मैं रहता था उस स्थानसे १५ कदमकी दूरी पर एक पीपलका 
वृक्ष था। उसके नीचे एक देवीकी मूर्ति थी बहां पर प्रायः जब 
किसीका यज्ञोपबीत हुआ, विवाह-शादी हुईं, श्राद्ध आदि हुए, 
दशहरा आया, या नवदुर्गां आई तब बकरोंकी बलि होती 
थी । यह मुझसे न देखा गया तथा प्रतिदिन लोग सत्स्यमांस 
पकाते थे उसकी दुगेन्धके मारे मुझसे भोजन नहीं रू 

था । मैंने आटा खाना छोड़ दिया केबल चा 
खाकर दिन काटता था। कभी कभी सुने चने खाकर ही दिन 
निकाल देता था । 


एक दिन मोहल्लाके एक वृद्ध ब्राह्मणने कहा--'बेटा ! इतने 
दुबल क्यों होते जाते हो ? क्या खानेके लिये नहीं मिलता ? या 
तुम बनानेमें अपटु हो ? हमसे कहा हम तुम्हारी सब तकलीफ 
दूर कर देवगे । 


मैंने कहा--'बाबाजी ! आपके प्रसादसे मेरे पास खानपान 
की सब सामग्री है परन्तु जब मैं खानेको बैठता हूं तब मछलीकी 
गन्ध आती हे अतः ग्रास भीतर नहीं जाता। एक दिनकी 
बात है कि में भोजन बनाकर खानेकी तेयारीमें था कि इतनेमें 
ऽक श्राह्मणका छड़का आया, एक पोटळी भी लिये था वह। 
मैंने उससे पूछा--क्या वनसे पड़ोरा छाये हो ? बह बोला--हां, 
छाया हूं क्या आप छोगे ? उत्तम तरकारी बनेगी । मैं भोला भला, 
क्या जानूं कि यह क्या लिये है? मैंने कहा--दीजिये । उसने 
पोटली खोली उसमें केकड़ा और मछलियां थीं । सैं तो देखकर 
अन्धा होगया ओर उस दिन जो भोजन बनाया था बह्‌ नहीं 
खाया गया-दिन रात उपवास करना पड़ा। उसके बाद दूसरे 
दिन जब भोजन बनानेकी चेष्टा करने लगा तब बही पोटळीका 
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दृश्य आंखोंके सामने उपस्थित होने लगा । इस तरह कई दिन 
~ > \ > 

सुखे चने ओर चांवल खा खाकर दिन काटे । जब उद्राग्नि 
रा NN 0 
प्रज्वलित होती हे 


बन्द कर खा लेता हूँ । 


भेरी कथाको श्रवणकर बुडे ब्राह्मण महाराजको दया आगई। 
उन्होंने मोहल्छाके सब ब्राह्मणोंको जमाकर यह. प्रतिज्ञा करायी 
कि जब तक यह अपने गआमसें छात्र रूपसे रहे तब तक आप लोग 
मत्स्य मांस न बनावे ओर न देवी पर वळिप्रदान करें यह भद्र 
प्रकृतिका बालक हे इसके ऊपर हमें दया करना चाहिये ।? 


इस तरह मेरा वहां निवोह्‌ होन लगा, आटा आदिकी भी 
व्यवस्था हो गई और आनन्दसे अध्ययन चलन लगा \ 
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द्रौपदी 
इसी चकोतीमें एक ऐसी विलक्षण घटना हुई कि जिसे 
सुनकर पाठकगण आइचयोन्वित हो जावेंगे। इस घटनामें आप 
देखेंगे कि एक ही पयोयभें जीव पापात्मासे पुण्यात्मा किस 
प्रकार होता है । घटना इस प्रकार हे-- 


यहां पर एक ब्राह्मण था जो बहुत ही प्रतिष्ठित धंनाल्य, 
विद्वान्‌ और राज्यमान था । उसकी एक पुत्री थी--द्रोपदी । जो 
अत्यन्त रूपवती थी, केश उसके इतने सुन्दर और लम्बे थे कि 
एड़ीतक आते थे और सुखकी कान्ति इतनी सुन्दर थी कि उसे 
देख कर अच्छे अच्छे रूपवान्‌ पुरुष ओर रूपवती स्त्रियां लज्जित 
हो जाती थीं । 

दुभोग्यवश वह बाल्याबस्थासे ही बिधवा हो गई। उस 
कन्याके साथ उसके माता पिताका अत्यन्त गाढ़ प्रेम था अतः 
उन्होंने उसे उसके श्वसुर ग्रह नहीं भेजा । अन्तमें उसका चरित्र 
अष्ट हो गया । कई तो उसने गर्भपात किये परन्तु पिताके स्नेहसे 
वह अन्यत्र नहीं भेजी गई । रुपयाके बलसे उसके सब पाप 
छिपा दिय जाते थे परन्तु पाप भी कोई पदाथ हे जो छिपायेसे 
नहीं छिपता | 
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उसके नामका एक सरोवर था उसका पानी अपेय हो 
गया । उसीके चासका एक बाग भी था उसमें जो फल लगते 
थे उसमें पकने पर कीड़े पड़ने ढगे इससे उसके पापकी च्चो 
प्रान्त भरमै फेल गई । पापके उद्यमं जो न हो सो अल्प है। 
कुछ कालके वाद द्रौपदीके चित्तमें अपने कुकृत्यों पर बड़ी 
घृणा हुई उसने मन्दिरमें जाकर बहुत ही पञ्चात्ताप किया 
और घर आकर अपने पितासे कहा--पिता जी ! मैंने यद्यपि 
बहुत ही भयंकर पाप किये हैं परन्तु आज मैंने अन्तरङ्गसे इतनी 
निन्दा गही की है कि अब में निष्पाप हूँ । अब मैं श्री जगन्नाथ 
जी की यात्राको जाती हूँ बहांसे श्री वैद्यनाथ जाऊँगी, वहीं पर 
वैद्यनाथ जी को जळ चढ़ाऊंगी ऑर जिस समय “ओं शिवाय 
नमः” कहती हुई जल चढ़ाऊंगी उसी समय महादेवजीके 
केछाशलोकको चली जाऊंगी । 


द्रौपदीकी यह बात सुनकर उसके पिता बहुत ही प्रसन्न 


हुए और गदूगद स्वरमें बोले--बेटी ! मैं तुम्हारी कथा सुनकर 
अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुआ हूँ। मैं आस्तिक्य हूँ अतः यह 
मानता हूँ कि ऐसा होना असम्भव नहीं । ऐसे अनेक उपोख्यान 
शास्त्रों में आते हें जिनमें भयंकर पाप करनेवालॉंका भी उसी 
जन्ममें उद्धार होना लिखा है । अच्छा, यह. बताओ कि यात्रा 


कब करोगी !? 


पुत्रीने कहा-वेशाख सुदि पूर्णिमाके दिन यात्राके लिये 


गरके छोंग उस दिनकी 


जाऊँगी। अब क्या था, सम्पूर्ण न क 
प्रतीक्षा करने लगे । बहुतसे खी >. प्रेरित हो यात्राकी 
तैयारी करने छगे और कितने ही 
यात्राके लिये चेष्टा करने लगे। स 


देखनेकी उत्सुकतासे क 
भीके मनमें इस बातका के 
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था कि जिसने आजन्म पाप किये हैं बह अला शिवलोकको 
सिधारे ! बहुत कहनेसे क्या लाभ ? अन्तमें वेशालकी पूर्णिमा 
आ गई, प्रातःकाल ९ बजे यात्राका मुहूत था गाजे बाजेके 
साथ द्रोपदी घरसे बाहर निकली । ग्राम भरफे नर-नारी उसे 
पहुंचानेके लिये म्रामके बाहर आध मील तक चले गये । 


्रोपदीने समस्त नर-नारियोंसे सम्बोधन कर प्राथना की ओर 
कहा कि मैंने गुरुतर पाप किये--कामके वशीभूत होकर यहांपर 
जो अनुग्रह झा खड़ा हे इसके साथ गुप्त पाप किये, सहसा 
रुपये इसे खिलाये, ५ बार भ्रूण हत्यायें भी कीं । अपने द्वारा 
किये हुए पापोंकी याद आते हो मेरी आत्मा सिहर उठती हे। 
परन्तु आजसे २० दिन पहले मुझे अपनी आत्मामें बहुत ग्लानि 
हुई ओर यह बिचार मनमें आया कि जो आत्मा पाप करमेमें 
समर्थं है बह उसे त्याग भी सकता हे | यह कोई नियम नहीं 
कि जो आज पापी है वह सर्वदा पापी ही बना रहे । यदि ऐसा 
होता तो कभी किसीका उद्धार ही नहीं हो पाता । आत्मा निमित्त 
पाकर पापी हो जाता हे ओर निमित्त पाकर पुण्यात्सा भी बन 
सकता है । हमारा आत्मा इन विषयोंके वशीभूत होकर निरन्तर 
अनर्थं करनेमें ही तत्पर रहा अन्यथा यह इस प्रकार दुर्गतिका 
पात्र नहीं होता । मैं एक कुळीन कुलमें उत्पन्न हुई, मेरा बाल्य- 
काळ बड़ी ही पवित्रतासे बीता, मैंने विष्णुसहस्रनाम आदि 
तर पढ़े और उनका पाठ भी किया । मेरे पिवाने मुझे गीताका 


भी अध्ययन कराया था मैं उसका भी पाठ करती थी । गीता 
पाठसे मेरी यह श्रद्धा हो गई थी कि आत्मा अजर अमर है, 


निर्दोष है, अनादि अनन्त हे परन्तु यह सब होते हुए भी मैं 


इस मलुष्यके द्वारा पाप पङ्कमें लिप्त हो गई । इस घटनासे मुझे 
यह निश्चय हुआ कि आत्मा सर्वथा निर्दोष नहीं यदि सवत्र 


| 
| 
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(30 5 0 3 तो ~ 
निर्दोष होता तो में इस तरह पाप पड्कमें अनुलिप्त क्यों होतो ? 
आत्मा न मर भज यी 1, | 

यद्यपि आत्मा न मरता है, न जीता है यह गीतामें लिखा है पर : | 
एकारकी * एक ~ र | 
न्थकारको एक विवक्षा हूँ । आत्मा जनमता भी है ओर | 


सममे; । अन्यथा जो मेरी दुर्गति और निन्दा हुई वही आपकी होगी । 
देखो, श्रीरामचन्द्रजी महाराजने जब बालीको मारा तब 
बाळी कहता है-- 
मैं वैरी सुग्रीव प्यारा | कारण कवन नाथ मोहि मारा ।' 
-उत्तरमें श्रीरामचन्द्रजी महाराज कहते हैं-- 
नारी । सुनु शठ ये कन्या सम चारी । | 
कोई । ताहि वधे कछु दोष न होई ।' | 


यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध है इसलिये आजसे सब | 
Rem इस ब्रतको लेकर घर जाव इसे न लेनेसे आपका. | 


कल्याण नहीँ । 


| 
| 
| 
| 
स्वस्रीको छोड़कर अन्य खियोंको माता, भगिनी ओर पुत्रीके सदृश | 
| 
| 
। 
| 


“अनुज वधू भगिनी सुत 
इनहिं कुदृष्ट करै जो के 
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इसके सिवाय एक वात और कहना चाहती हूँ बह यह कि 

` भगवान्‌ दीनदयालु हैं उनकी दया प्राणीसात्रके ऊपर होनी 
चाहिये। पशु भी एक प्राणी हे उन्होंने ऐसा कोनसा अपराध 
किया कि उन निरपराधोंका दुर्गादेचीके सामने वलि चढ़ाया 
जाता है। जिसका नाम जगद्म्वा है उसे उसीका पुन्न सारकर 
दिया जावे यह घोर पाप है जो कि हम लोगोंमें आ गया है 
ओर इसीसे हमारी जातिमें प्रति दिन शान्तिका अभाव होता 


जाता है । देखो, इनकी विचारधारा कहां तक दूषित हो गई। 


एकने तो यहां तक अनर्थ किया कि जिसे कहती हुई मैं कम्पाय- 
मान हो जाती हूं-- 
'केचिद्वदन्त्यमृतमस्ति सुरालयेघु 
केचिद्वदन्ति वनिताधरपल्लवैषु । 
त्रमो वयं सकलशास्त्रविचारदच्ता 
जम्बीरनीरपरिपूरितमांसखण्डे ।।” 


इस प्रकार मांसभक्षकोंने संसारमें नाना अनर्थ फेळाये हैं, 
जिनके मांसका भोजन हे उनके द्याका लेश नहीं । देखो, जो 
पशु मांस खाते हैं वे महान्‌ निदयी होते हैं उनसे प्राणीगण सदा 
भयभीत रहते हैं पर जो मांस नहीं खाते उनसे किसीको अय 
लगता । सिंहके सामने अच्छेसे अच्छे बलिष्ठ पेशाब कर 

हें इसका कारण यही तो है कि बह हमारा मांस भक्षण 
करनेवाला हिंसक प्राणी हे । हाथी घोड़ा गाय ऊँट आदि वन- 
स्पति खानेवाले जीव हैं अतः इन्हें देखकर किसीको भय नहीं 
होता, अतः जिस मांसके खानेसे क्रूर परिणाम हों उसे त्याग देना 
ही उचित है। देखो, आपके सामने जो गणेशप्रसाद खड़े हैं यह 
जेनी हैं इनका भोजन अन्न है, अपना ग्राम इतना बड़ा है यहाँ 
पर १००० ब्राह्मणोंका निवास है, ब्राह्मणों का ही नहीँ पण्डितोंका 
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निवास है जो देखो बही इनकी प्रशंसा करता हे, सब लोग यही 


~ यहा गो ५ 

कहते है. के यह बड़ा सोम्य छात्र है, इसका मूल कारण इसकी 
१ ध्य च 

दयालुता हे | सुकते जाना हे अन्यथा इस विषय पर बडी मीमां- 


साकी आवश्यकता थी ।! 


~ ~ य स ° भे रि 

द्र व्याख्यान पूर्ण नहीं हुआ था कि बीचमें ही बहुतसे 
नर-नारी हँस पड़े और यह शब्द सुननेमें आने लगा कि 'नोसे 
मूषे विनाश कर विल्ळी हरो चली।' 


यह वाक्य सुनते ही द्रौपदीने कहा कि ठीक हे परन्तु अब में 

(5 ५५ x DS में 

पापिनी नहीं यदि तुम लोगांको विश्‍वास न हो तो हमारे बाग 

जो फळ पक्व हों उन्हें चुन कर लाओ सब ही अम्नतोपम स्वादिष्ट 
होंगे तथा मेरी पुष्करिणीका जळ गङ्गाजळके सदृश होगा । 


कई सलुप्य एकदस बाग ओर पुष्करिणी को ओर दोड़े पड़ें। 
जो बाग गये थे वे बहाँसे विल्त्रफल, टीची और आम लाये तथा 
जो पुष्करिणी गये थे वे चार घड़े जल लाये। सब समुदायने 
फलभक्षण किये । सभीके मुखसे ये शब्द निकल पड़े कि ऐसे 
स्वादिष्ट फल तो हमने जन्मसे लेकर आज तक नहीं खाये पञ्चात्‌ 
। जल पिया गया और सवत्र यह ध्वनि होनें लगी किं 
यह तो गङ्गाजलकी अपेक्षा भी मधुर है। 


अनन्तर जनसमुदायने उसे मस्तक नवाकर प्रगान किया 
और अपने अपराधकी क्षमा मांगी । द्रोपदीने आशोौवोद देते 
हुए कहा कि यह सव हमारे परिणामोंकी स्वच्छताका फल 
हे । इतनेमें अनुग्रहाने, जिसने कि उसके साथ  दुश्वरित्रका 
व्यवहार किया था, सबके समक्ष आत्मीय अपराधों की क्षमा 


मांगी और भविष्यमें इस पापके न करने की प्रतिज्ञा की । 
१३ 
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इसके. वाद्‌ द्रोपदी बाईने जगन्नाथ स्वामीकी यात्राके लिये 
जोगिया स्टेशन जिला दरभंगासे प्रस्थान किया । यहां तक तो 
हमारा देखा दृहय है इसके वाद जो महाशय उसके साथ गये 
थे उन्होंने याचासे वापिस आकर हमसे जो कहा. वह पाठकोंके 
अवलोकनाथ ज्योंका त्यां यहां लिखते हैं -- 

प्रथम तो द्रोपदी बाई कलकत्ता पहुंची ओर कालीके दर्शन 
करनेके लिये काळी मन्दिर गई परन्तु बहाँका रक्तपात देख 
द्शेनोंके विना ही वापिस लोट आई । पश्चात्‌ श्री जगन्नाथपुरीकी 
यात्राके लिये गई ओर उसके अनन्तर वंयनाथजी आ गई। 
जिस समय स्वच्छ वस्त्र पहिन कर तथा हाथमे जळपात्र लेकर 
श्री वद्यनाथजीके ऊपर जलधारा देनेका म्रयत्न करने लगी उस 
समय बहाँके पंडोंने कहा--'आप जल तो चढ़ाती हैं पर दानः 
दाक्षणा क्या देंगी ?? उसने कहा--'दानकी कथा छोड़ो, हम तो 
जळ चढ़ाकर शिवलोक चले जावेगे । पण्डोंको आश्वं हुआ कि 
यह कहाको पगली आई ? बहुत कहाँ तक लिखें ? जिस समय 
उसने “आं शिवाय नमः कह महादेवके ऊपर जलधारा दी उसो 
समय उसक प्राण पखेरू उड़ गये ओर सहस्रो नर-नारियोंके 
गुणगानमें सारा मन्दिर गूज उठा । 


इस कथानकके लिखनेका तात्पर्ये यह है कि अधमसे अधम 
प्राणी भी परिणामोंको निमेलतासे `देवगति प्राप्त कर सकता है | 


४३ 
नीच जाति. पर उच्च विचार 


अब में आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि मणि, मन्त्र 
ओर ओपधिमें अचिन्त्य शक्ति है । इसी चकौती म्राममें भेरी 
पीठमें अदृष्ट फोड़ा हो गया, रात दिन दाह होने लगी, एक. 
मिनटको भी चेन नहीं पड़ती थी निद्रादेवी पलायमान हो 
गई, क्षधा-तृषाकी वेदना चली | “हे भगवन्‌? के सिवाय कुछ 
नहीं उच्चारण होता था । रात्रि-दिन वेदनामें ही समय जाता 
था । मोहल्ळाभर मेरी वेदनासे दुःखी हो गया। कोई कहता कि 
दरभंगा अस्पतालमे ले चलो, कोई कहता कि ओषधि तो खाता 
नहों अस्पतालमे ले जाकर क्या करोगे (कोई कहता कि दुगो 
सप्तसतीका पाठ कराओ, कोई कहता कि विष्णु-सहखर- 
नामका पाठ कराओ और कोई कहता कि चिन्ता मत करो 
कमेका विपाक हे अपने आप शान्त हो जावेगा । 


बहुत कुछ तर्क वितक होने पर भी अन्तमें कुछ स्थिर न 
हो सका इतनेमें बिहारी युसहड़ बहांसे जा रहा था उसने मेरी 
वेदना देख कर कहा कि यह इतना वेचेन क्यों है ? छोगोंने कहा 
कि इसकी पीठमें अदृष्ट फोड़ा हो गया है काई वह बढ़ते बढ़तें 
आंवला बराबर हो गया है इसीसे रात्रि दिन वेचन रहता हे। 
उसने कहा-'आप लोग औषधि नहीं जानते ? लोगोंने कहा-दमने 
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तो बीसों दवाइयां की पर किसीने आराम नहीं पहुँचाया ।? तब 
विहारी बोछा--अच्छा आप चिन्ता छोड़ देवें, यदि परमात्मा 
की अनुकम्पा हुई तब यह आज ही अच्छा हो जावेगा । अच्छा, 
मैं जाता हूँ और जड़ी लाता हूँ ।' वह गया आर १५ मिनरमें 
आओपषध लेकर आ गया। उसने दवाईको पीस कर कहा कि 


इसे बांध दो यदि इसका उदय अच्छा हुआ त : काल तक 
फोड़ा बेठ जायगा या पककर फूट जायगा । छो हँसने लगे, 
तब विहारी बोला कि हँसनेकी आवश्यकता नहीं हाथके कंगनको 


्रारसीकी कया आवश्यकता १ 
सायंकारके ५ बजे थे, मुझसे उसने कहा कि कुछ खाना 
होतो खा लो पानी पीलो फिर इस दवाइईको बांध कर सो 
जाओ १२ घंटे नींद आवेगो | में हँस पड़ा ओर कुछ मिष्टान्न 
खा कर दवाईके लगाते ही दाहकी वेदना झान्त हो गई और 
एकदम निद्रा आ गई । आठ दिनसे निद्रा न आई थी इससे 
एकदम सो गया ओर १२ घटेके बाद निद्रा भंग हुई पीठ पर 
हाथ रक्खा तो फोड़ा नदारत। मैंने उसी समथ पणिडतजीको 
बुलाया और उनसे कहा कि देखिये, मेरी पीठमें क्या फोड़ा 
है ? उन्होंने कहा--'नहीं हे ।' फिर में आनन्दसे शोचको गया 
बहांसे आकर. स्नानादिसे निवृत्त हो नेयायिकजीसे पाठ 
पढ़ने लगा । - ; 
ग्रामके छोग आश्चयेमें पड़कर कहने लगे कि देखो; भारत: 
वर्षमें अब भी ऐसे ऐसे जानकार हैं । इनका जो फोड़ा बड़े बढे 
वैद्योके द्वारा भी असाध्य कह दिया गया था उसे विहारी 
मुसहड़ने एक बारकी ओषधमें ही नीरोग कर दिया । । 
४ बजे विहारी मुसहड़ फिर आया मैंने उसे बहुत ही धन्य" 
बाद दिया ओर १० का नोट देने लगा परन्तु उसने नहीं ल्या । 
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शटर कि ~ RR हि डर 
मैंने उससे कहा कि यह ओषधि हमें बता दो उसने एकदम निषेध 


कर दिया ओर एक लम्बा भाषण दे डाला । उसने कहा कि वता- 

MC को XT Ms चि ~ उ. हें 

नेमे कोई हानि नहीं परन्तु मुझे विश्वास नहीं कि आप इसे द्रव्यो- 
न न fe De) ~ ~ 

पाजनका ! न बना लेवेंगे क्योंकि आप लोगोंने अपनी आव- 


इ्यकताऽ तना बढ़ा लिया हे कि यद्वा तद्वा धन पेदा करनेसे 
आप लोग अर्ह चूकते । मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि इसी 
चकोती प्राममे पहले कोई पण्डित नोकरी नहीं करता था द्रप 
लेकर विद्या देना पाप समभते थे, ज्योतिषीलोग गरीबोंकी जन्म- 
पत्रीका पैसा नहीं .लेते थे । ग्राममें २० छात्र पढ़ते थे उन्हें घर 
घर भोजन मिळता था । किसीके आमके वगीचामें चले जाइये 
पेट भर आम खाइये और १० आम अलहदा घरके बालकोंको 
ले जाइये । किसीके ईखके खेत पर पन्थीगण विना रस पिये 
नहीं जा सकता था । यदि कोई बाह्रा आदमी सायंकाळ घर 
पर ठहर गया तो भोजन कराये विना उसे नहीं जाने देते थे । 
[ | कोई भोजन करने से इनकार करता थां तो उसे ठहरने 
नहीं दिया जाता था....-यह व्यवस्था इस ग्रामको थी पर आज 
देखो तो यहीं के पण्डितगण बाहर. जाकर बिद्या पढ़ानेकी नोकरी 
करने लगे, चाहे ग्रामके बालक निरक्षर रहें। वेद्यांकी दशा 
देखिये--रोगीके घरमें चाहे खानेको न हो परन्तु उन्हें फोपतका 
रुपया होना ही चाहिये । यही हाळ इन ज्योतिषी पण्डितोंका 
है । जमींदारोंको देखिये और मलुष्योंकी कथा छोडिये । मु 
की बात दूर रही अब चिड़िया आदि पक्षी भी इनका आस नीं 
खा सकते । यहाँ की. ऐसी व्यवस्थाके कारण ही भारतवष जसा 
सुखी देश विपद्ग्रस्त हो रहा हे । प 
है बह किसीसे छिपी नहीं हे अतः माफ कीजिये मैं आपको दवा 
नहीं बताऊंगा और न आपसे कुड चाहता 


आज भारतवषेकी जो दशा. 


ही हूँ । हमारा काम, 
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मजदूरी करनेका हे उसमें जो कुछ मिल जाता है 
कर लेता हूँ । सूखा दाल भात हमारा भो 
परमात्मा दे ही देता है आपसे दस रुपया लेकर में लाळाज 
बनना चाहता। आप जीते हैं ओर हम भी जीते हें। ये जो 
आपके पास बठे हैं सब्र अच्छे किसान हें पर्ल इन्हे 
लेश नहीं | जला फोड़ा आपको हुआ था : 
इनकी संतानको होता तो न जाने कितनी पः 
इनका «ही काम रह गया हे कि जहां घरले बोसार 
देबीको बकरा चढ़ानेका संकल्प करा ल्या । सें 
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कर मर गया | उसको वेदना देखकर मैं अत्यन्त दुखी हो गया 
ओर भगवान्‌ से प्रार्थना करने ळगा कि हे प्रभो ! मैं अधमसे 
अधम नर हूँ, मैंने जो पाप किये हैं हे परमात्मन ! अब उन्हें 
कोन क्षमा कर सकता हे 0 जन्मान्तरमें भोगना ही पड़ेंगे परन्तु 
अव आपके समच प्रतिज्ञा करता हूँ क्रि आजसे किसी प्राणीको 
न सताऊंगा, जो कुछ कर चुका उसका पश्चात्ताप करता हूँ। 
उस दिनसे न तो मेरे घरमें मांस पकता है ओर न मेरे बाळ 
बच्चे ही मांस खाते हैं । मेरे जो खेत हैं. उनमें इतना धान पैदा 
हो जाता है कि उससे मेरा वर्ष भरका खर्च आनन्द से चछ 
जाता है। | ' । 
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मैं नीच जाति हूँ आप लोग मेरा स्पश करनेसे डरते हैं, यदि 
A 
कदाचित्‌ स्पश हो थी जावे तब सचेछ स्नान करते हैं परन्तु 
> न्‌ भै भ *३ 
बताओ तो सही हमारे शरीरमें कौनसी अपवित्रताका वास हे 


न प्‌ sh > 
और आपके झीरमें कोनसी पवित्रताका निवास हे ? सच पूछो 
तो आप छोगोंके पेटमें ३ सेर मछळी जाती हे जो हिंसासे मारी 


जाती हे पर में सात्तिविक भोजन करता हूँ जिसमें किसीको कुछ 
भी कष्ट नहीं होता । आपकी अपेक्षा मेरा शरीर अपवित्र नहीं 
क्योंकि आपका शरीर सांससे पोषा जाता है ओर मेरा शरीर 
केवळ चावल दालसे पुष्ट होता है । यदि इसमें आपको सन्देह 
हो तो किसी डाक्टर या वेद्यसे परीक्षा करा लीजिये । सैं जोर 
देकर कहता हैँ कि मेरा शरीर आप छोगोंके शरीरकी अपेक्षा 
उत्तम होगा । रही आत्माकी बात सो आपकी आत्मा द्यासे 
शून्य है, हिंसासे भरी है, लोभादि पापोंकी खान है, विषयांसे 
कलुषित है इसके विपरीत हमारी आत्मा दयासे पुष्ट है, छोभादि 
1-1 सुरक्षित हे ओर यथाशक्ति परमात्माके स्मरणमें मी 
उपयुक्त हे अब आप लोग ही निर्णय करके शुद्ध हृदयसे कहिये 
कि कौन तो अधम हे ओर कोन उच्च! आप. ळोगोंने ज्ञानका 
अर्जन कर केवल संसारवद्धक विषयोंकी पुष्टि की है। यदि 
आप लोग संसारके दुःखोंसे भयभीत होते तो इतने अनथ पूण 
कार्योंकी पुष्टि न आप करते ओर न शाखांके प्रमाण ही देते 
“ञ्च पञ्चनखा भक्त्या औषधार्थे खुरा पिवेत्‌ |? 
मैं पढ़ा लिखा नहीं परन्तु यह वाक्य आपके ही द्वारा मेरे 


श्रवणमें आये हैं । कहां तक कहें खदान तक आप लोगोंने शाख . 


विहित मान लिया हे! 
इत्यादि कहते कहते अन्तमें उसने बड़े उच्च स्वरसे यहां तक 
कह दिया कि यद्यपि में आप लोगोंकी दृष्टिमें तुच्छ हूँ तो भी 
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हिंसाके उक्त कार्योको अच्छा नहीं समझता, अब में जाता हूं। 


मैंने कहा--अच्छा वाबा जाइये । 


उसके चले जानेपर मैंने यह विचार किया कि यदि सत्य 
भावसे विचार किया जावे तो उसका कहना अक्षरशः सत्य है। 
जितने विद्वान्‌ वहां उपस्थित थे सब निरुत्तर हो गये, परस्परमें 
एक दूसरेके मुख ताकने लगे । कई तो अपने कृत्योंको निन्द्य 
मानने लगे ओर यहां तक कहने लगे कि जो याच हिंसादि 
कार्योको पुष्टि करता हे बह शास्त्र नहीं शास्त्र हे । नहा नहीं शस्त्र 
तो एक ही का घात करता हे पर ये शास्त्र तो असंख्य प्राणियोंका 
घात करते हें । इन शास्रोंकी श्रद्धासे आज भारतवर्षमें जो 
अनथ हो रहे है वे अतिवाक हे--वचन अगोचर हैं। हमारे 
काये देख कर ही यवन लोगोंको यह कहनेका अवसर आता हे 
कि आपके यहां बकरा आदिकी वलि होती हे हम लोग . गाय 
आदिकी कुवांनी करते हैं | धर्म दयामय हे यह आप नहीं कह 
सकते क्योंकि जिस शास्त्रमें यह लिखा है कि--- 


“मा हिंल्यात्‌ सर्वमूतानि' 


उसो शास्त्रमे देवता और अतिथिके लिये हिंसा करना धम 
MC (र ~ 
बतलाया है. ..ऐसे परस्पर विरोधी वाक्य जहां पाये जावें उसे 
आगम-शास्त्र मानना सवेथा अनुचित हे । 


यह सुनकर कितने ही उपस्थित विद्वानोंने कहनेवालेको खूब 


धिक्कारा ओर कहा कि तू' शास्त्रके ममको नहीं जानता । मैंने | 


सोचा कि यह संसार है इसमें अपने २ महोदयके अनुसार 


ळोगोंके विचारोंमें तारतम्य होना स्वाभाविक ही हे. अतः 


किससे क्या कहें ? . 


है 
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अपनी पूवाव 
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थे आर जिनके साथ मेरा अत्यन्त प्रेम हो गया था उन्होंने एक 
दिन कहा कि तुम यहां व्यथ ही क्यों समय यापन करते हो ? ॥। 
नवद्वोपको चळो । वहां पर न्यायशास्त्रको अपूर्वं पठनशेली हे | 
जो ज्ञान यहां एक वषमें होगा वह वहांके सहवासमें एक मासमें | 
ही हो जावेगा । में उनके वचनांकी कुशलतासे चकोती ग्राम | 
छोड़कर नवद्वीपको चला गया । | 


| 
| 
ह 

अस्तु यह बात तो यहीं रही, यहां जो गिरिधर शमी रहते | | 
। 


| 
| 
| 
| 
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जिस दिन नबद्वीप पहुँचा उस दिन वहां पर छुट्टी थी। 
लोग अपने अपने स्थानां पर भोजन बना रहे थे। मुझे भी 
एक कोठरी दे दी गई ओर गिरधर शाने एक कहारिनसे 
कहा कि इनका चोका लगा दे । तथा वनियाके यहांसे दाल 


चावल आदि जो यह कहें सो लादे । 


मैं स्नान कर ओर णमोकार मन्त्रकी माला फेर कर 
भोजनकी कोठरीमें गया । कहारिनने चूला सिलगा दिया था, 
मेंने पानी छानकर बटलोई चूल्हे पर चढ़ा दी, उसमें दाढ 
डाळ दी, एक बटलोईमें चावल चढ़ा दिया। कहारिन पूछती 
है-- महाशय शाक भी बनाओगे ९' मैंने कहा-'अच्छा मटरकी 
फली लाओ।' वह बोली-'मछळी सी लाऊ ?' मैं तो सुनकर 
अवाक रह गया पश्चात्‌ उसे डांटा कि यह क्या कहती हे? 
हम लोग निरामिषभोजी हैं। बह बोली यहां तो जितने छात्र 
हैं सब मांसभोजी हैं। यदि आपको परीक्षा करनी हो तो बगळकी 
कोठरीमें देख सकते हो। यहां पर उसके विना गुजारा नहीं | 
मेंने मन ही मन विचार किया कि हे भगवन्‌ ! किस आपत्तिमें 
आगये ? दाल चावळ बनाना भूल गया और यह विचार 
मनमें आया कि तेरा यहां गुजारा नहीं हो सकता अतः यहांसे 
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चळे ९ ब्‌ ५ 

४071004 डे र ' लदवा पर्‌ श्रीमान्‌ पण्डित ठाकुरप्रसादजी 
04. हैं उन्हींसे अध्ययन करना उनसे तुम्हारा 
एरिचय झी हे। 

ड लभ दिन भोजन नहीं किया गया दो घंटा वाद गाडीमें 
बेठकर कलकत्ता चले गये । यहां पर पण्डित कलाधरजी 
पद्मावतीपुरवाल थे उनके पास ठहर गये ओर फिर श्री पण्डित 
ठाङ्रप्रसादजीसे मिले । उन्होंने संस्कृत कालेजमें नाम लिखा 
दिया तथा एक बंगाली विद्वानसे मिला दिया । मैं उनसे न्याय- 
शाखा अध्ययन करने लगा । 

यहां पर श्री सेठ पदाराज जी राणीवाले थे मन्दिरमें 
उनसे परिचय हुआ वे हमारे पास न्यायदीपिका पढ़ने लगे । 
और उन्होंने अपने रसोईघरमें मेरे भोजनका प्रबन्ध कर दिया । 
में निश्चिन्त हो कर पढ़ने लगा । 

उन्हीं दिनों यहां पर बाबा अजुंनदास जी पण्डित, जिनकी 
आयु ८० वषंकी होगी, रहते थे । वे गोम्मटसार और समय- 
सारके अपूर्वं विद्वान्‌ थे। उस समय कलकत्तामें घर्मेशाखकी 
चीका अतिशय प्रचार था। पंगुल गुळमारीलाळजी लमेचू 
तथा अन्य कई महाशय अच्छे अच्छे तत्त्ववेत्ता थे । प्रातःकाल 
सभामें १०० महाशयसे ऊपर आते थे। यहां सुखपूर्वक काल 
जाने लगा । । 

६ मासके वाद चित्तमें उद्वेग हुआ जिससे फिर बनारस 
चला आया । और श्री शास्त्रीजीसे अध्ययन करने लगा | इन्हीं के 
द्वारा ३ खण्ड न्यायाचायेके पास किये परन्तु फिर उद्वेग हुआ 
आर कायंबश बाईंजीके पास आ गया | 

बाईँजीने कहा--'वेटा ! तुम्हें ६ खण्ड पास करने थे पर 
तुम्हारी इच्छा । ष्र्‌ 


| 
| 
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में कारणवश ललितपुर गया था, यहांपर रथयात्रा थी उसमें 
श्री बाळचन्द्रजी सवाटनवीस सागरनिवासी आये थे । ये 
धर्मशास्त्रके अच्छे ज्ञाता थे संस्कृत भी कुछ कुछ जानते थे । 
ये उच्चकोटिके सवालनवीस थे, जिस अर्जीदाबाको ये 
लिखते थे उसे अच्छे अच्छे वकोल ओर वेरिष्टर भी मान लेते 
थे | इतना होनेपर भी इनका नित्य प्रति दो घंटा स्वाध्याय 
होता था । इनके व्याख्यानमें स्वर्गीय पं मोजीलछालजी, 
स्वर्गीय नाथूरामजी कठरया,स्वर्गीय पन्नाळालजी बड़कुर, स्वर्गीय 
नन्हूनझजी सराफ, करोड़ीमल्लजी सराफ तथा लम्पूळाळजी 
मोदी आदि अच्छे अच्छे श्रोता उपस्थित होते थे । इनके साथ 
भुके सागर जानेका अवसर मिला । इनका :वचन सुननेका 
भी मोका मिला, इनको मोक्षमार्ग कण्ठस्थ था, और इनकी 
तकसे अच्छे अच्छे घबड़ा जाते थे । मेरा इनके साथ अतिस्नेह 
हो गया। सागरमें कुछ दिन ठहरकर में श्रीनेनागिर क्षेत्र 
को बन्द्नाके लिये चळा गया। यहांपर श्रीवर्णी दोलतरामजीका 
स्वगवास हो गया था। इनके गुरु बाबा शिवलालजी थे जो 
सिरसीग्रामके रहने वाळे थे, ये बड़े तपस्वी थे। इनकी 


सामायिक ६ घड़ीकी होती थी । 
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एक बार सामायिक करते समय इनके ऊपर चींटीं चढ़ 
गई परन्तु ये अपने ध्यानसे चलायमान नहीं हुए। इनको 


~ 


नेसितङ्गान भी अच्छाथा। एक बार ये बमराना गये जो 
कि शहशैती तहलील ओर ललितपुर जिलेमें है । वहां ये 
क्रजळाळ चन्द्रभाचुजी सेठके यहां ठहरे थे। में भी उसी 
समय वहांपर गया था । श्रीसेठजीके यहां जलविहार होना था। 
श्रीसवाई सिघई घमंदासजी साढ़ूमलवाले उसकी पत्रिका लिख 
[| थे । पत्रिकाको देख कर बाबाजीने कहा--त्रजलाल | यह 
घर्मोत्सब इस मितिपर नहीं होगा, “तुम्हें ४ दिनके वाद इष्ट 
वियोग होगा । बाबाजीकी बात सुनकर सब लोग दुखी हो गये। 
अन्तमें ४ दिनके वाद श्रीसेठ लक्ष्मीचन्द्रजीके पुत्रका स्वर्गवास 
हो गया । इसी प्रकार एक दिन श्रीब्रजळाळका दामाद ओर 
उनके ळड़केका. साळा मन्दिरकी दहछानमें लेटे हुए परस्पर 
बातचीत कर रहे थे उन्हें देख बाबाजीने ब्रजलाल सेठको बुला 
कर कहा कि तुम्हारा दामाद ६ मासमें ओर तुम्हारे लड़केका 
साळा १ सालमें मृत्युका ग्रास होगा सो ऐसा ही हुआ । 


उन्हीं बाबाजीने एक दिन मन्दिर जाते समय सेठ त्रजलाल 
की माँसे पूछा कि चन्द्रभाठु नहीं दिखता ? मोने कहा महा- 
राज ! उसे तो पन्द्रहवीं लंघन हे ।' महाराजने कहा-- हम देखने 
के लिये चलते हैं।' देखकर कहा--यह तो नीरोग होगया,इसका 
रोग पच गया, इसे आज ही पथ्य देना चाहिये ओर पथ्यमें 
आमकी कढी तथा पुराने चावळंका भात देना चाहिये। जब 
इसे पथ्य हो जावेगा तभी में भोजन करूंगा ।? 


- फिर क्या था ? पश्यकी तैयारी होने छगी। वैद्य लोगोंने 
कहा--“अच्छी बला आई, कढ़ीका पथ्य सन्षिषातको कारण होगा 
आर अभी तो २ ळंघनकी कसी है? इत्यांदि । परन्तु बाबाजी के 
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तेजके सामने किसीके बोलनेकी सामर्थ्यं न हुई । 'चन्द्रभानुको 
कढीका पथ्य लेना ही पड़ा | पथ्य लेनेके बाद किसी तरहकी 


आपत्ति नहीं आई प्रत्युत सायंकालको लुधाक्रो वेदना फिर भी 
हुई, हां, कुछ कुछ खांसी अवश्य चलने लगी । घातःकाळ बाबा 
जीसे कहा गया कि महाराज ! चन्द्रभालु अच्छा हे परन्तु कुछ 


कुछ खांसी आने लगी हे । बाबाजी बोले 
श्रद्धाकी दुबेळता हे । अच्छा प्रातःकाल उसे काली 
नमक डालकर नोबूको गर्मेकर चुसा देना खांसी चली 
ऐसा ही किया, खांसीका पता नहीं कि कहां चली गई ? 

बाबाजी बड़े दयाळु भी थे, कोई भी त्यागी आ जावे उसकी 
सब तरहकी वेयावृत्त्य श्रावकों द्वारा करवाते थे । सेकड़ों अजेनों 
को जनधमकी श्रद्धा आपने करवाई थी । आपका कहना था कि 
शरीरको सवथा निबळ मत बनाओ, ब्रत उपवास करो अवश्य 
परन्तु जिसमें विशेष आकुलता हो जावे ऐसा शक्तिको उल्लंघन 
कर त्रत मत करो । ब्रतका तात्यय तो आकुलता दूर करना हे । 


जावेगी । 


आप बाबा दोळतरामजीको बहुत डांटते थे--कहा करते थे 
कि तेरे जो ज्ञानका विकास है उसके द्वारा परोपकार कर । यदि 
शक्तिहीन हो जायगा तो क्या करेगा ? बांबा दौळतरामजी भी 
बराबर उनका आदेश मानते रहे । आपका संबत्‌ १९७९ में 
समाघिमरण हुआ | 

ये भी एक विशिष्ट ज्ञानी थे, उस समय जब कि पद्मपुराण 
तक ही शाख्न वांचनेवाले पण्डित कहळाते थे तब आपने विना 
किसी की सहायता लिये गोम्मटसारका अध्ययन किया था 
आपको प्रतिभा यहां तक थी कि गोम्मटसारको छन्दोबद्ध बना 
दिया । आप कवि भी थे, आपकी बनाई हुई अनेक पूजाएं और 
भजन यत्र तत्र प्रसिद्ध हें उनकी कविता सरस और मार्मिक है । 
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स० १९८१ सें के 
शाला नः pr वा पके ही EF 
पाथका फळ था कि जो इस प्रान्तमें सवे प्रथम छात्रावास ओः 
र गस ओर 
पाठशाला की स्थापना हो सकी थी । 
जहां आपका विहार होता था बही सेकड़ों श्रावक पहुंचते 
ओर एक धर्मका मेला अनायास लग जाता था। आपके द्वारा 
प्रान्तमें बहुत ही सुधार हुआ । पहले यहां रसोईमें घर घर 
कण्डाका व्यवहार होता था, कच्चा दूध जमाया जाता था, 
| त्री वर्तन मांजती थी और खटमलकी खटिया घाममें 
डाल दी जाती थी इन सबका निषेध आपने बड़ी तत्परताके 
साथ किया और वे सब कार्य बन्द होगये । 
आपके उपदेशसे ग्रामनिवासी अपने बालकोंको जेनधसं 
पढ़ाने गे । आप बड़े ही जितेन्द्रिय थे । आपने अन्तमें अपने 
भोजनके लिये एक मुग ही अनाज रख छोड़ा था ओर बाकी 
समस्त अनाजोंका त्यागकर दिया था।यद्यपि इससे आपके पेरोंमें 
भयंकर दर्द होगया जो ६ मास तक रहा परन्तु आप अपने 
नियमसे विचलित नहीं हुए । आपमें यह गुण था कि आप जो 
प्रतिज्ञा लेते थे प्राणान्त कष्ट होनेपर भी उसे नहीं छोड़ते थे । 
इन महोपकारी बाबाजीका अन्तमें नैनागिरजी सिद्धक्षेत्र पर 
स्वगैवास होगया। मेरे नेनागिर पहुँचनेके पहले ही आपका 
स्वगंबास हो चुका था । 
वहां पहुँचने पर जब मैंने आपके समाधिमरणकी 'चर्चा 
सुनी तो सुके भारी दुःख हुआ ओर मैंने यही निश्चय किया कि 
इस प्रान्तमें एक ऐसा छात्रावास अवश्य खुड्वाना चाहिये जिस 
में उत्तम पढ़ाई हो परन्तु सामग्रीका होना अतिदुलभ था । 


>>>: 


उस समय इस प्रान्तके लोगोको रुचि विद्याध्ययनमें प्रायः 
नहीं ही थो । यहां तो द्रव्योपाजेन करना ही मलुष्योंका उद्देश्य 
था। यदि किसीके धम करनेके भाव हुए भो तो श्रीजीके 
जलबिहारमें द्रव्य ळगा दिया, किसीके अधिक भाव हुए तो 
मन्दिर बनवा दिया या पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा करा दौ... 
यही सब उस समयके छोगोंके धार्मिक काये थे, इनमें वे 
पसा भी काफी खच करते थे। जिसके यहां । पञ्च कल्याणक 
होते थे वे एक वर्षसे सामग्रो संचित करते थे । पब्चकल्याणकमें 
चालीस हजार आदमियोंका एकत्रित होना कोई बात न थी। 
इतनी भीड़ तो देहातमें हो जाती थी पर बड़े बड़े शहरोंमें एक 
लाख तक जेनी इकट्टे हो जाते थे। उन सबका प्रबन्ध करना 
कोई सहज बात न थी । लकड़ी, घास, चना आदि सबको देना 
यह तो कुछ बात ही न थी तीन दिन तक मिष्टान्न भोजन भी 


दिया जाता था । उस समय आटेकी चक्की न थी अतः हाथकी 
क्यिं \ न का 
चक्कियां द्वारा ही सब आटा तयार होता था। इस महाभोज्यको 


देखकर अच्छे अच्छे रईसोंकी बुद्धि भ्रममें पड़ जाती थी । एक 
बारमें ५०००० पचास हजार आदमियोंको भोजन कराना कितने 


| 
| 
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चतर परोसमेवालॉका काम था। आज कल तो १० आदमियोंके 


भोजनकी व्यवस्था करना कठिन हो जाता हे । 


लोग इतना भारी खच बड़े हँसी खुशीके साथ करते थे पर 


द र किसीको दृष्टि न थी । पूजन पाठ भी शुद्ध 
RN CEA De 
रीतिसे नहीं जानते थे। भाद्रमासमें सूत्रपाठके लिये भायजी 


ले बुलाया जाता था । यहां भायजी शब्दका अथे पण्डित- 
री जानना और पण्डित शब्दका यह अथे जानना कि जो सूत्र 
बांचना जानते हों, जिन्हें भक्तामर कण्ठ हो, जो पद्मपुराण रत्न- 
करण्डआवकाचार सदासुखरायजीवाला, संस्क्तमें देव, शास्त्र और 
Ff पूजा तथा दशलक्षण जयमाळ मूलको वचनिका करना 
जानते हों वे पण्डित कहछाते थे। यदि कोई गुणठाणाकी चची 
जानता हो तत्र तो कहना ही क्या हे ९ क्रियाकोषका जानने- 
बाळा चरणानुयोगका पण्डित माना जाता था और प्रतिष्ठापाठ 
करानेबाले तो महान्‌ पण्डित माने जाते थे । 


| 


लोग बहुत सरल थे, भायज्ञी साहबक्री आज्ञाको गुरुकी 
आज्ञा समझते थे । ज्ञानकी न्यूनता होनेपर भी छोगोंकी प्रवृत्ति 
धर्ममें बहुत रहती थी, पापसे बहुत डरते थे,यदि किसीसे धोखेमें 
अण्डा फूट गया तो उसको महान्‌ प्रायरिचत करना .पड़ता था, 
परस्त्रीसेवीको जातिसे च्युत कर दिया जाता था ओर जव तक 
उससे एक पक्का और एक कच्चा भोजन न ले लें तब तक उस- 
का मन्दिर बन्द रहता था, जब तक दो पंक्ति भोजन ओर 
यथाशक्ति मन्दिरको दण्ड न देवे तत्र तक उसे मन्दिर नहीं जाने 
देते थे और न उसका कोई पानो ही पीता था। यही नहीं जब 
तक वह अपने घरसे विवाह न करले तब तक कोई उसे विवाह 
में नहीं बुलाते थे...इस प्रकार कठिने कठिन दण्ड-विधान उस 
समय थे अतः उन दिनों आज जेसे पाप न थे। 


१४ 


२१० मेरी जीवनगाथा 


इतना सब होनेपर भी छोगोंमें परस्पर बड़ा प्रेस रहता था। 
यदि किसीके घर कोई नवीन पदाथ भोजनका कहीले आया तो 
मोहल्ला भरमें वितरण किया जाता था। यदि किसोके घर 
गाय भैसका बच्चा हुआ तो शुद्धताके वाद उसका दूध मोहल्ला 
भरके घरोंमें पहुंचानेकी पद्धति थी । इत्यादि उदारता होनेपर भी 
कोई विद्यादानकी तरक दृष्टियात नहीं करता था ओर इसका 
मूल कारण यह था कि कोई इस विषयका उपदेष्टा न था । 

श्री स्व० बाबा दोलतरामजीके प्रति जो मेरी श्रद्धा हो गई 
थी उसका मूल कारण यही था कि उन्होंने उस समय छोगोंका 
चित्त विद्यादानकी ओर आकर्षित किया था ओर बण्डामें एक 
छात्रावास तथा पाठशाळाकी स्थापना करा दी थी । इस पाठशाळा 
को पढ़ाई प्रवेशिका तक ही सीमित थी ओर ३० छात्रोंके रहने 
तथा भोजनका उसमें प्रबन्ध था । इस पाठशालाके मन्त्री श्री 
दोछतरामजी चोधरी बण्डावाले, सभापति रायसाहब मोहनछाढ 
जी रोंडावाले, अधिष्ठाता धनप्रसादजो सेठ बण्डावाले और 
अध्यापक श्री पं० मूलचन्द्रजी विलौआ थे । 

इस पाठशालाकी उन्नतिमें पं० मूळचन्द्रजी का विशेष परि- 
श्रम था। आप बहुत हो सुयोग्य व्यक्ति हैं आपके तत्काज्ञीन 
प्रबन्धको देखकर अच्छे अच्छे मनुष्योंकी विद्यादानमें रुचि हो 
जाती थी । आपकी वचनकला इतनी मधुर होती थी कि नहीं 
देनेत्राळा भी देकर जाता था । 

यहां पर ( बण्डामें ) परवारोंके तीन खानदान प्रसिद्ध थेर 
साहु खानदान, चोधरी खानदान और भायजी खानदान । 
गोळापूर्वोमें सेठ धनप्रसादजी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन सबके 
प्रयत्नसे पाठशाला प्रतिदिन उन्नति करती गई । 


हम यह पहले लिख आये हैं क्रिइस प!ठझाळ!की पढ़ाई 


कोई उपदेष्टा न था २११ 


प्रवेशिका तक ही सीसित थी उसमें संस्कृत विद्याके पढ़नेका समु- 
द SE 


न था । पण्डित मूलचन्द्रजीका तन्त्र व्याकरण तक ही 
संस्कृत पढ़े थे अत; उनसे संस्कृतकी पढ़ाई होना असंभव था । 


म देखकर सेरे मनमें यह चिन्ता उठा करती थी क्रि 
जि र प्रतिबष लाखों रुपये धर्म कार्य में व्यय होते हों बहाके 

(सी यह भी न जानें कि देव, शाख और शुरुका क्या स्वरूप 
हे ? अमूल गुण क्या हैं ? यह सब अज्ञानका ही माहात्म्य है । 


Te 


सुते इस प्रान्तमें एक विशाल विद्यालय और छात्रावासकी 
कमी निरन्तर खलती रहती थी । 


७७ 


सागरमें श्री सत्तर्कसुधातरङ्गिणी जेन पाड्याळाकी स्थापना 


ललितपुरमें विमानोत्सव था, में भी बहां पर गया, उसी 
समय सागरके बहुतसे महानुभाव भी वहां पधारे। उनसें श्री 
बालचन्द्रजी सवालनवीस नन्दूमल्ळजी कण्डया, कडोरीमल्लजी 
सराफ और पं० मूलचन्द्रजी बिलोआ आदि थे। इन लोगोंसे 
हमारी बातचीत हुई ओर मैंने अपना अभिप्राय इनके समक्ष 
रख दिया । लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए परन्लु प्रसन्नवामात्र 
तो कार्यकी जननी नहीं । 'द्रव्यके विना कार्य केसे हो? इत्यादि 
चिन्तामें सागरके महाशय व्यग्र हो गये । 


श्रीयुत बालचन्द्रजी सवालनवीसने कहा कि चिन्ता करने 
की बात नहीं सागर जाकर हम उत्तर देवेंगे। लोग सागर गये, 
वहांसे उत्तर आया--“आप आइये यहां पर पाठशालाको व्यवस्था 
हो जावेगी | मैंने ललितपुरसे उत्तर दिया--“आपका लिखना 
टोक है परन्तु हमारे पास नेयायिक सहदेव झा हें उनको रखना 
पड़ेगा हम उनसे विद्याध्ययन करते हैं ।? पत्रके पहुँचते ही उत्तर 
आया “आप उन्हें साथ लेते आइये जो वेतन उनका होगा हॅम 
देवेंगे ।' 

हम नेयायिकजीको लेकर सागर पहुँच गये । अक्षय तीय! 


सागरसें श्रीसत्तर्कसुधातरङ्गिणी जन पाठशालाकी स्थापना २१३ 


हः ° 


वीर निर्याण २४३७ वि० सं० १९६५ को पाठशाला खोलनेका 
मुहूत्त निश्चित किया गया । इस पाठशालाका प्रारम्भिक बिबरण 
इस प्रक 

“यहां पर एक छोटी पाठशाला थी जिसमें पं० मूलचन्द्रजी 
अध्ययन कराते थे उस पाठझाळाके मन्त्री श्री पूणचन्द्रजी बजाज 
थे । आप बहुत ही उत्साही और उद्योगी पुरुष हैं आपके ही 
यत्नसे वह छोटो पाठशाला श्री सत्तकसुधातरङ्गिणी नाममे 
परिवर्तित हो गई । आपके सहायक श्री पन्नाळाळजी बड़कुर 


कळ गी 
[र्‌ हैँ 


> 


इन सबकी सम्मति इस कार्यमें थी परन्तु मुख्य प्रश्‍न इस 
वातका था कि इतना द्रव्य कहांसे आवे जिससे कि छात्रावास 
{ | पाठशालाका कायं अच्छी तरह चल सके। पर जो काय 
होनेबाला होता है उसे कोन रोक सकता हे? सागरमें कण्डया 
का वंश प्रसिद्ध हे इसमें एक हंसराज कण्डया थे :उनके पास 
अच्छी सम्पत्ति थी अचानक आपका स्वर्गवास होगया। धनका 
अधिकार उनकी पुत्रीको मिलां। उनके भतीजे श्री कण्डया नन्हू 
मल्ङजी, कड़ोरीमल्लजीने कोई आपत्ति नहीं की किंन्तु उनके 
दामादसे कहा कि आप १००००) पाठशालाके लिये दे दो ऐसा 
करनेसे उनकी कीति रह सकेगी । दामादने सहषे १०००१) विद्या- 
दानमें दे दिया ओर साथ ही नन्हूमलजीने एक कोठी पाठशाळा 
को लगा दी जिसका मासिक किराया १० ०) आता था। इस 
प्रकार दरव्यकी पूति हुई तब अक्षय ठतीयाके दिन बड़े गाजे 
वाजेके साथ पाठशालाका शुभ मुहूत्त श्री शिवप्रसादजीके गृहमें 
सानन्द होगया । 

मुख्याध्यापक श्री सहदेवजी झा नैयायिक, श्री छिंगे शास्त्री 


२१४ मेरी जीवनगाथा 


बेयाकरण,्री पं०्मूळचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्ट,१ रसोइया!, १ चपरासी 
ओर १ वतन मळनेवाला इतना उस पाठशाळाका परिकर था। ६ 


छात्रों द्वारा पाठशाला चलने ळगी। कार्य उपयोगी था अत; 
बाहरके लोगोंसे भी सहायता मिलने लगी । 


> ret SSE 
पढ़ाई क्चोन्स कालेजके अनुसार होती थी, जब तक छात्र 
प्रवेरिकामें उत्तीण नहीं होता था तब तक उसे ध 
पढ़ाया जाता था...इस पर समाजमें बड़ी टीका टि 
छगीं-- 


र 
जनधमेका महत्त्व नहीं आता, उनके द्वारा जेनधर्भका उपकार 


इन सब व्यवहारोंसे मेरा चित्त खिन्न होने लगा ओर यह 
बात मनमें आने लगी कि सागर छोड़कर चळा जाऊं! परन्तु 
फिर मनमें सोचता कि श्रेयांसि बहुविष्नानि--? अच्छे कार्योमें 
विघ्न आया ही करते हैं--मेरा अभिप्राय तो निर्म है--में तो 
यही चाहता हूँ कि यहांके छात्र प्रौढ़ विद्वान बनें। जिन्हें षष्टी 
पञ्चमीका विवेक नहीं वे क्‍या रत्नकरण्डश्रावकाचार पटेंगे, 
केवल तोता रटन्तसे कोई लाभ नहीं हो पाता। भाषाका ज्ञान 
हो जानेपर उसमें वरत पदार्थक्रा ज्ञान अनायास ही हो जाता 


bat 


ह...अतः सागर छोड़ना उचित नहीं । 


म श्र के है र 
सागरमें श्री सत्तकसुधातरङ्किणी जेन पाठशालाकी स्थापना २१८ 


₹ आदि संस्कृत ग्रन्थोंका अन्वय सहित अभ्यास करने 
लगे तब तो उनके हषेका ठिकाना न रहा । 

पाठशालाके सर्व प्रथम छात्र श्रो सुन्नालालजी पाटनवाले 
थे, प्रवेशिकामें सर्व प्रथम आप ही उत्तीणे हुए थे । आप बड़े ही 
प्रतिभाशाली छात्र थे। आपने प्रारम्भसे लेकर न्यायतीथ तक 
का अध्ययन केवळ ५ वषमे कर लिया था । आज आप उसी 
पाठडाळाके प्रधानमंत्री हें और हैं सागरके एक कुशल व्यापारी। 
काळक्रमसे इसी पाठशालामें प० निद्धामल्लजी, प० जीवन्धरजी 
शास्त्री इन्दौर, प० दरवारीळालजी वर्धा, श्रीमान्‌ प० दयाचन्द्र 
जी शास्त्री, श्रीमान्‌ प० माणिकचन्द्रनी न्यायतीथं तथा श्रीमान्‌ 
प० पन्नाळाळजी साहित्याचार्य आदिं अनेकों छात्र प्रविष्ट हुए 
जो आज समाजके प्रख्यात विद्वान्‌ माने जाते हैं । 


अब जिस सकानमें पाठशाला थी वह मकान छोटा पड़ने 
लगा । उस समय सागरमें ऐसा कोई मकात या धर्मशाला न थो 
। 8 | २० छात्रोंका निवीह हो सके अतः निरन्तर चिन्ता रहने 
लगी, परन्तु यदि भवितव्यता अच्छी होती हे तो सत्र निमित्त 
अनायाप्त मिलते जाते हैं। श्री राईसे बजाजने जो कि समेया 
चैत्यालयके प्रधन्धक थे चेत्याळयका एक बड़ा मकान) जोकि 
चमेली चौकमें था, पाठशालाके लिये दे दिया और पाठशाला 
उसमें चली गई । वहां दो अध्यापकों के रहने योग्य स्थान भी 
था । उस समय वेसा. मकान ४०) मासिक किराये पर भी नहीं 
भिळता। इस तरह मकानकी चिन्ता तो दूर हुई पर व्यय स्थायो 


ठ 
पयस 
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२१९ मेरी जीवनगाथा 


आमदनीसे अधिक होने लगा अतः सब कार्यक्रतीओं को चिंता 

२२९ में ~ 6 

होने ळगी । अन्तमें यह निर्णय किया कि कटरा चला जावे यदि 
(1 ~ ~ युक्त 

वहांके थोक व्यापारी धमादाय लगा देवे तो सम्भव हे उपयुक्त 

आमदनी होने टगे । इसके अनन्तर कई महादयोंसे सम्मति 

ली, सभीने कहा बहुत उत्तम विचार है । 


एक दिन कटराके सब पञ्चोंसे निवेदन किया कि आपके प्रास 
सें यह एक ही पाठशाला ऐसो है जिसके द्वारा एान्त 
भरका उपकार होनेकी संभावना हे । . यदि आप लोग 
धर्मादाय देनेकी अनुक्रम्पा करें तो पाठशालाकी स्थिरता आना- 
यास ही हो जावे क्‍योंकि उसमें आय कम हे सोर व्यश 
बहुत हे । श्रीयुत मेया प्यारेलाळजी, श्रीयुत मळेत्र! हि 
प्रसादी, श्रीयुत सिंघई भोजी लालजी, श्रीयुत सिं 
होतीलाळजी, श्रीयुत खिं० राजाराम सुन्नालालजी ओर श्रोयुत 
धि० मनसुखलाळजी दळाळ आदिने बड़ी ही प्रसन्नताफे साथ 
एक आना सेकड़ा धर्मादाय लगा दिया इससे पाठ्शाछाकी 


शि iy 


आर्थिक व्यवस्था कुछ कुछ सँभल गई । 


इसी समय श्री सिंघई कुन्दनलालजीसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया, भ्राप मुझे अपने भाईके समान मानने लगे । मासमें 
प्रायः १० दिन आपके घर भोजन करना पड़ता था। एऊ दिन 
मैंने आपसे पाठशालाकी आय सम्बंधी चर्चा की तो आपने बड़ी 
सान्त्वना देते हुए कहा कि चिन्ता मत करो हम कोशिश करेंगे । 
आप घी ओर गल्लेके बड़े भारी व्यापारी हैं। आपके ओर श्रीयुत 
माणिक चोकवाले कन्हेयाळाळजीके प्रभावसे एक पेसा प्रति गाड़ी 
धमीदाय गल्ले वाजारसे होगया । इसी प्रकार आपने घी के 
व्यापारियासे भी कोशिश की जिससे फो मन आध पाव पाठझ़ाळाको 
मिलने लगा । इस प्रकार हजारों रुपये पाठशालाकी आय होगई। 


PR 
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यह तो स्थानीय सद्दायवाकी बात रही देहातमें भी जहाँ कहीं 
धार्मिक उत्सव होते वहांसे पाठशालाको संकड़ों रुपये मिळते 

। इस तरह बुन्देलखण्डके केन्द्रस्थान-सागरमें श्री सत्तक 
स॒धातरद्धिगी जेन पाठशालाका पाया कुछ ही समयमें स्थिर 
हागया । 
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एट 
पाठशालाकी सहायताक लिये 


संस्कृत पढ़नेकी ओर छात्रोंका आकषण बढ़ने लगा इ! 
छात्र संख्या प्रतिवष अधिक होने छगी। छात्रों और अध्यापकों 


का समूह ही तो शिक्षासंस्था हैँ । इस संस्थामें विद्वान अच्छे 
रक्‍खे जाते थे ओर उन्हें वेतन भी समयानुकूल अच्छा दिय 


जाता था जिससे वे बड़ी तत्परताके साथ काम करते थे | २ 
कारण था कि इस संस्थाने थोड़े ही समयमें लोगोंके हृदयभें घर 


कर लिया। 


में पाठशाळाकी सहायताके लिये देहातमें जाने लगा । एक 
बार बरायठा ग्राम,जो कि बण्डा तहसीलमें हे,पहुँचा । बहां श्रीजी 
का विमानोत्सव था, दो हजार मञुष्यांकी भीड़ थी, श्रीयुत 
कमलापति जी सेठके आग्रहसे मुझे भी जाने का अवसर 
आया । वहां की सामाजिक व्यवस्था देखकर में आश्चयौन्वित 
हो गया | 


यहां पर चालीस घर जेनियोंके हैं, सब गोलापूब बंशके हैं 
सभी में परस्पर प्रम है | एक मन्दिर हे जो जमीन से पांच हाथ 
की कुरसी पर बीस हाथकी ऊँचाई लेकर बनाया गया हे, उसकी 
उन्नत शिखर दूरसे ही दृष्टिगत होने लगती हे । मन्दिरके चारों 
तरफ एक कोट है, एक धमेशाला भी हे जिसमें त्यागी आदि 
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धर्मात्माजन ठहराये जाते हैं। मैं सेठ कमछापति जी के यहां 
ठद्दरा । 


३ सेने कहा--'भाई ! दो हजार आदमियाँकी पंगतका प्रबन 
कसे होगा ?? आपने कहा-'यहांका यह नियम है कि पंगतमें 
जितना आटा या वेसन लगता हे वह सव घरवाले पीसकर देते 


हे। अभी जाड़ेके दिन है अतः सात दिनके अन्द्रका ही आटा 

हे। पानी सत्र जनियाकी ओरतं कुए से छाती हैं।। एक हो 

बारमें चाळीस खेव पानी आ जाता है। पूड़ी बनानेके लिये 

प्रत्येक चरसे एक वेळनेबाली आती हे वह अपना वेलन ओर ६ 
उरसा साथ छाती है । मर्द बारी बारीसे निकाल देते हैं, मिठाई 
बनानेवाले भी कई व्यक्ति हैं वे वना देते हें इस प्रकार ताजा 

भोजन आगन्तुकोंको मिलता हे। भोजन दो बार होता है इसके ` 
सिवाय ग्रातःकाल बालकोंको कल्लेवा ( नाइता ) भी दिया जाता 


है | हमारे यहां ढीमरसे पानी नहीं भराते, यह तो धार्मिक कारी 
हे विवाह कार्यो में भी ढीमरसे पानी नहीं भराते । यह पंगतक्री 
व्यवस्था है ग्रामके लोगोंमें इतना प्रेम हे कि जिसके यहां उत्सव 
होता हे वह अव्यग्न रहता है सत्र प्रकारका प्रबन्ध यहां की 
आम जनता करती हे ।' 


मुझे सेठजीफे सुखसे पंगतकी व्यवस्था सुनकर बहुत ही 
आनन्द हुआ । प्रातःकाल गाजे बाजेके साथ द्रव्य लाते थे, मंगल 
पाठ पढ़ते हुए जल भरनेके लिये जाते थे । जब श्रीजीका अभिषेक 
होता था तव सुमेरु पर्गतके ऊपर क्षीर सागरके जलसे इन्द्र ही 
मानों अभिषेक कर रहे हों. .यह दृश्य सामने आ जाता था। 
जिस समय गान तानके साथ पूजन होती थी सहर्स्षा नर नारी 
प्रंमोदसे गद्गद हो उठते थे । एक एक चोपाई.पन्द्रह्‌ पन्द्रह मिनटमें 
पूरी होती थी। मैंने तो अपनी पर्याय में ऐसी पूजन नहीं देखी । 


NSS 
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की चचो सुनकर आप लोगों की श्रद्धा धर्म में दृढ़ हो जावेगी । 
जिस दिन आपका समोधिमरण था उस दिन करापुरका 
बाजार था | आपने दिनभर बाजार किया, शामको आपके पुत्र 
ने कहा--'पिताजी ! अन्थऊ कर लीजिये ! आपने कहा-- “आज 
कुछ इच्छा नहीं |! वाळकने कहा--'अब तो बिलकुल शाम 
गई अतः घर 'चलिय !? उन्होंने कहा--*आज यहीं शयन करेगे |? 
बेटाने कहा--अच्छा । पुत्र घर चला गया ओर आप दुकानर 
ही एक कोठरी थी जिसमें सदा स्वाध्याय ओर सामायिक किया 
करते थे रात्रि होते ही उसी में चले गये और सामायिक करने 
लगे । सामायिकके वाद आपने कोठरी के किव।ड़ बन्द कर खये 
इसी बीच पुत्रने आकर कहा-- पिताजी किवाड़ खोलिये, 
पेर दाबने आया हे । आप बोले--'बेटा आज पेर नहीं दः 
प्रातःकाल देखा जावेगा ।! लड़का चला गया उसे कुछ पत! 
कि आप सो गये या स्वाध्याय करते हैं या कया करते हे ? वि 


~ 


जत्र प्रातःकाल हुआ ओर पिताजी की कोठरी नहों खळी तञ 
वह बड़े जोरसे बोलने छगा--'पिताजी ! किवाड़ खोलो, पूजन 
का समय हो गया ।' पिताजी हों तब तो खोळें,बह्‌ तो न जाने कब 
स््रगवासको चले गये | जब किसी तरह किवाड़ खोले गये तब 
लड़का क्या देखता है कि पिताजी दिगम्बर वेषमें भीतके 
सहारे पदूमासनसे टिके बेठे हुए हैं उनका शरीर निश्चेष्ट हे सामने 
एक चोकी पड़ी हे उसपर एक शास्त्र विराजमान हैं, पास ही एक 
समाई रक्खी है, चोकी पर एक कागज रक्खा हैं ओर उसीके 
पास २००) रक्ले हैं । 


कागजमें लिखा है--'वेटा ! आजतक हमारा तुम्हारा पिता 
पुत्रका सम्बन्ध था, हमने तुम्हारे लिये बहुत यत्नसे धनाजन 
किया परन्तु अन्यायसे नहीं कमाया । इतनी बड़ी पयीयमें हम ने 
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कभी परदारको कुदृष्टिसे नहीं देखा, कोई भी त्यागी हमारे यहां 
आया हमने यथा शक्ति उसे भोजन कराया ओर यदि उसने तीथ- 
यात्रादिके लिये कुछ मांगा तो यथाशक्ति द्रव्य भी उसे दिया। 
यद्यपि इस समय विद्यादानकी सबसे अधिक आवश्यक्ता है 
परन्तु हमारे पास पुष्कळ द्रब्य नहीं कि उसकी पूर्ति कर सके। 
धनार्जन तो बहुत रोग करते हैं परन्तु उसका सदुपयोग बहुत कम 
करते हे । तुम हसारी एक बात सानना-हमने आजन्म सादे वस्त्नांसे 
अपना जीवन बिताया अतः तुम भी कदापि अनुपसेव्य वस्योंका 
व्यवहार न र 
ळगा देना अथवा तुम्हारी जहां इच्छा हो सो लगाना । अपने 
्रान्तसें जो तेरईकी चाळ हे वह देखादेखी चल पड़ी है, इसे 
बिशेष रूप देना अच्छा नहीं अतः सामान्यहूपसे करना । यदि 
लोग तुम्हारे साथ जबदस्ती करें तो रहम न मेंटना कर देना 
परन्तु वियाहकी तरह नाना पक्वान्न न बनाना । साथ ही अपनी 
जातिवालोंको खिळाकर दीन दुखी जीवोंको भी खिला देना । 

दूसरे परच।में लिखा था कि आत्माकी श्रचिन्य शक्ति है कर्मने 
उसे संकुचित कर रक्खा है अतः जो उसे विकसित करना चाहते हैं 
वे कर्मका मूल कारण जो मोह है उसे अ्रवश्य त्यागें । मैंने जो वल्लों का 
त्याग किया है सो बुद्धिपूर्वक किया हे । बख्को तरह मैंने सब 
परिग्रह्दका त्याग किया है । परिप्रहका त्याग करते समय मेरे 
अन्तरङ्गमें यह भाव नहों हुए कि इस री कुछ व्यत्रसथा कर जाऊ 
क्योंकि जो वस्तु ही हमारी नहीं है उसकी व्यवस्था करना कहां 
तक न्यायोचित हे । २००) जो रख दिये हें सो केवळ लोकपद्धतिकी 
रक्षाके लिये । वास्त्रमें जो वस्तु हमारी नहीं हे उसके वितरणका 
हमें क्या अधिक'र हे ? बहुत कुछ लिखनेका भात्र था परन्तु 
अब मेरे हाथमें शक्ति नहीं ।' 


२२४ मेरी जीवनगाथा 


यह बात उनके पुत्रके मुखसे सुनी । रात्रिको उसी ग्राममें रहे, 
प्रातःकाल भोजन कर हम दोनोंने सागरके लिये प्रस्थान किया । 
वहांसे चलकर बहेरिया ग्रामके कुत्रापर पानी पीने लगे ! इतनेमें 
ही क्या देखते हैं कि सामने एक बालक ओर उसकी माता खड़ी 
है । बालककी अवस्था पांच वर्षकी होगी, उसे देखकर ऐसा मालूम 
होता था कि वह प्यासा है । मैंने उसे पानी पिला दिया ओर हमारे 
पास खानेके लिये जो कुछ मेवा थे उस बालकको भी थोडेसे दे 
दिये। पश्चात्‌ मैंने ओर कमलापतिजी सेठने पानी पिया ओर 
थोड़ा थोड़ा मेवा खाया, खाकर निश्चिन्त हुए ओर चल्नेके लिये 
ज्योंही उद्यमी हुए त्यां ही वह सामने खड़ी हुई ओ रा 
हमने उससे पूछा-'क्यों रोती है ?? उसने हितेषी जाल आपली 
कथा कहना प्रारम्भ किया--'मेरे पतिको गुजरे हुए आठ मास हुए 
हैं हमारा जो देवर हे बह बराबर लड़ता हे ओर मेरे खाते: 
त्रुटि करता हे । यद्यपि मेरे यहां बीस वीघा जमीन हे पयः ३ 
भी होता हे परन्तु हमारी सहायता नहीं करता-मे मारी सादो 
फिरती हूं। आज यह विचार किया कि पिताके घर चली जाऊं 
वहीं अपना निर्वाह करूंगी । यद्यपि में शूर कुलमें जन्मी हूँ ओर 
मेरे यहां दूसरा पति रखनेका रिवाज हे परन्तु सेने देखा 
दूसरा पति रखनेवाली ओरतको बड़े २ कष्ट सहना पड़ते हैं अ 
पतिके रखनेका विचार छोड़कर पिताके घर जा रही हूँ । यही 
मेरी राम कहानी 


हमारे पास कुळ था नहीं केवळ धोती ओर दुपट्टा था, तथा 
धोतीमें कुळ रुपये थे मैंने बह धोती दुपट्टा तथा रुपये--सब उसे 
दे दिया केवळ नीचे लंगोट रह गया। सेठजी बोले--“इस वेषमें 
सागर कसे जाओगे ?? मैंने कह्ा--(चिन्ताकी कोई वात नहीं 
यहांसे चछकर तीन मीळ पर सामायिक करेंगे पश्चात्‌ रात्रिके सात 


दु 
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बजे प्राममें चले जावेंगे वहां पर धोती आदि सव वस्र रखे ही हैं ।! 
इस प्रकार हम ओर कमलापतिजी वहांसे चले । बीचमें नित्य 
नियम की विधि कर सागर पहुँच गये चोर की तरह घर पहुंचे, 
उस समय बाईजी मन्दिरको जा रही थीं मुझे देखकर बोली 
“मेया वरू कहां हैं ? सें चुप रह गया । कमलापतिजीने जो कुछ 
कथा थी कह दी । बाईजी हँसती हुई मन्दिर चली गई आधा 
घंटा वाद हम दोनों भी शास्त्र प्रवचनसें पहुंच गये। पश्चात्‌ 
कमलापंति सेठ बरायठा चले गये ओर उनके साथ हमारा गाढ 


स्नेह हो गया । 
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४8 
मड़ावरामें विमानोत्सव 


मड़ावरासे जहां पर कि मेरा बाल्यकाळ बीता था एक पत्र 
इस आशयका आया कि “आप पत्रके देखते ही चले आइये यहां 
पर श्री जिनेन्द्र भगवानके विमान निकालने का महोत्सव हे उसमें 
दो हजार के लगभग भीड़ होगी ।' 

मैं बहदांके लिये प्रस्थान कर महरोनी पहुंचा बहांसे पण्डि 
मोतीळालजी वर्णीको साथमें लिया उस समय आप महरोनीसें 
अध्यापकी करते थे। बरायठासे सेठ कमलापतिजीको बुलाया 
ओर सानन्द मड़ावरा पहुँच गये । उस समय वहां समाजमें परस्पर 
अत्यन्त प्रेम था। तीन दिनका उत्सव था, दो पंगत श्री दामोदर 
सिंघई की ओरसे थीं ओर एक पंचायती थी। तीनों दिन पूजापाठ 
ओर शास्त्र प्रबचनका अच्छा आनन्द रहा । 


मैंने कहा--“भाई एक प्रस्ताव परबार सभामें पास हो चुका 
हे कि जो ५०००) विद्यादानमें देवे उसे सिंघई पद दिया जावे । 
इस ग्राम में सो घरसे ऊपर हें परन्तु बालकोंको जेनधमका 
ज्ञान करानेके लिये कुछ भी साधन नहीं हैं | जहां पर १० मन्दिर 
हों, बड़े बड़े बिम्ब, सुन्दर सुन्दर वेदिकाए ओर अच्छे अच्छे 
गान विद्याके जाननेबाले हों वहां धमंके जाननेका कुछ भी साधन 
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न हो यह यहां की समाजको भारी कलंककी बात है अतः मुझे 
आशा है कि सोंरया बंशके महानुभाब इस त्रुटिकी पूति करेंगे ।' 
मेरे बाल्यकालके मित्र श्री सोंरया हरीसिंहजी हँस गये। 
उनका हँसना क्या था, सिंघई पदप्राप्तिकी सूचना थी । उनके हास्य 
से मैने आगत जनससुदायक्रे बीच घोषणा कर दी कि बड़ी खुशी 
की बात हे कि हमारे बाल्यकालीन मित्रने सिंघई पदके लिये 
५०००) का दान दिया उससे एक जेन पाठशाळा खोली जावे । 
मित्रने व हूसको १० मिनिट का अवकाश मिले हम अपने 
वन्धुवगसे सम्मति ले लेवें । समाजने कहा-'कोई क्षति नहीं । 
पश्चात्‌ उन्होने अपने भाईयोंसे तथा श्री बहोरेलालजी सोंरयाके 
रामलोल आदिसे सम्मति मांगी । सबने ५०००) का दान सहज 
स्वीकार किया परन्तु पञ्चासे यह भिक्षा मांगी कि कल हमारे यहां 
पंक्तिभोजन होना चाहिये। सभी ने सहज स्वीकृति दे दी। इसीके 
बीच एक अवतार कथा हुई जिसे छिख देना समुचित सममता हूँ । 


जिस समय हमारे मित्र अपने बन्धुवगेसे सम्मति कर रहे थे 
उस समय मैंने श्री दामोदर सिंघईसे कहा कि भेया | आप तो 
जानते हैं कि ५०००)में क्या पाठशाळा चळ सकेगी ? २५) ही सूदके 
आवेगे, इतने में तो एक अध्यापक ही न मिल सकेगा । आशा 
है आप भी ५०००) का दान देकर ग्रामको कीर्तिको अजर अमर 
कर देवेंगे । ५०) मासिकमें जेन पाठशाला सदेव चलती रहेगी । 
आपके पूर्वेजोने तो गगनचुम्बी मन्दिर बनवाकर रथ चलाये और 
अनुपम पुण्य बन्धका लाभ लिया आप विद्याथ चलाकर बाळकोंके 
लिये ज्ञान दानका लाभ दीजिये । 


प्रथम तो आप बोले कि हमारे बड़े भाई की औरत जो घर 


की मालकिन हे तथा मेरे दो पुत्र हैं उनसे सम्मति ल्यि बिना 
कुछ नहीं कर सकता । मैंने कहा--आप स्वयं मालिक हैं, सब 


न 


न्््््य्य्ल्ड्ड 
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कुछ कर सकते हें तथा आपकी भोजीकी इसमें पूर्ण सम्म 
उनसे पूछ चुका हूँ। देवयोगसे वे शाख्सभामें आई थीं मैंने 
उनसे कहा कि सिं० दामोद्रजी जो कि आपके देवर ०) 
विद्यादानमें देना चाहते हें इसमें आपकी क्या सम्मति हे ?? 

होने कहा--'इससे उत्तम क्या होगा कि हमारे द्वारा बालकों 
को ज्ञानदान मिले। लोगोंने सुनकर ह्पध्वनि की ओर उसी 
समय केशर तथा पगड़ी बुलाई गई । 


पब्चांने सोंरया बंशके प्रमुख व्यक्तियोंकों पगड़ी ओर 
केशरका तिलक लगाकर 'सिंघईजी जुहार? का दरतूर अदा 1 
पश्चात्‌ श्री सि० दामोदरदासजी को भी केशरका तिलक छयाकर 
पगड़ी बांधी ओर 'सवाईसिंघई? पदसे सुशोभित किया । इस तरह 
जन पाठशाळाके लिये १८०००) दश हजारका मलधन अनायास 


हो गया । 
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चलकर हम लोग श्रो पं० मोतीलालजो वर्णीके 
घास जतारा पहुँचे बहां पर आनन्दसे भोजन ओर 
[ धमचचो करना यही काम था । 

यहां पर एक जेनी एसे थे जो २५ वबर्षसे जेन समाजके द्वारा 
बहिष्कृत थे । उन्होंने एक गहोईकी औरत रख ली थी, उसके 
एव $ उसका विवाह उन्होंने विने क्रावालके यहां कर दिया 
था। कुछ दिनके वाद बह ओरत मर गइ ओर लड़को अपनी 
ससुराळपमें रहने लगी । जातिसे बहिष्कृत होनक कारण लोग 
उन्हें अन्दिरसें दर्शन करनेक लिये भी नहीं आने देते थे ओर 
जन्मसे ही जेनधर्मके संस्कार होनेसे अन्य धसमें उनका उपयोग 
लगता नहीं था । एक दिन हम ओर ५० मोतीळालजी तालाबमें 
स्नान करनेके लिये जा रहे थे मारगमें वह भी मिल गये । श्री बरणी 
मोतीळालजीसे उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि 
जिससे मुझे जिनेन्द्र भगवानके दशनोंकी आज्ञा मिल जावे ? 
सोतीलाळजी बोले--'भाई ! यह कठिन है तुम्हें जातिसे खारिज 
हुए २५ वर्षे हो गये तथा तुमने उसके हाथका भोजन भी खाया 
हे अतः यह बात बहुत कठिन है । 

हमारे पं० मोतीलालजी वर्णी अत्यन्त सरल थे उन्होंने ज्योंकी 
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त्यां बात कही दी । पर मैंने वर्णीजीसे निवेदन किया कि क्‍या 
मे इनसे कुछ पूछ सकता हूं ? आप बोले--'हां, जो चाहो सो पूछ 
सकते हो । मैंने उन आगन्तुक महाशयसे कहा--'अच्छा यह 
बतलाओ कि इतना भारी पाप करने पर भी तुम्हारी जिनेन्द्रदेबके 
दशनकी रुचि कसे बनी रही ९? 


वह बोले-'पण्डितजी | पाप और वस्तु है तथा धम सें 
रुचि होना ओर वस्तु है ! जिस समय मैंने उस ओरतको रक्खा 
था उस समय मेरी उमर तीस वषकी थी, में युवा था,मेरी दीव 
देहान्त हो गया मैंने बहुत प्रयत्न किया कि दूसरी शादी हो जावे 
में यद्यपि शरीरसे निरोग था ओर द्रव्य भी मेरे पास २०००० 
वम नहीं थी फिर भी सुयोग नहीं हुआ । मनमें बिचार आया कि 
गुप्त पाप करना महान्‌ पाप हे इसकी अपेक्षा तो किसी ओरतकों रख 
लेना ही अच्छा हे । अन्तभे मैंने उस ओरत को रख लिया । इतना 
सब होनेपर भी मेरी घर्मसे रुचि नहीं घटी। मैंने पंचोंसे बहुत 
ही अनुनय विनय किया कि महाराज ! दूरसे दशन कर लेने 
परन्तु यही उत्तर मिला कि मार्ग विपरीत हो जावेगा । मैंने 
कहा-कि मन्दिरमें मुसलमान कारीगर तथा मोची आदि तो 
काम करनेके लिये चले जावे' जिन्हें जेनघमकी रंचमात्र भी श्रद्ध 
नहीं परन्तु हमको जिनेन्द्र भगवानके दशन दूरसे ही प्राप्त न हो 
सके. ..बलिहारी हे आपकी बुद्धिको । कामवासनाके वशीभूत 
होकर मेरी प्रवृत्ति उस ओर हो गई इसका यह अर्थ नहीं कि 
जनधमंसे मेरी रुचि घट गई । कदाचित्‌ आप यह्‌ कहें कि मन की 
शुद्धि रक्खो दशनसे क्या होता । तो आपका यह कोई उचित उत्तर 
नहीं हे । यदि केवळ मनकी शुद्धि पर ही आप लोगांका विश्‍वास 
है तो श्री जेन मन्दिरके दशेनोंके लिये आप स्वयं क्यों जाते हें ? 
तीथयात्राके लिये व्यर्थ भ्रमण क्यों करते हें ? ओर पद्चकल्याणक 
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प्रतिष्ठा आदि क्यों करवाते हैं ? मनकी शुद्धि हो सब कुछ हे. ऐसा 
एकान्त उपदेश सत करो, हम भी जेनधमे मानते हैं । हमने औरत 
रख ली इसका यह अर्थ नहों होता कि हम जेनी ही नहीं रहे । 
हम अभी तक अष्ट सूलगुण पाळते हैं हमने आज तक अस्पताल 
की दवाई का प्रयोग नहीं किया, किसी कुदेवको नहीं माना, अन- 
छना पानी नहीं पिया रात्रि भोजन नहीं किया, प्रतिदिन णमोकार 
मन्त्रकी जाप करते हैं, यथाशक्ति दान देते हें तथा सिद्धक्षेत्र श्री 
शिखरजी की यात्रा सी कर आये हैं........इत्यादि पंचाँसे निवेदन 
किया परन्तु उन्होंने एक नहीं सुनी । यही उत्तर मिला कि पञ्चायती 
सत्ताका लोप हो जावेगा। मैने कहा--'मैं तो अकेला हूँ, वह 
रखेली ओरत मर चुकी हे लड़की पराये घरकी हे आप सह 
भोजन सत कराये परन्तु दशन तो करन दीजिये ।' मेरा कहना 
अरण्यरोदन हुआ-किसीने कुछ न सुना । बही चिरपरिचित रूखा 
उत्तर सिला कि पंचायती प्रतिबन्ध शिथिल. हो जावेगा......यह्‌ 
सेरी आत्म कहानी हे ।? 


सैंने कहा- -“आपके भाव सचमुच दशन करनेके हैं ?! 

में अवाक रह गया पश्चात्‌ उससे कहा--'भाई साहब ! कुछ | 
दान कर सकते हो ?? वह बोला 'जो आपकी आज्ञा होगी | 
शिरोधार्य करूंगा । यदि आप कहेंगे तो एक लंगोटी ळगाकर 
घरसे निकळ जाऊंगा परन्तु जिनेन्द्रदेवके दशेन मिळना चाहिये 
क्योंकि यह पञ्चमकोळ है इसमें विना अत्रलम्बनके परिणामाँकी 
स्वच्छता नहीं होती । आज कळके लोगोंको प्रबृत्ति बिषयाँमें लीन 
हो रही हे । यदि में स्वयं विषयमें लीन न हुआ होता तो इनके | 
तिरस्कारका पात्र क्‍यों होता ? आशा हे आप मेरी प्राथना पर | 
ध्यान देनेका प्रयत्न करेंगे । पञ्च ळोगोंके जाळमें आकर उन कसी | 
मत बोलना ।? | 


२३२ मेरी जीवनगाथा 


मैंने कहा--क्या आप बिना किसी शर्तके सहुृलमर्भरकी वेदो 
मन्दिरमें पधरा दोगे ९! 

उन्होंने कहा--हां, इसमें कोई शंका न करिये मैं १०००) की 
वेदी श्रीजीके लिये मन्दिरमें जड़बा दूंगा ओर यदि पंच छोग 
दशनकी आज्ञा न देंगे तो भी कोई आपत्ति न करूंगा। यही 
भाग्य समझूगा कि मेरा कुछ तो पेसा धर्म कार्य में गया ।! 

मैंने कहा--विश्वास रखिये आपका अभीष्ट अवश्य 


सिद्ध होगा ।' 


इसके अनन्तर मैंने घर जाकर सम्पूर्ण पञ्च महाशयोंको 
बुलाया और कहा कि यदि कोई जेनी जातिसे च्युत होनेके 
अनन्तर विना किसी शतके दान करना चाहे तो आप छो! 
उसे ले सकते हैं 0 प्रायः सबने स्वीकार किया । यहां म! 
मतलब यह है कि जो एक दो सज्जन विरुद्ध थे वे उषट्ट ह 
चले गये | मेने कहा--अमुक व्यक्ति १०००) की संगमसरको 
वेदिका मन्दिरमें जड़वाना चाहता है आपको स्वीकार हे ९? 


उनका नाम सुनते ही बहुत लोग फिर विरोध करने लगे; 
बोले--'वह तो २५ वर्षसे जांतिच्युत हे अनथ होगा, आपने कहां 
की आपत्ति हम लोगों पर ढा दी । 


सेने कहा-'कुछ नहीं गया, मैंने तो सहज ही में कहा था । 
पर जरा विचार करो-मन्दिरकी शोभा हो जावेगी तथा एकका 
उद्धार हो जावेगा । क्या आप लोगोंने धर्मका ठेका ले रक्ला हे 
कि आपके सिवाय मन्दिरमें कोई दान न दे सके । यदि कोई अन्य 
मतवाळा दान देना चाहे तो आप न लेबेंगे ? बलिहारी हे आपकी 
बुद्धिको ? अरे झास्रमें तो यहां तक कथा हे कि शूकर, सिंह, नकुळ 
ओर बानरसे हिंसक जीव भी सुनिदानकी अनुमोदनासे भोगभूमि 
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गये । व्याघ्रीका जीव स्वगे गया, जटायु पक्षी स्वगे गया, बकरेका 
जीव स्वगं गया, चाण्डाळका जीव स्वगे गया, चारों गतिके जीव 
म्यग्हृष्टि हो सकते हें, तियञ्चांके पञ्चम गुणस्थान तक हो 
जाता हे । धर्मका सम्बन्ध आत्मासे हे न कि शरीरसे, शरीर 
तो सहकारी कारण हे, जहां आत्माको परिणति मोहादि पापासे 
सुक्त हो जाती हे वहीं धमका उदय हो जाता है। आप 
वेदिका न जड्वाने देवेंगे परन्तु यह यदि पपौरा विद्याळयमें 
देना चाहेगा तो क्या आपके वर्णीजी उस द्रव्यको न लेबेंगे ओर 
| आपके बाळकोके भोजनमें न आवेगा ? उस 
शको वेतन दिया जावेगा तो क्या वे इंकार कर 
छोड़िये ओर दयाकर आज्ञा दीजिये कि 
र जयपुरे वेदी मंगाई जावे ।? 
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स्वीकार क्रिया ओर वेदिका लाने तथा जड़बाने 
श्रीमान्‌ मओोतीलाळजी वर्णाके अविकारमें सोपा गया। 

मया था, उन जातिच्युत महाशयके हषका ठिकाना न रहा । 


श्री वर्णीजी जयपुर जाकर वेदी लाये । मन्दिरमे विधिपूर्वक वेदी 
प्रतिष्ठा हुई ओर उस पर श्री पाश्व॑प्रभुझी प्रतिमा विराजमान हुई । 
मैंने प5च महाशयाँसे कहा--'देखो, मन्दिरमें जब शूद्र तक आ 


सकते हें ओर माळी रात्रि दिन रह सकता है तब जिसने १०००) 
दिये और जिसके द्रव्यसे यह वेदीप्रतिष्ठा हुई उसीको दशन न 
करने दिये जावें यह न्यायविरुद्ध हे । आशा ह-हमारो प्राथना 
पर आप लोग दया करगे |? 


~, ~ भं , ~ ° 
सब लोगोंके परिणामोंमें न जाने कहांते निमलता आगई कि 


सवने उसे श्री जिनेन्द्रदेवके दशेतकी आज्ञा प्रदान कर दी । इस 
आज्ञाको सुनकर वह तो आनम्द समुद्रमें डूब गया। आनन्दसे 
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दर्शन कर पडःचासे विनय पूर्वक बोला--“उत्तराधिकारी न होनेसे 
मेरे पासकी सम्पत्ति राज्यमें चली जावेगी अतः मुझे जातिमें 
मिला लिया जाय ऐसा होनेसे मेरी सम्पत्तिका कुछ सठपयोग 
हो जायगा |? 


यह सुनकर लोग आगबबूडा होगये ओर झुंझलाते हुए 
बोले-'कहां तो मन्दिर नहीं आ सकते थे अब जातिमें सिळनेका 
हांसला करने लगे । अंगुली पकड़कर पोंचा पकड़ना चाहते हो ९? 

बह हाथ जोड़कर बोला--“आखिर आपकी जातिका जन्मा 
हूँ, आपके ही सदश मेरे संस्कार हें, कारण पाकर पतित होगया, 
क्या जो वख मलिन हो जाता हे उसे भट्टीमें देकर उच्चछ नहीं 
किया जाता ? यदि आप लोग पतितको पबित्र करनेका साग 
ेबंगे तो आपको जाति के सुरक्षित रह सकेगी 0 में तो 
मृत्युके गालमें बठा हूँ परन्तु यदि आप लोगों को यही नीति र 
तो कालान्तरमें आपकी जातिका अवइयंभावी हास होगा । ज 
आय न हो केवल व्यय ही हो वहां भारीसे भारी खजानेका अस्ति- 
त्व नहीं रह सकता | आप लोग इस बात पर विचार कीजिये 
केवल हठवादिताको छोड़िये ।' 

मैंने भी उसकी वातमें बात मिला दी । पञ्च छोगोंने मेरे 
ऊपर बहुत प्रकोप प्रकट किया । कहने लगे कि यह इन्हींका कते- 
व्य हे जो आज इस आदमी को इतना बोलनेका साहस होगया । 


मैंने कहा--'भाई साहब | इतने क्रोघकी आवश्यकता नहीं । 
धोतीके नीचे सब नगे हैं, आप लोग अपने कृत्यों पर विचार कीजिये 
ओर फिर स्थिर चित्तसे यह सोचिये कि आप लोगोंको नियम- 
हीन पञ्चायतने ही आज जेन जातिको इस दशामें ला दिया हे । 
वेचारे जेनी लोग दर्शन तकके लिये लालायित रहते हें । कल्पना 
करो किसीने दस्साके साथ सम्बन्ध कर लिया तो इसका क्या यहद 
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अथे हुआ कि वह जेनधर्मेकी श्रद्धासे भी च्युत हो गया । श्रद्धा वह 
वस्तु हे जो सहसा नहीं जाती । शास्त्रांमे इसके बड़े बड़े उपाख्यान 
हैं--बड़े बड़े पातकी भी श्रद्धाके बलसे संसारसे पार होगये । 
श्री कुन्दकुन्द भगवान्‌ने लिखा हे कि-- 

दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टाण णत्थि णिव्वाणं । 

सिज्झंति चरियभद्या दंसणभट्टा ण सिञ्भंति ॥' 

अथौत जो शनसे अ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हें जो दशेनसे भ्रष्ट है वे 

निर्वाणके पात्र नहीं, चारित्रसे जो भ्रष्ट हैं उनका निर्वाण (मोक्ष) 
हो सकता हे परन्तु जो दशनश्रष्ट हें वे निवोण छाभसे वठळिचत 
रहते हैं । 


प्रथमा 


~ 


गोगमें ऐसी बहुतसी कथाएं आती हें जिनमें यह 
बात सिद्ध की गई हे कि जो चारित्रसे गिरने पर भी सम्यग्दशनसे 
सहित हैं वे कालान्तरमें चारित्रके पात्र हो सकते जेसे माघ- 
नन्दी झुनिने कुम्भकारकी वालिकाके साथ विवाह कर लिया तथा 
उसके सहवाससें बहुत काळ बिताया--वतंन आदिका अवा लगाकर 
घोर हिंसा सी की । एकदिन सुनि सभामें किसी पदाथके विचारमें 
सन्देह हुआ तव आचायंने कहा इसका यथार्थ उत्तर माघनन्दी 
जो कि कुम्भकारकी बालिकाके साथ आमोद प्रमोदमें अपनी आयु 
विता रहा हे, दे सकेगा । एक मुनि वहां पहुँचा जहां कि माघनन्दी 
सुनि कुम्भकारके वेपमें घटनिमोण कर रहे थे और पहुँचते ही 
कहा कि झुनिसंघमें जब इस विषय पर शङ्का उठी तब आचाय 
मह।राजने यह कहकर मुझे आपके पास भेजा है कि इसका यथाथ 
उत्तर मावनन्दो ही दे सकते हें। कृपाकर आप इसका उत्तर 
दीजिये । 


इन बाक्योंको सुनते ही उनके मनमें एकदम विशुद्धताको 
उत्पत्ति हो गई और मनमें यह विचार आया कि यद्यपि मैंने 
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118 ॥| अधमसे अधम कार्य किया है फिर भो आचार्य महाराज मुझे सुनि 
य ५ Ne रो 2 च ्‌ 
| | शब्दसे संबोधित करते हैं ओर मेरे ज्ञानका मान करते हैं, कहां 
६ | {|} हैं मेरा पीळी कमण्डलु 0 
| | श्र यह विचार आते ही उन्होंने आन्तुक मुनिसे कहा कि सैं इस 
HY झाङ्काका उत्तर वहीं चळकर दूंगा ओर पीछी कमण्डलु लेकर बन 
bij १ ल्या । वहां प्रायश्चित्त विधिसे शुद्ध होकर पुनः सुनि- 
118 का मागे लिया । वहां प्रायश्चित्त विधिसे शुद्ध होकर पुनः मुनि 
र | धर्ममें दोक्षित हो गये । 
IS र| बन्धुबर ! इतनी कठोरताका व्यवहार छोड़िये, गृहस्थ अवस्थ 
| “i में परिग्रहे सम्बन्धसे अनेक प्रकारके पाप होते हैं । 


पाप तो परिग्रह ही हे फिर भी श्रद्धाकी इतनी प्रबळ 
समन्तभद्र स्वामी ने लिखा है-- 
“गह्स्यो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्‌ । 
श्रनगारो गही श्रेयान्‌ निम्माहो मोहिनो मुनेः ।)? 
अर्थात्‌ निर्मोही गृहस्थ मोच्षमागमें स्थित हे ओर मोही सु 
मोक्षमागंमें स्थित नहीं है इससे यह सिद्ध हुआ कि मोदी 


| की अपेक्षा मोह रहित गृहस्थ उत्तम हे । यहां पर मोह शब्दक 
। अथ मिथ्यादशन जानना इसीलिये आचार्योने सब्र पार्पोसे 
| महान्‌ पाप मिथ्यात्वको ही माना हे । समन्तभद्र स्वामी ने ओर 
| भी लिखा हे कि-- 


न हि सम्यक्त्वसमं किञ्चत्त्ेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोऽश्रेयश्च॒मिथ्यात्वसमं नान्यत्तन्‌भ्रताम्‌ ।॥)' 
इसक्रा भाव यह हे कि सम्यग्ददनके सदश तीन काल ओर 
तीन जगतमें कोई भी कल्याण नहीं ओर मिथ्यात्वके सदृश कोई 
अकल्याण नहीं अथीत्‌ सम्यक्स आत्माका वह्‌ पवित्र भाव है 
| जिसके होते ही अनन्त संसारका अभाव हो जाता है ओर 
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२७ 
सिथ्यात्व वह वस्तु है जो अनन्त संसारका कारण होता है अतः 


महानुभावो ! मेरे पर नहीं अपने पर दया करो ओर इसे जातिमें 
मिलाने की आज्ञा दीजिये ।? 


इन पश्च सहादायोंमें स्वरूपचन्द्रजी बनपुरया बहुत ही चतुर 
पुरुष थे। वे सुझसे बोले--“आपने कहा सो आगम प्रमाण तो 
वेसा ही हे परन्तु यह जो शुद्धिकी प्रथा चली आ रही है उसका 
भी संरक्षण होना चाहिये । यदि यह्‌ प्रथा मिट जावेगी तो महान्‌ 
अनर्थ होने छगेगे । अतः आप उताबली न कीजिये शनेः शनेः 
ही कार्य होता हे ! 

कारज धीरे होत है काहे होत अधीर । 
समय पाय तरुवर फले केतिक सींचो नीर ॥' 

इसलिये मेरी सम्मति तो यह हे कि यह प्रान्त भरके जेनियों 
को सम्मिलित करे उस समय इनका उद्धार हो जावेगा ।? 

प्रान्तका नाम सुनकर मैं तो भयभीत हो गया क्योंकि प्रान्तमें 
अभी हठवादी बहुत हैं परन्तु लाचार था, अतः चुप रह गया । 

आठ दिन बाद प्रान्तके दो सो आदमी सम्मिलित हुए भाग्य 
से हठवादी महानुभाव नहीं आये अतः पञ्चायत होनेमें कोई 
वाधा उपस्थित नहीं हुई । अन्तमें यह निर्णय हुआ कि यदि यह्‌ 
दो पंगत पक्की ओर एक पंगत कच्ची रसोई की देवं तथा २५०) 
पपोरा बिद्यालयको ओर २५०) जताराके मन्दिरको प्रदान करें तो 
जातिमें मिला लिये जावें । 

मैने कहा--“अब बिलम्ब मत कीजिये कळ ही इनकी पंगत ले 
लीजिये ।? सबने स्वीकार किया, दूसरे दिनसे सानन्द पंक्ति भोजन 
हुआ ओर ५००) दण्डके दिये गये | उसने यह सब करके पञ्चों 
की चरणरज शिर पर लगाई और सहस्रां धन्यवाद दिये। तथा 
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SEAR बीस हजारकी सम्पत्ति जो उसके पास थी एक जेनीका बालक 
IN गोद लेकर उसके सुपुदे कर दी ।......इस प्रकार एक जेनका 
4 उद्धार हो गया ओर उसको सम्पत्ति राज्यमें जानेसे बच गई। 
क कहनेका तात्पर्य यह्‌ है कि शुद्धिके मार्गका छोप नहीं करनों चाहिये 


तथा इतना कठोर दण्ड भी नहों देना चाहिये कि जिससे सयभीत 
हो कोई अपने पापोंको व्यक्त ही न कर सके । 

इस प्रकार उसको शुद्धि कर मैं श्रीयुत वर्णीजीके साथ देहात 
में चला गया । ओर यथाशक्ति हम दोनोंने बहुत स्थानों पर धस 
प्रचार किया । 
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कई स्थानोंमें घूमनेके वाद सैं श्रीयुत सराफ सूळचन्द्रजी बरुआ- 

लोके यहां चला गया । आप हमसे अधिक अवस्थावाले 
थे अतः अलुजकी तरह स्नेह करते थे । आपके विचार 
निरन्तर प्रशास्त रहते थे। आप बरुआसागरके जमीदार थे ओर 
निरन्तर सुधारके पक्षपाती रहते थे | 


आपके प्राससें नन्दकिशोर अळया एक विलक्षण प्रतिभाशाली 
मुनीम थे । आपका सूळचन्द्रजी सरीफके साथ सदा वैमनस्य रहता 
था आप निरन्तर मूळचन्द्रजी को फसानेकी ताकमें रहते थे परन्तु 
श्री सरोफ इतने चतुर थे कि बड़े बड़े दरोगाओंकी चु'गलमें नहीं 
आये नन्दकिशोर तो कोई गिनतीमें न थे । 


एकबार नन्दकिशोरकी औरत कूपमें गिरकर मर गयी। 
आप दोड़कर सराफजी के पास आये और बोले 'भेया ! गृहिणी 
मर गई कया करू' ९? ग्रामके बाहर कूप था अतः वस्तीमें हो हल्ला 
मचनेके पहले ही आप एकदम जेनियाको लेकर कुआ पर पहुँचे 
ओर उसे निकालकर श्मसानमें जला दिया । वादमें दरोगा आया 
परन्तु तब तक लाश जल चुकी थी। क्या होगा ? यह सोचकर 
सब डर गये परन्तु सरीफने सब मामला शान्त कर दिया । 


~ 
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यहां एक बात ओर लिखने की है वह यह कि बरूआसागरमें 
काछियोंकी जमीद।री हे बड़े बड़े धनाढ्य हैं । एक काछी नम्बरद।र 
के यहां एक मुसलमान नोकर रहता था । काछीकी ओरतसे काछी 
जमींदारकी कुछ लड़ाई हुई, उसने ओरतको बहुत डांटा ओर 
क्रोधमें आकर कहा--'रांड़ू मुसळमानके यहां चली जा ।? बह 
सचमुच चली गई ओर दो दिन तक उसके सहवासमें रही अ 

इस घटनाके समय मूलचन्द्रजी भांसी गये थे। वहांसे 
आकर जब उन्होंने यह्‌ सुना कि एक काछीकी ओरत मुललभानके 
घर चली गई तब बड़े दुःखी हुए । वे अपने अङ्गरक्षकोंको लेकर 
उस मोहल्लेमें गये ओर ग्राम्य पंचायत कर उसमें उस आरत तथा 
मुसलमानको बुलाया । आनेपर ओरतसे कहा--'अपने धर अ 
जाओ।? उसने कहा--'हम तो मुसलमानिनी हो गये ळ्या! 
उसका भोजन कर लिया ।' 

सब पञ्च सुनकर कहने लगे कि अब तो यह जातिमें नहीं 
मिलाई जा सकती । मृळचन्द्रजोने गंभीर भावसे कहा कि आपत्ति- 
काल हे अतः इसे मिलानेमें आपत्ति नहीं होना चाहिये । लोगोंने 
कहा--'पहले गङ्गारनान कराना चाहिये ओर पश्चात तीर्थयात्रा 
कराना चाहिये अन्यथा सब व्यत्रहारक्रा लोप हो जावेगा ।? 

मळचन्द्रजीने कहा--'ज ब सत्र लोग क्रमशः अधःपतनको 
प्राप्त हो चुकेंगे तब व्यवहारका लोप न होगा । अतः मेरी तो यह्‌ 
सम्मति हे कि इसे गङ्गा न भेजकर वेत्रवतो भेज दिया 
क्‍योंकि वह यहाँसे तीन मील हे वहाँसे स्नान करके आ जावे ओर 
इही ग्राममें जो ठाकुरजीका मन्दिर है उसका दर्शन करे पश्चात्‌ 
तुलसीदल ओर चरणामृत देकर इसे जातिमें मिला लिया जावे ।' 
सब लोगोंने सरीफजीका यह निर्णय अंगीकृत किया परन्तु वह 
औरत बोली--'में नहीँ आना चाहती !' मूलचन्द्रजीने कहा-- तुझे 
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आनेमें क्या आपत्ति हे ?? वह बोलीं--'मुझसे सत्र लोग घृणा 
करेंगे, सेरे हाथकी रोटी न खावेंगे तथा मुझे दासीकी तरह 
रकखेंगे ओर उस हालतमें मेरा जीवन आजन्म दुखी रहेगा अतः 
मेरे साथ यदि पूर्वेबत्‌ यवहार किया जावे तब में आनेको सह 
प्रस्तुत हे । आशा हे मेरी नम्र प्रार्थनापर आप लोग सम्यक्‌ 
परामश कर यहाँसे उठेंगे । 


श्री सलचन्द्रजीने उसके वाक्य श्रवण कर' एक सार गर्भित 
भाषण दिया ! पहले तो यह दोहा पढ़ा-- 


सकल भूमि गोपालक्री यामें अटक कहा। 
जाके मनमें अटक हे सो ही अटक रहा।।' 


फिर कहा--बन्घुओ | आज एक हिन्दू स्री यदि मुसलमान के 
घर चली गई तो सबे प्रथम यही शत्रु होगी, अनेक छलछनाओंको 
फुसलावे गी और उसकी निरन्तर यही भावना रहेगी। कि 
जिस पतिने मुझे इस अवस्था तक पहुँचाया हे उसका सर्वनाशका 
यत्न करनेमें में सफल होऊं। उपपतिकी यह भावना रहेगी 
कि हिन्दू लोग कुछ करते तो हैं ही नहीं अतः उनकी ओरतों 
को इसी तरह फुसलाना चाहिये। जो इसके बालक होगा उसे 
यह यही पाठ पढ़ावेगी कि बेटा | में जाति की हिन्दू हूँ, तुम्हारे 
अमुक पिताने जो अभी तक जीवित हें मेरे साथ ऐसी निन्द्य 
क्रिया की कि जिससे आज में इस अवस्था में हूँ। जिस मांस से 
मुझे स्वाभाविक घृणा थी वह आज मेरा खाद्य हो गया । जीवदया 
जो मेरा प्राण थी वह नष्ट हो गई आज जोवोंका घात करना 
ही भेरा जीवन हो गया । में चींटी मारनेसे कॉपती थी पर आज 
सुरगी, मुर्गा, बकरी, बकरा मारना खेळ सममती हूँ। ऐसा भाव 
अपने पुत्रादिकके मन में उत्पन्न कर अपनेको धन्य समझेगी । अतः 
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इस बिषयमें में आप छोगोंसे विशेष न कह कर यही प्रार्थना करता 
हूं कि इसे अविलम्ब जातिमें मिला लिया जाय ।' 

श्रीयुत सराफ जी का व्याख्यान समाप्त हुआ बहुत महाशर्योने 
उसका समर्थन किया, बहुतोंने अनुमोदन किया । मैंने भी श्रोमूल- 
'चन्द्रजीकी बातको पृष्ट करते हुए कहा कि भाई ! यह संसार है, 
इसमें पाप होना कठिन नहीं क्योंकि यह संसार राग द्वेष सोहका 
तो घर ही हे । काळ पाकर जीर्वोकी मति भ्रष्ट हो जाती हे और 
सुधर भी जाती हे । यदि इस संसारमें सुधारका मार्ग न होता तो 
किसी जीवकी मुक्ति ही न होती अतः पापको बुरा जान उससे 
घृणा कीजिये ओर यदि कोई पापसे अपनी रक्षा करना चाहे तो 


करना उचित नहीं अतः श्रोमूचन्द्रजीके प्रस्तावको सव 
पास कीजिये ओर अभी उसे वेत्रबतीमें स्नान करानेके छि 
भेजिये । 

इसके वाद ओर भी बहुतसे लोगोंके सारगर्भित भाषण हुए । 
इस प्रकार मूळचन्द्रजीका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताबका रूप 
यह था-- 


जो ओरत अपने घरसे पतिके कटु शब्दोंको सहन न कर 
मुसलमानके घर चली गई थी वह आज आ गई उसे हम 
लोग उसी जातिमें मिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य या स्त्री उसके 
साथ जाति विरुद्ध व्यवहार करेगा तो उसे १००) दण्ड तथा एक 
त्राण भोजन देना होगा ।? 
द० सकळ पंचान बरूआसागर, 
इसके बाद उसे स्नानके लिये वेत्रवती भेजा गया बहांसे 
आई तब ठाकुरजी के मन्दिरमें दशनके लिये भेजा गया बहांपर 
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भगवानका चरणास्रत और तुलसीदल दिया गया । इस प्रकार वह 
शुद्ध हुई । पश्चात्‌ उसके द्वारा एक घड़ा छना पानी संगाया गया 
लोग पीनेसे इंकार करने छगे। मूलचन्द्रजीने कहा--जो पानी न 
पीवेगा वह दण्डका पात्र द्वोगा।! अतः पहले मूळचन्द्रजीने एक ग्लास 
पानी उसके हाथका पिया इसके वाद फिर क्या था ? सत्र पञ्च 
लोगोंने उसके हाथका पानो पिया। पश्चात्‌ बाजारसे पेड़ा लाये 
गये आर सब प॒ञ्चोंने उसके हाथके पेड़ा खाये... इस प्रकार एक 
ओरतका उद्धार हआ । 


इतना सब हो चुकनेके बाद वह औरत बोली [मुझे 
विश्वास न था कि मेरे ऊपर आप छोगॉकी इतनी दया होगी । मैं 
तो पतित हो ही चुकी थी आजके दिन श्री सराफके घ्राणपन 
प्रयत्त ओर आप लोगोंकी निर्मल भाबनासे मेरा उद्धार होगया । 
भला ऐसा कोन कर सकता था ? यदि यही न्याय कहीं पढ़े लिखे 
महाजुभावोंके हाथमें होता तो मेरा उद्धार होना असंभव था। 
पहले भाश्तवर्षमें जहां दूधकी नदियां बहती थीं वहां आज खूनकी 
नदियां बहने लगीं । इसका सूल कारण यही तो हुआ कि हमने 
पतित छोगोंको अपनाया नहीं किन्तु उनको जबरदस्ती भ्रष्ट किया । 
क्या भारतबपमें इतने मुसलमान थे ? नहीं, केबल बलात्कारसे 
बनाये गये । जो बन गये हमने उन्हें शुद्ध करनेसे इंकार कर दिया। 
किसी मुसलमानने किसी ओरतके साथ हँसी मजाक किया हमने 
उसका प्रतिक्रम नहीं किया। परस्परमें संघटित नहीं रहे यही 
कारण हे कि आज हमारी यह दशा हो रही हे । यदि आप मेरा 
उद्धार न करते तो सें वह प्रयत्न करती जिससे कि मेरे पतिका 
अस्तित्व तक आपत्तिमें पड़ जाता | में जिसके यहां चली गई थी 
उससे मेरा असत्‌ सम्बन्ध न था किन्तु वह हमारे घर पर नोकर 
था । मेरे पति जब बाहर जाते थे तत्र में उससे बाजारसे जिस 
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वस्तुकी आवश्यकता होती बुला लेती थी ओर आप जानते हैं 
जहां परस्परमे संभाषण होता हे वहां हास्यरसकी बात आजाने 
पर हँसी भी आजाती है ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य ओर 
स्त्रियांकी होती है क्या इसका अर्थ यह है कि हास्य करनेवाले 
असदाचारी हो गये | माँ अपने जवान बालकके साथ हँसती हे 
पुत्री बापके साथ हँसती हे, बहिन भाईके साथ हँसतों हे प 
इसका यह अर्थ कोई नहीं लेता कि वे असदाचारी हे । में सर 
कहती हूँ कि मैंने उसके साथ कोई भी असदाचार “न पहले किया 
था और न अब उसके घर रहते हुए भी किया हे फिर भो मेरे 
पतिको सन्देह होगया कि यह्‌ दुराचारिणी हे ओर एकद अज्ञ 
आज्ञा दी कि तू उसीके साथ चळी जा । मैं भी क्रोधके आवेशमे 
अपनेको नहीं संभाळ सकी ओर उसके साथ चली गई वि 
निष्पाप थी अतः आपके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। में आप 
उपकारको आजीवन न भूळूंगी । संसारमें पापोदयके समय अनेक 
आपत्तियां आती हैं पर उनका निवारण करनेमें महापुरुष ही 
समर्थ होते हैं ।? 

उसके इस कथनके अनन्तर जितने पञ्च बहां उपस्थित थे 
सबने उसे निष्पाप जानकर एक स्वरसे धन्यबाद दिया ओर उस 
मुसलमानको डांटा कि तुम्हें ऐसो हरकत करना उचित न था । 
याद तुम्हारा हम लोगांके साथ ऐसा व्यवहार रहा तो हम लोग 
भी सिक्ख नीतिका अवलम्बन करनेमें आगा पीछा न करेंगे । 

इसप्रकारके सुधारक थे श्री सरोफजी। आपसे मेरा हार्दिक 
स्नेह था, आपने मेरे ५०००) जमा कर लिये जब कि मैंने एक 
पेसा भी नहीं दिया था ओर न मेरे पास था हो। रुपया केसे 
अजेन किया जाता हे इस विषयमें में प्रारम्भसे ही मूर्ख था । 


एक दिनकी बात है कि मूलचन्द्रकी ओरतके गर्भ था। सत्र 
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लोग वहां पर गप्पाष्टक कर रहे थे, किसीने कहा--“अच्छा, बत- 
लाओ गभेमें क्या है ?? किसीने कहा--“बालक है |” किसीने कहा 
वालिका हे ? मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा--'में नहीं जानता 
क्या हे ? क्योंकि निमित्त ज्ञानसे शुन्य हूँ अथवा उसके गर्भमें 
नहों येठा हूँ कि आंखसे देखकर बता दूं ।” इतना कह चुकने पर 
भी लोग आग्रह करते रहे अन्ततोगत्वा मैंने भी अन्य लोगांकी 
तरह उत्तर दे दिया कि बालक है ओर जब पेदा होगा उसका 
श्रेयांसङ्सा नाम होगा यह्‌ सुनकर लोग बहुत ही प्रसन्न हो गये 
ओर उस दिनकी प्रतीक्षा करने लगे । 

इस बड्झासागरमें एक दिन एंक विलक्षण घटना ओर हो 
गई जो कि इस प्रकार हे 

दिनके चार बजे में जलका पात्र ( लोटा ) लेकर शांच क्रिया 
के लिये घामके बाहर जा रहा था। मागेमें बालक गेंद खेल रहे 

हें देखकर मेरे मनमें भी गेंद खेळनेका भाव हो गया। एक 
ळड़केसे मैने कहा--“भाई ! हमको भी दण्डा ओर गेंद दो हम भी 
खेलेंगे ? बाळकने दण्डा ओर गेंद दे दी | मैंने दंडा गेंदमें मारा 
पर बह गेंदमें न ळगकर पास ही खड़े हुए त्राह्मणके वाळकके नेत्रमें 
बड़े वेगसे जा लगा ओर उसको आँखसे रुधिरकी धारा बहने 
लगी । यह देखकर मेरी अवस्था इतनी शोकातुर हो गई कि मैं सब 
कुछ भूळ गया ओर लोटा लेकर बाईँजी के पास आ गया। बाई 
जी कहती हें--'बेटा | क्या हुआ? में कुछ भो न बोल सका 
किन्तु रोने लगा । इतने में एक बाळक आया उसने सत्र वृत्तान्त 
सुना दिया । बाईजी ने कहा--अब क्यों रोते हो? जो भवितव्य 
था वह्‌ हुआ, अनधिकार कार्य करनेपर यही होता है अब उठो 
ओर सांयकाळका भोजन करो ।' मैंने कहा-“आज भोजन न 
करूंगा ।? बाईजी बोलों--क्या इससे उस अपराधका प्रतोकार हो 
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जावेगा ९? मैं कुछ उत्तर न दे सका केवळ अपनी भूलपर पश्चात्ताप 
करता रहा । जिस बालककी आंखमें चोट लगी थी उसकी माँ 
बहुत ही उग्र प्रकृतकी थी अतः निरन्तर यह भय रहने लगा कि 


स्ः 


{ 

| । रि जब बह्‌ मिलेगी तब पचासों गालियां देगी। इसी भयसे में घरसे 
क... बाहर नहीं निकलता था । सूर्योदयक्रे पहले ही श्री मन्दिरजी में 
| ॥॥| | जाता था ओर दशनादि कर शीघ्र ही वापिस आ जाता था | 
NI एक दिन कुछ विलम्बसे मन्दिर जा रहा था अतः बालक 
{|| | Lh] | माँ मार्गमे मिळ गई और उसने मेरे पेर पड़े। मैं उसे देखकर ह॑ 
[| | i} | डर गया था और मनमें सोचने लगा था कि हे भगवन | अब 
1 ५५ | क्या होगा ? इतने में बह बोली कि आपने मेरे बालकका महोपकार 


किया । मैंने कहा-'सत्य कहिये बाळककी आंख तो नहीं फूट गई १? 
उसने कहा-“आंख तो नहीं फूटी परन्तु उसका अंखसूर जो कि 
अनेक ओषधियां करने पर भी अच्छा न होता था खून निकल जाने 
से एकदम अच्छा हो गया, आप निश्चिन्त रहिये, भय न करिये 
आपको गालीके बदले धन्यवाद्‌ देती हूँ परन्तु एक बात कहती हूँ 
वह्‌ यह कि आपका दण्डाघात घुणाक्षरन्यायसे ओषधिका कास 


ह: । $ है i | | 4 9 
EN I कर गया सो ठीक है परन्तु आइन्दह ऐसी क्रिया न करना । 
8 ॥| ५ 
al | में मन ही मन बिचारने लगा कि उदय बड़ी वस्तु हे अन्यथा 

HIF) 1116 | ~ 

MH I) ऐसी घटना केसे हो सकती है. । 
«| ४1 | 

। ॥| | 
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शङ्कित संसार 


कुछ दिल बरुआसागर रह कर हम ओर बाईजो सागर चले 


गये आर सागर बिद्याळयके लिये द्रव्य संग्रहका यत्न करने लगे । 
भाग्यवश यहांपर भी एक दुघटना हो गई | 


मेरे खानेमें जो शाक ब फल आते थे मैं स्वयं जाकर उन्हें 
चुन चुनकर लाता था । एक दिनकी बात हे कि नसीवन कूंजड़ोकी 
दुकानपर एक महाशय छीताफल ( शरीफा) खरीद रहे थे। 
शरीफा दो इतने बड़े थे कि उनका वजन एक सेर होगा उनकी 
कोमत कूंजड़ी एक रुपया मांगती थी उन्होंने बारह आना तक कहा । 
मेरा मन भी उन शरीफोंके लिये लळचाया परन्तु जब एक महाशय 
ले रहे थे तब मेरा कुछ बोलना सभ्यताके विरुद्ध होता, अन्तमें 
उन्होंने चोद आना तक मूल्य देना कह परन्तु कूंजड़ोने कह! 
कि एक रुपयेसे कम न ळंगो आप व्यर्थे समय मत खोइये । 
आखिर जब वे निराश होकर जाने लगे तब मैंने शीघ्र ही एक 
रुपया कूंजड़ी के हाथमें दे दिया ओर बह्व शरीफा मेरे भोलेमें 
डाळनेको उद्यत हुई कि वही महाशय पुनः लौटकर कहने छगे-- 
‘अच्छा,पांच रुपया ले लो ।॥ उसने कहा-'नहीं अब तो वे विक गये, 
लेनेवालेसे आप बात करिये । उन महाशयने दसक नोट कूंजड़ोको 
बतलाया, वह बोली--'महाशय ! आप महाजन हैं क्या व्यापारकी 
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यही नीति हे ९! अन्तमें उन्होंने कहा--'अच्छा सो रुपये ले लो 
परन्तु शरीफा हम ही को दो | कूंजड़ो बोली--'आप महाजन 
होकर इस तरहकी बात करते हो, क्या इसी तरहको धोखेवाजीसे 
पसा पदा करते हो ? भडुवेका भडुआ उस समय यह मुँह कहां 
चला गया था उस समय तो एक रुपया देनेको बन्द था अब 
सो रुपया दिखलाता हे । लानत है तेरे रुपयाँको, तू मनुष्य 
नहीं, हट मेरी दूका नसे । 

मैंने कहा--'इतनी वेइञ्जती करना अच्छा नहीं, आखिर ये 
महाजन हैं ओर तुम शाक वेचनेवाली ही हो ।? 


बह्‌ बोली-यह दिष्टताका व्यवहार जाने दीजिये न्यायसे बात 
करिये हम भी मनुष्य हें पशु नहीं, कौनसी वेइड्जतो इसकी हुई 
बल्कि इसको शरम आनी चाहिये। यदि में इस क्ुद्र महुष्यके 
लोभ में आ जाती तो आप ही कहते कि ये शाक वेचनेवाले बड़े 
वेईमान होते हें क्योंकि ये लोभमें आकर जवान पल जाते हैं । 
में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कालमें छोटी जातिबाले 
ओर छोटे धन्वेवाले पापके कार्यो से भयभीत रहते हें परन्छु ये 
बड़े लोग पापोंसे नहीं डरते। ये लोग जो दान करते हें वह 
पापोंको छिपाने के लिये ही करते हें। में इन छोगोंके लोभ की 
कहानी सुनाऊं तो आपको शर्मिन्दा होना पड़ेगा। आपने स्वयं इज्जत 
बचानेके ख्यालसे एक औरतके दोषको छिपाया। समझे या 
नहीं ? अन्यथा सुनो, कळ ही की तो बात है--- 


मेरी दूकानसे जो तीसरे नम्बरकी दुकान हे वहां पर एक 
स्त्री नींबू खरीद रही थी, सो तोला सोना उसके वदन पर था, 
दो पाके नींबू उसने खरीदे पांच आये उहें छांटने लगी ओर छांटते 
छांटते उसने पांच नींबू बगळमें चोलो के दामनमें छिपा लिये। आपने 
यह्‌ किस्सा देखा तो आपने उस कूजड़ीको चार आना देकर उसके बाको 
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नींबू एक दम अपने भोलेमें डाल लिये । यहाँ आपका यही अभि- 
प्राय रहा होगा कि यदि कू'जड़ीने चोरीका मामला जान लिया तो 
इस बड़े घरकी ओरत की इड्जतमें बट्टा लगेगा । मैं अपनी दुकान 
से यह सब देख रही थी मेरे मनमें आया कि इस गुप्त रहस्यको 
प्रकट कर दूं परन्तु फिर सनमें रहम आगया कि जाने दो परन्तु 
आप हृदयसे कहिये कि यदि कोई अनाथ या दरिद्र ओरत होती 
तो कया आप यह दया दिखाते ? नहीं, 


जरा विचारसे काम छीजिये, पाप चाहे बड़ा मनुष्य करे चाहे 
छोटा । पाप तो पाप ही रहेगा, उसका दण्ड 'उन दोनोंको समान 
ही मिलना चाहिये | ऐसा न होनेसे ही संसारमं ्राज पंचायती सत्ताका 
लोप हो गया है | बड़े आदमी चाहे जो करें उनके दोषको छिपानेकी 
चेष्टा की जाती है ओर गरीबोंको पूरा दण्ड दिया जाता है.......यह 
क्या न्याय है ? देखो बड़ा वही कहलाता है जो समदर्शी हो । सूर्यकी 
रोशनी चाहे दरिद्र हो चाहे अमीर दोनॉके घरों पर समान रूपसे 
पड़ती है अतः आप इसकी प्रतिष्ठा नहीं रख सकते, यह अपने 
लोभसे स्वयं पतित है ।? 
बह महाशय लञ्जासे नम्नीभूत हो गये मैंने उनसे कहा कि 
यह शरीफा लेते जाइये परन्तु वह नीचे नेत्र करके कुछ न बोळे 
ओर अपने घर चले गये । अन्तमें कूंजड़ी बोली--'देखो मनुष्य 
वही हे जो अच्छा व्यबहार करे। हमारा पेशा शाक वेचनेका हे, 
हम बात बातभें गाली देती हैं यदि आठ आना वस्ठुका भाव हां ओर 
कोई चार आनेमें मांगे तो भी हम वह वस्तु दे देती हैं परन्तु देती हैं 
आधा सेर । तराजू पर बांट एक सेरका डालती. हें परन्तु चाळाकीसे 
माल आधा सेर ही चढ़ाती हैं । यदि वह देख लेता है ओर कुछ 
कहता है कि कम कयां तोळती हे. ? तो पच्चीसों गाळियां सुनाती 
हैं ओर यह उत्तर देती हें कि भडुवेका भडवा रुपयेका माळ आठ 
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आनेमें लेना चाहता है । खेर, परन्तु जो अच्छे आदमी होते हैं 
उनके साथ हमारा भला व्यवहार होता हे ।? 


आपके व्यवहारसे में खुश हूँ आपकी दुकान हे. आपको उत्तमसे 
उत्तम शाक दूंगी आप अब अन्य दुकानपर मत जाना । 


मैं प्रतदिनः-उसीकी दुकानसे शाक लेने लगा परन्तु संसार 
सबको पापमुय देखता हे वह्‌ मेरे इस कार्यमें नाना प्रकारके सं 


fr~ 


करने लगा | पर 'में अन्तरङ्गसे वेसा नहीं था, मानसिक परि 


णार्मोकी गति तो अत्यन्त सूक्ष्म है किन्तु काय ओर बदनसे कभी 
भी मैंने उसके साथ अन्यथा भाव नहीं किया और न जुदड्धिपूत्रक 
मनमें इसके प्रति मेरे विकृत परिणाम हुए परन्तु ऐसा नियम हे कि 
यदि कलारकी दुकानपर, कोई पंसा भंजानेके लिये भी जावे तो 


लोग ऐसा सन्देह करने लगते हें कि इसने मद्य पिया होगा । 


टीक यही गति हमारी हुई, उस समय में उत्तम बस्य रखता 
था, बड़े बड़े बाळ थे, बालोमें आठ रुपये सेरवाळा चमेळीका 
तेल डालता था, एक बर्षमें १९ धोती जोड़े बदलता था इस तरह 
जहां तक बनता शरोरको सँभाळनेमें कसर नहीं रखता था परन्तु 
यह सब हानेपर भी मेरी पापमय प्रवृत्ति स्वप्नमें भी नहीं 
होती थी । 


अधिकांश लोगों के कान होते हें आंख नहीं होती अतः उसके 
ee ~ [oy ~ ~» 
यहां झाक लेने से में छोगोंकी दृष्टिमें आने लगा इसका मेरी 
आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा । 


एक दिन छेदीलालजीके बागमें सब जेनियोंका भोजन था 
मैंने वहीं सबके समक्ष इस बातका स्पष्टीकरण कर यह्‌ निश्चय 
किया कि मैं आजसे ही ब्रह्मचर्य प्रतिमाका पालन करूंगा | हमारे 
परम स्नेही श्री बाळचन्द्रजी सवालनवीस भी बहीं बेठे थे उन्होने 
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इस तरह जहाँ तक बनता शारीरको सम्हालनेमें कसर नहीं 
रखता था परतु यह सब होने पर भी मेरी पापमय 
वृत्ति स्वप्नमें भी नहीं होती थी । [ प्र० २५० ] 
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बहुत समझाया ओर कहा कि तुम ब्रत तो पालते ही हो अतः 
कुछ समय आर ठहरो । चरणानुयोगकी पद्धतिसे ब्रतका पालन 
करना कठिन हे, अभी चरणानुयोगका अभ्यास करो ओर यदि 
प्रतिमा लेनेकी ही अभिलाषा हे तो पहले ब्रत प्रतिमाका अभ्यास 
करो, उसमें पांच अणुन्रत ओर सात शीलत्रत हैं जब यह्‌ बारह 
ब्रत निर्विध्न यथायोग्य पळने लगें तब सप्तमी--त्रह्मचय प्रतिमा 
ले लेना । आवेगमें आकर शीघ्रतासे काय करना उत्तर कालमें 
दुःखका कारण हो जाता हे । हम अच्छी तरह जानते हें कि आप 
निष्कलङ्क हें किन्तु -लोकके भयसे आपकी प्रवृत्ति ब्रत लेनेमें हो 
गई । अभी आपकी ध्रबृत्ति एकदम स्वच्छन्द रही इस व्रतके लेते 
ही यह सब आडस्बर छूट जावेगा । आपका जो भोजन है वह 
सामान्य नहीं बह भी छूट जावेगा। घोबीसे वस्थर नहीं घुला 
सकोगे, यह चभेलीका तेल ओर ये बड़े बड़े बाल आदि सत्र 
उपद्रव छोड़ने पड़ेंगे । परन्तु मैंने एक न सुनी ओर वहाँसे आकर 
मेरे पास जो भो बाह्य सामग्री थी सत्र बितरण कर दी ओर यह्‌ 
नियम किया कि किसी त्यागी महाशयके समीप इस व्रतको 
नियमपूवेक अंगीकार करूंगा परन्तु अभ्यास अभीसे करता हूँ । 
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निवृत्तिकी ओर 

वीरनिवीण २४३९ ओर वि? सं० १९६९ की वात हे 
रात्रिको जब सोने लगा तब श्री बालचन्द्रजी ने कहा--यह निवा- 
रका पंलग अब मत विछाओ अब तो काठके तख्त! पर सोना 
पड़ेगा !? मैंने कहा--'इसको मैंने बड़े स्नेहसे बसवाया था। 
पच्चीस रुपया तो इसके बनवानेमें लगे थे कया इसे भी त्यागना 
होगा 0” उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा--'हां, त्यागना होगा ! 
मैंने उत्साहके साथ कहा--“अच्छा त्यागता हूँ |! जमीन पर 
सोनेकी आदत न थी परन्तु जब पलंग की आशा जाती रही तब 
अनायाश भूशय्या होनेपर भी निद्रा सुख पूर्वक आ गई । 


प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रदेबके दरीनकर श्री बाळचन्द्रजी से 
प्रतिमाके स्वरूपका निणय करने लगा । बाईजी भी वही बेठीं थीं, 
कहने लगीं प्रतिमा के स्वरूप का निर्णय तो हो जावेगा, चरणा- 
नुयोगके प्रत्येक ग्रन्थमें लिखा हे, रत्नकरण्डश्रावकाचारमें देख 
लो किन्तु साथ ही अपनी शक्तिको भी देख लो । तथा द्रव्य क्षेत्र 
काल भावको देखो, सर्वप्रथम अपने परिमाणोंकी जातिको 
पहिचानो। जो ब्रत लो उसे मरण पर्येन्त पालन करो, अनेक 
संकट आने पर भी उसका निर्वाह करो जेनधमकी यह 
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है कि त्रत लेना परन्तु उसे भंग न करना | त्रत न लेना पाप 
नहीं परन्तु लेकर भंग करना महापांप हे। 

जेन दशनमें तो सर्व प्रथम स्थान श्रद्धाको प्राप्त है 
का नास सम्यग्दर्शन हे यदि यह्‌ नहीं हुआ तो ब्रत लेना नीवके 
विना महळ वनानेके सहश हे इसके होते ही सब व्रतोंकी शोभा 
है । सम्यग्द्शन आत्माका वह गुण है जिसका कि विकास होते 
ही अनन्त संसारका बन्धन छूट जाता हे । आठों कर्मोमें सबकी 
रक्षा करनेवाला यही है, यह एक ऐसा शूर हे कि अपनी रक्षा 
करता है ओर शेष कर्माको भी । 

सम्यग्द्शनका लक्षण आचार्योने तत्त्वाथश्रद्धान लिखा 
जैसा कि दशाध्याय तत्त्वाथसूत्रके प्रथम अध्यायमें आचाय 
उमास्वामीने लिखा हे कि-- 

'तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌’ 
श्री नेमिचन्द्र स्वामीने द्रव्यसंत्रहमें लिखा है कि 
“जीवादीसद्वहणं सम्मत्त? 

यही समयसारमें लिखा हे तथा ऐसा ही लक्षण प्रत्येक ग्रन्थ 
में मिळता हे परन्तु पञ्चाध्यायीकतीने एक विलक्षण बात लिखी 
हे वह लिखते हें कि यह सब तो ज्ञानकी पर्याय है । सम्यग्दझन 
आत्माका अनिवेचनीय गुण है, जिसके होने पर जीवोंके 
तत्त्वार्थका परिज्ञान अपने आप हो जाता है वह आस्माक्ा 
परिणाम सम्यग्दशन कहलाता है | 


ज्ञानावरण कमेका क्षयोपशम आत्मामें सदा विद्यमान रहता 
है, संज्ञी जीवके ओर भी विशिष्ट क्षयोपशम रहता है सम्यग्दशेन 
के होते ही वही ज्ञान सम्यग्व्यपदेशको पा जाता है । पुरुषार्थ- 
सिद्धय पायमें श्री अमृतचन्द्राचायने भी लिखा हे कि-- 
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'जीवाजीवादीनां तत्तवार्थानां सदैव कर्तव्यम्‌ । 
श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥' 


अथोत्‌ जीवाजीवादि सप्त पदार्थोका बिपरीत अभिप्रायसे 
रहित सदेव श्रद्धान करना चाहिये... ...इसीका नाम सम्यग्दर्शन 
हे, यह सम्यग्दशेन ही आत्माका पारमार्थिक रूप हे, इसका 
तात्पये यह है कि इसके विना आत्मा अनन्त संसारका पात्र 
रहता है । 


बह गुण अतिसूक्ष्म हे केवळ उसके कार्यसे ही हम उसका 
नुमान करते हैं जेसे अग्निकी दाहकत्व शक्तिका हमें प्रत्यक्ष नहीं 
होता केवळ उसके ज्वलन कायेसे ही उसका अनुमान करते 
अथवा जेसे मदिरा पान करनेवाला उन्मत्त होकर नाना छुचे 
करता है पर जब मदिराका नशा उतर जाता हे तब उसकी 
दशा शान्त हो जाती है । उसकी बह दशा उसीके अनुभवगम्य 
होती हे दशक केवल अनुमान से जान सकते हैं कि इसका नशा 
उतर गया । मदिरामें उन्मत्त करनेकी शक्ति है पर हमें उसका 
प्रत्यक्ष नहीं होता वह अपने कार्यसे ही अनुमित होती है । 
अथवा जिस प्रकार सूर्योदय होनेपर सब दिशाए' निमल हो 
जाती हैं उसी प्रकार मिथ्यादशनके जानेसे आत्माका अभिप्राय 
सब प्रकारसे निमेल हो जाता हे । उस गुणका प्रत्यक्ष मति-श्रत 
तथा देशावधिज्ञानियोके नहीं होता किन्तु परमावधि, सवीवधि 
मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञानसे युक्त जीवों के ही होता 
उनको कथा करना ही हमें आता हे क्योंकि उनको महिमाका 
यथाथ आभास होना कठिन है । बात हम अपने ज्ञानकी करते 
हें यही ज्ञान हमें कल्याणके मागमें ले जाता हे । 
वस्तुतः आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है ओर उसका पता हमें 
स्वयमेव होता हे । सम्यग्द्रैन शुणका प्रत्यक्ष हमें न हो परन्तु 
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उसके होते ही हमारी आत्मामें जो विशदताका उदय होता हे 
वह तो हमारे ग्रत्यक्षका विषय हे । यह सम्यग्दर्शनकी ही अद्भत 
महिमा हे कि हम लोग विना किसी शिक्षक व उपदेशकके उदासीन 
हो जाते हें । जिन विषयोंमें इतने अधिक तल्लीन थे कि जिनके 
विना हमें चेन ही नहीं पड़ता था सम्यग्दशनके होनेपर उनकी 
एकदम उपेक्षा कर देते हें । 

इस सम्यग्दर्शनके होते ही हमारी प्रवृत्ति एकदम पूवसे 
पश्चिस हो जाती है । प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्यका 
आविर्भाव द्यो जाता हे। श्री पञ्चाध्यायीकारने प्रशम गुणका 
यह लक्षण माना हे । 

'प्रशमो विषयेपूच्चेभावक्रोधादिकेषु च | 
लोकासंख्यातमान्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ॥' 

अर्थात्‌ असंख्यात लोकप्रमाण जो कषाय ओर विषय हैं 
उनमें स्वभावसे ही मनका शिथिळ हो जाना प्रशाम हे । इसका 
यह्‌ तात्पर्य हे कि आत्मा अनादि कालसे अज्ञानके वशीभूत हो 
रहा हे ओर अज्ञानमें आत्मा तथा पर का भेदज्ञान न होनेसे 
पर्यायमें ही आपा मान रहा है अतः जिस पयोयको पाता हे 
उसीमें निजत्वकी कल्पना कर उसीकी रत्षाके प्रयत्नमें सदा 
तल्लीन रहता है। पर उसकी रक्षाका कुछ भी अन्य उपाय 
इसके ज्ञानमें नहीं आता केवल पञ्चेन्द्रियोंके द्वारा स्पर्श, रस 
गन्ध, वणे एवं शब्दको ग्रहण करना ही इसे सूभता है । प्राणीमात्र 
ही इसी उपायका अवलम्बन कर जगतमें अपनी आयु पूर्ण कर 
रहे हैं । 

जब बच्चा पेदा होता हे तब माँके स्तनको चूसने ळगता हे 
इसका मूल कारण यह हे कि अनादि काळसे इस जीवके चार 
संज्ञाएं ळग रही हें उनमें एक आहार संज्ञा भी हे, उसके बिना 
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इसका जीवन रहना असंभव हे। केवल विग्रहगतिके ३ समय 
छोड़कर सवेदा आहार बर्गणाके परमारुआंको ग्रहण करता 
रहता हे ! अन्य कथा कहां तक कहें ? इस आहारकी पीड़ा जव 
प्रसह्य हो उठती हे तब सर्पिणी अपने ब्रच्चोंको आप ही खा 
जाती हे । पशुओंकी कथा छोड़िये जब दुर्भिक्ष पड़ता हे तत्र 
माता अपने बालकों को बेचकर खा जाती है। यहां तक देखा 
गया हे कि कूड़ा घरमें पड़ा हुआ दाना चुन चुन कर सनुष्य खा 
जाते हैं, जूंठी पत्तलके दाने भी बीन बीन कर खा जाते हें ! यह 
एक ऐसी संज्ञा है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अनथसे 
अनथ काय करनेको प्रवृत्त हो जाता हे । इस जुधाके समान अन्य 
दोष संसारमें नहीं । कहा भो हे-- 
“सब्र दोषन मांदी या सम नाहीं? 


इसीकी पूर्तिके लिये लाखों मनुष्य सेनिक हो जाते हे । जो 
भी पाप हो इस आहारके लिये मनुष्य कर लेता हे इसका भूल 
कारण अज्ञान ही है, शरीरमें निजत्व बुद्धि ही इन उपद्रवोंकी 
जड़ है जब शारीरको निज मान लिया तब उसकी रक्षा करना 
हमारा कतेव्य हो जाता हे ओर जब तक यह अज्ञान हे तभी तक 


हम संसारके पात्र हैं ? 
यह अज्ञान कत्र तक रहेगा इस पर श्रीकुन्दकुन्द महाराजने 
अच्छा प्रकाश डाला है-- 
'कम्मे णोकम्मग्हि य अ्रहमिदि अहक च कम्म णोकम्मं । 
जा एसा खलु बुद्धी श्रप्पडिबुदूधो इवदि ताव ॥' 
भावार्थ--जब तक ज्ञानावरणादि कर्मो ओर ओदारकादि 


शारीरमें आत्मीय बुद्धि होती हे ओर आत्मामें ज्ञानावरणादिक 
कर्म तथा शरीरकी बुद्धि होती हे अथीत्‌ जब तक जोव ऐसा 
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मानता हे कि मेरे ज्ञानावरणादिक कर्म ओर शरीर हैं तथा मैं 
इनका स्वामी हूँ तब तक यह जीव अज्ञानी हे ओर तभी तक 
अप्रतिबुदूध हे । यदि शरीरमें अहस्बुद्धि मिट जावे तो आहा- 
र्‌को आवश्यकता न रहे । जब शारीरकी शक्ति निबल होती 
हे तभी आत्मासें आहार ग्रहण करनेकी इच्छा होती हे । यद्यपि 
शरीर पुद्गलपिण्ड है तथापि उसका आत्माके साथ सम्पक हे 
ओर इसी लिये उसकी उत्पत्ति दो विजातीय द्रव्योंके सम्पकसे 
होती है । पर यह निश्‍चय है कि शरीरका उपादान कारण पुदूगळ 
द्रव्य ही हे. आत्मा नहीं । इन दोनोंका यह सम्बन्ध अनादि 
काळसे चला आता हे इसीसे अज्ञानी जीव दोनोंको एक मान 
बेठता है । शरीर को निज मानने लगता है । 


उस शरीरको स्थिर रखनेके लिये जीवके आहार ग्रहणकी 
इच्छा होती हे ओर उससे आहार ग्रहण करनेके लिये रसना 
इन्द्रियके दारा रसको ग्रहण करता हे । ग्रहण करनेमें प्रदेश प्रक- 
म्पन होता हे उससे हस्तके द्वारा प्रास ग्रहण करता है जब प्रासके 


रसका रसना इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होता है तब उसे स्वाद आता 
हे यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नता पूर्वेक ग्रहण करता जाता है । 
ग्रहणका अथे यह हे कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका ज्ञान होता 
है, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता हो यदि रस 


रूप हो जाता तो आत्मा जड़ ही बन जाता। 


इस विषयक ज्ञान होते ही जो रसम्रहणकी इच्छा उठी थी 
वह शान्त हो जाती है और इच्छाके शान्त होनेसे आत्मा सुखी 
हो जाता हे | सुखका बाधक है दुःख, ओर दुःख हे आङुलता- 
मय । आकुळताकी जननी इच्छा दे, अतः जब इच्छाकें अनुकूल 
विषयकी पूर्ति हो जाती हे तब इच्छा स्वयमेब शान्त हो जाती 
हे । इसी प्रकार सब व्यवस्था जानना चाहिये । जब जब शरीर 
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निःशाक्ति होता हे, तब तब आहारादिकी इच्छा उत्पन्न होती है, 
इच्छाके उद्यमे आहार ग्रहण करता हे और आहार ग्रहण 
करनेके अनन्तर आकुलता शान्त हो जाती है...इस प्रकार यह 
चक्र बराबर चला जाता हे ओर तब तक शान्त नहीं होता जब 
तक कि भेदज्ञानके द्वारा निजका परिचय नहीँ हो जाता । 


इसी प्रकार इसके भय होता हे । यथार्थमें आत्मा तो अजर 
अमर है ज्ञान गुणका धारी हे, ओर इस शरीरसे भिन्न है फिर 
भयका क्या कारण हे ? यहां भी बही बात हे अथोत्‌ मिथ्यात्वे 
उद्यसे यह जीव दारीरको अपना मानता हे अतएव इसके 
बिनाशके जहां कारणकूट इकट्टे हुए वहीं भयभीत हो जाता है 
यदि शरीरमें अभेदबुद्धि न होती तो भयके लिये स्थान ६ 
मिळता । यही कारण है कि शरीर नाशके कारणोंका ससागम 
होने पर यह जीव निरन्तर दुखी रहता है । 


बह भय सात प्रकारका हे १ इहलोक भय, २ परलोक 
भय, ३ वेदना भय, ४ असुरक्षा भय, ५ अगुप्ति भय, ६ आकस्मिक 
भय ओर ७ मरण भय । इनका संक्षिप्त स्वरूप यह है-- 

इस लोकका भय तो सवोनुभवगम्य है, अतः उसके कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । पर लोकका भय यह हे कि जब यह पर्याय 
छूटती है तब यही कल्पना होती है कि स्वगेलोकमें जन्म हो तो 
भद्र-भला हे दुगेतिमें जन्म न हो अन्यथा नाना ठुःखोंका 
पात्र होना पड़ेगा । इसी प्रकार मेरा कोई त्राता नहीं, असाता के 
उद्यमें नाना प्रकारकी वेदनाएं होती हैं यह्‌ वेदना भय हे । 
कोई त्राता नहीं किसकी शरणमें जाऊं ? यह्‌ अशरण-असुरक्षाका 
भय है, कोई गोप्ता नहीं यही अगुसि भय हे । आकस्मिक वज्ञ 
पातादिक न हो जावे यह आकस्मिक भय है ओर मरण न हो 
जावे यह मृत्युका भय हे......इन सप्त भयाँसे यह जीव निरन्तर 
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डुखी रहता हे, भयके होने पर उससे बचनेकी इच्छा होती दै 
ओर उससे जीव निरन्तर आकुलित रहता है । इस तरह यह 
भय संज्ञा अनादिकालसे जीवाँके साथ चली आरही हे । 


सी प्रकार जब वेदका उदय होता हे तब मेथुन संज्ञाके 
वशीभूत होकर यह जीव अत्यन्त दुखी होता है। पुरुष वेदके 
उदयमें सटी रमणकी वाञ्छा होती हे, स्त्री वेदके उदयमें पुरुषके 
साथ रमणकी इच्छा होती हे । इस प्रकार इस संज्ञासे संसारी 
जीव निरन्तर वेचेन रहता है । 

यद्यपि आध्माका स्वभाव इन विकारोंसे अलिप्त है, तथापि 
अनादि काळे सिथ्याज्ञानके वशीभूत होकर इन्हींमें चन मान 
रहा हे, इसके वेभवके सामने बड़े बड़े पदवीधर नत मस्तक हो 
गये । रावण कितना विवेकी जीव था परन्तु इसके चक्रमें पड़कर 
असह्य वेदनाओंका पात्र हुआ । भतृंहरिने ठीक ही कहा हे-- 


मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूरा 
केचित्प्रचण्डमुगराजवधेडपि दक्षा 

किन्तु ब्रवीमि बलिना पुरतः प्रसह्य 
कन्दर्पदपदलने विरला मनुष्याः ॥? 


इसका अर्थ यह हे कि इस प्रथ्बीपर कितने ही ऐसे मनुष्य 
हैं जो मदोन्मत्त हाथियाँके गण्डस्थल बिदारनेमें शूरवीर हैं और 
कितने ही बलवान्‌ सिंहके मारनेमें भी समर्थ हैं किन्तु में बड़े 
बड़े बलशाली मनुष्योंके सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेवके 
दर्षको दलनेमें-खण्डित करनेमें विरले ही मनुष्य समर्थ हैं । 


इस कामदेवकी विडम्बनाके विषयमें उन्हीं भट हरिने एक 
जगह कितना सुन्दर कहा हे ? 
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“यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । 
श्रस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या 
धिक्तां चतं च मदनं च इमां च मां च ॥ 


इसका स्पष्ट अथे यह्‌ है--एक समय एक वनपाळने अमृत 
फळ लाकर महाराज भतृहरिकी भेंट किया । महाराज उस 
बनपाळसे पूछते हें कि इस फलमें क्या गुण हैं ? वनपाळ उत्तर 
देता हे-महाराज ! इसे खानेवाला सदा तरुण छवस्थासे सम्पन्न 
रहेगा । राजाने अपने मनसे परामश किया कि यह 
उपयोगमें छाना चाहिये ? मन उत्तर देता हे कि चाप 
प्रिय धर्मपत्नी हे, उसे देना अच्छा होगा क्योंकि उसवे 
रहनेसे आपकी विषय पिपासा निरन्तर पूर्ण होती रहेगी 
संसारमें इससे उत्कृष्ट सुख नहीं | मोक्ष सुख आगस प्रतिपाद्य 
कल्पना है पर विषय सुख तो प्रत्येककी अनुभूतिका विषय है । 
राजाने मनकी सम्मत्यनुसार महारानीको बुलाकर वह फल 
दे दिया । रानीने कहा-महाराज. हम तो आपकी दासी हैं ओर 
आप करुणानिधान जगतके स्वामी हें अतः यह फल आपके 
ही योग्य हे हम सब. आपकी सुन्द्रताके भिखारी हैं अतः इसका 
उपयोग आप ही कीजिये ओर मेरी नम्र प्रार्थनाकी अवहेलना न 
कीजिये । राजा इन वाक्यॉँको श्रवण कर अत्यन्त प्रसन्न हुए परंतु 
इस गुप्त रहस्यको अणुमात्र भी नहीं समझे क्‍योंकि कासी मनुष्य 
हेयाहेयके विवेकसे शून्य रहते ही हैं । रानीके मनमे कुछ ओर था 
और वचनोंसे कुछ ओर ही कह रही थी। किसीने ठीक कहा 
हे कि 'मायावी मनुष्योंके भावको जानना सरल वात नहीं ।' 


राजाने बड़े आग्रहके साथ बह फल रानीको दे दिया । रानी 
उसे पाकर मनमें बहुत प्रसन्न हुई । रानीका कोटपाळके साथ गुप्त 


i; 
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सम्बन्ध होनेके कारण अधिक प्रेम था इसलिये उसने वह फळ 
कोटपाळको दे दिया । कोटपालने कहा--महारानी ! हम तो आपके 
भ्रत्य हैं अतः आप ही इसे उपयोगमें ठावें पर रानीने एक न सुनी 
ओर बह फळ उसे दे दिया । 


कोटपालका अत्यन्त स्नेह एक वेश्याके साथ था अतः उसने 
चह फल वेश्याकों दे दिया । उस वेश्याका अत्यन्त स्नेह राजासे 
था अतः उसने बह फल राजाको दे दिया । फल हाथमें आते ही 
गी आंखें खुळीं । उन्होंने वेश्यासे पूछा कि सत्य कहो यहद 
हांसे आया ? अन्यथा शूळीका दण्ड दिया जावेगा। वेश्या 
कम्पित स्वरसे बोली--महाराज ! अपराध क्षमा किया जावे 
५ शेटपाळ हे उसका मेरे साथ अत्यन्त स्नेह है 
ग दिया हे । उसके पास कहांसे आया ? यह्‌ 
ह्‌ जाने | उसी समय कोटपाळ बुलाया गया। राजाने उससे 
कहा कि यह फळ तुमने वेश्यात्रो दिया है ? कोटपाळ बोला-हां 
महाराज ! दिया हे । राजाने फिर पूछा-तुमने कहांसे पाया ? 
सच सच कहो अन्यथा देश निष्कासन दण्डके पात्र होगे। 
कोटपालने कम्पित स्वरमें कहा-अन्नदाता ! ,अपराध क्षमा 
किया जाय, आपकी महारानीका मेरे साथ घनिष्ट सम्बन्ध हे 
न्होने सुकते यह फल दिया है उनके पास कहांसे आया यह मैं 
जानता । दासीको आज्ञा हुई कि इसी समय महारानीको 
लाओ । दासी जाती है ओर महाराजका संदेश सुनाती है रानी 
एकदम भयभीत हो जाती हे परन्तु महाराजकी आज्ञा थी अतः 
शीघतासे दरवारमें पहुँच जाती है । 


महाराजने प्रश्‍न किया कि यह फळ तुमने कोटपालको दिया 
हे ? रानी बोळी-हाँ महाराज दिया हे क्योंकि आपकी अपेक्षा 
मेरा कोटपाळसे अधिक स्नेह हे यह भी दवी जवानसे कहती हूँ । 
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_ सच पूछिये तो आपसे मेरा अणुमात्र भी स्नेह नहीं हे मेरा सोलह 


आना स्नेह कोटपालसे हे आपको तो में बाधक ही समझती हूँ अव 
आपकी जो इच्छा हो सो कीजिये । तथ्य बात जो थी वह आपके 
समक्ष रख दी । यह क्यों ? इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीँ, 
अग्नि गर्म होती हे, जल ठण्डा होता है नीम कड़वा होता 
ओर सांटा मीठा होता है इसमें कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर 
यही हे कि प्रकृत्तिका ऐसा ही परिणमन हे, हम संसारी आहत्य 
हैं, रागादिसे लिप्त हैं, जो हमारी रुचिके अनुकूल हुआ उसीको 
इष्ट मानने लगते हैं । राजा सुनकर खामोश रहे ओर बोले--बहुत 
ठीक । उसी समयका यह इलोक हे--“यां चिन्तयामि सततं?-- 

अर्थात्‌ जिस रानीकी में रांत्रिदिन चिन्तना करता हूँ बह 
रानी मुझसे विरक्त होकर अन्यमें आसक्त हे ओर वह पुरुष 
भी अन्य वेऱ्यामें आसक्त हे एवं वह वेड्या भी मुझमें आस 
है अतः उस वेश्याको धिक्कार हो, उस कोटपालको धिक्कार 
हो, मदनको धिक्कार हो, इस मेरी रानीको धिक्कार हो ओर 
मुझको धिक्कार हो जिसने ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यो ही 
विषयोंमें गमा दिया... इत्यादि विचार कर राजाने राज्य छोड़ 
साधु वेष धारण कर लिया । 

इसी बिषयका एक ओर भी उपाख्यान प्रसिद्ध 


. एक लेखकने एक पुस्तक रचकर उसके ऊपर यह वाकय 
लिखा — 


“बल्वानिन्द्रियग्रामो विद्वान्समपकर्षति' 


अर्थात्‌ इन्द्रियांका समूह इतना बलवान्‌ है कि वह बड़े बड़े 
विद्वानाको भी आकर्षित कर लेता हे--उनके चित्तको विहल 
बना देता हे । 
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एक बार वह लेखक ग्रामान्तर जा रहा था, अरण्यमें एक साधु 
मिला लेखकने साधुको प्रणाम कर अपनी पुस्तक दिखलाई । 
ज्यों ही साधुकी दृष्टि पुस्तकके ऊपर लिखे हुए “बलवानिन्द्रियग्रामो 
विद्वान्समपकर्षति' वाक्य पर पड़ी त्यां ही वह 'चोंककर बोले- 
बेटा ! यह क्या लिखा हे ? कहीं बिद्वान्‌ भी इन्द्रियोंके वशीभूत 
होते हें अतः बिह्ठाब्को काट कर उसके स्थान पर मूखे लिख दो । 


> > 


लेखक बोला--“वावा जी ! मेश अनुभव तो ठीक है यदि 
आपको इष्ट नहीं हो तो मिटा! दीजिये ।' बाबाजीने उसे पानीसे 
धो दिया! लेखकके सनमें बहुत दुःख हुआ । यद्यपि छसने 
अपनी घाद सिङ करनेके लिये बहुतसे दृष्टान्त दिये तो भी 
साधुके मनसे एक शी नहीं आया । 
से चला ओर भ्रमण करता हुआ बनारस पहुँचा। 
वहां पर उसने बहुरूप बनानेमें निष्णात मनुष्यके पास रहकर एक 
वर्षेके अन्दर स्त्री वेष रखनेकी कला सीखी ओर एक वषे तक 
वेश्याओं के पास रहकर गान विद्यामें निपुणता प्राप्त की । अब 
बह खी जेसा रूप रखने और वेश्या जेसा गानेमें पढु हो गया। 
उसके मनें साछुके समक्ष अपनी पुस्तकके पूवे बाक्यकी यथार्थता 
सिद्ध करनेकी चिन्ता लगी हुई थी अतः वह उसी रास्तासे 
लौटा । बाबाजी की कुटिया आनेके पहले ही उसने एक सुन्दर 
युवतीका रूप धारण कर लिया अतः यहांसे अब उसके लिये खी 
लिङ्गका ही प्रयोग किया जायगा । 

बह युवती गाना गाती हुई बाबाजीकी कुटिके पास जब 
पहुँची तब दिन बहुत ही थोड़ा रह गया था, बह आश्रय पाने 
की इच्छा से कुटियाके पास बेठनेको हुई कि बाबाजी ने तिरस्कार 
के साथ कहा--“यहांसे चली जाओ, यहां स्री समाजको आनेका 
अधिकार नहीँ । खी युवतीने बड़ी दीनतासे कहा--'महाराज ! 


ee न्या 
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में अबला हूँ, युवती हूँ, रूपवती हूँ, दिन थोड़ा रह गया हे, 
अंधेरी रात आनेवाली हे। ओर सघन वन हे आगे जाने 
पर न जाने कोन मुझे हरण कर लेगा ? यदि मनुष्यसे बच झो 
गई तो भी कोई हिंसक जन्तु खा जावेगा। आप अनाथो वे 
नाथ साघु हैं अतः मेरे ऊपर दया कीजिये, कोई श्राप देने 
नहीं, में इसी वृक्षके नीचे आपकी छत्रछायासें पड़ी रहेंगे 
आपके भजनमें मेरे द्वारा कोई बाधा न होगी । 

महाराज बोले--'हम यहां मनुष्य तकको नहीं रहने देते 
फिर तुम तो स्त्री हो, स्त्री ही नहीं युवती हो, युवर्द 
रूपवती भी हो अतः इस स्थान पर नहीं रह सकतीं, ध 
अभी काफी दिन हे ।' 

स्त्री बोली--'महाराज ! इतने निष्ठुर न वनो, अपा 
हैं, समदर्शी हैं, हम छोग तो आपको पिता तुल 
सुमेरु भले ही चलायमान हो जावे और सूर्योदय पूर्व 
भले ही पश्चिमसे होने ळग जाय पर साधु महानुभावोकः 
कदापि विचलित नहीं होता अतः महाराज ! उचित तो यह था 
कि में दिन भरकी थकी आपके आश्रममें आई इसलिये छाप 
मेरे खाने पीनेकी व्यवस्था करते परन्तु बह दूर रहा आप तो 
रात्रि भर ठहरनेको भी आज्ञा नहीं देते । सत्य हे--विपत्ति काळ 
में कोई भी सहायक नहीं होता। आपकी जो इच्छा हो सो 
कहिये परन्तु मैं तो इस वृक्षतलसे आगे एक कदम भी नहीं 
जाऊंगी--भूखी प्यासी यहीं पड़ी रहूंगी ।' 

जब साधु महाराजने देखा कि यह बला टळनेवाली नहीं 
तब चुपचाप कुटियाका दरवाजा बन्द कर सो गये। जब १० 
वज गये, जंगलमें सुनसान हो गया ओर पशु पक्षीगण अपने 
अपने नीड़ों पर नीरव शयन करने लगे तब बह श्रङ्गार रसमय 
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गाना गाने ळगी वह गाना इतना आकर्षक और इतना सुन्दर था 
(+ ळर न ne पु 
कि जिसे श्रवण कर अच्छे अच्छे पुरुषोंके चित्त चञ्चल हो जाते । 


साथु महाराजले ज्यों ही गाना सुना त्यां ही कामवेदनासे 
पीड़ित हो उठे--अपने आपको भूल गये । वे रूप तो दिनमें देख 
ही चुके थे उतने पंर रजनीकी नीरव बेला थी किसीका भय था 
के कपाट खोल कर ज्योंही बाहर आनेकी चेष्टा 

1 क. > जीने 

करने लरे त्यो हो उसने बाहरकी सांकल बन्द कर दी । बाबाज 

© ~ कर ~ च 
आवाज लगाडे--वेटी! कपाट किसने लगा दिया ? मुझे पेशावकी 


'वेटी,। क्‍यों छगादी ।? उसने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया--'महाराज ! 
आखिर आप पुरुष ही तो हैं, पुरुषोंका क्या भरोसा ? रात्रिका 
मध्य हे, सुनसान एकान्त हे । यदि आपके चित्तमें कुछ विकार हो 
जावे तो इस भयानक बनमें मेरी रक्षा कोन करगा |” साधु 
वोले--'वेटी ! ऐसा दुष्ट विकल्प क्यों करती हो ?? स्री बोली-- 
यह तो आप ही जानते हैं आप ही अपने सनसे पूछिये कि मेरे ऐसा 
विकल्प क्यों होरहा हे? आपके हृदयमें कलडूमय भाव उत्पन्न 
हुए बिना सेरा ऐसा भाव नहीं हो सक्रता। साधु बोले-- 
बेटी ! में झपथपूर्वक कहता हूँ ओर परमात्मा इसका 
साक्षी हे कि में कदापि तेरे साथ दुव्यंबहार न करूंगा |? 
स्री योली--“आप सत्य ही कहते हैं परन्तु मेरा चित्त इस 
विषयमें आज्ञा नहीं देता । क्या आपने रामायणमें नहीं पढ़ा 
कि सीताहरणके लिये रावणने कितना मायाचार किया ? यह 
मनोज अत्यन्त निदेय हे यह इतना भयानक पाप है कि इसके 
बशीभूत होकर मनुष्य अन्धा हो जाता है, माता पुत्री भगिनी 
आदि किंसीको नहीं गिनता। इसीलिये तो )ऋषियोंने यहां तक 
आज्ञा दी है कि एकान्तमें अपनी माँ तथा सहोदरी आंदिसे भी 
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संभाषण न करो । अतः आप कुटीके भीतर ही पेशाब कर 
लीजिय में प्रातः काछके पहले कपाट न खोलूंगी ।! 


साधु महाराज उसके निराशा पूर्ण उत्तरसे खिन्न होकर 
बोले--हम तुमे शाप दे देंगे तुमे कुष्ट हो जावेगा ।' स्त्री बोछी- 
¢ भ € _ ~ Pe 
इन भत्सेनाओंको छोड़ो, यदि इतनी तपस्या होती तो कपाट ब 
खोल लेते, केबल गप्पांसे कुछ नहीं होगा ।? 


जब साधु महाराजको कुछ उपाय नहीं सूक पड़ा तय 
कुटीका छप्पर काटकर काम वेदना शान्त करनेके लिये इ! 
आये ओर इतनेमें ही क्या देखते हैं कि वहां पर ङी नहीं हे 
बही पण्डित ( लेखक ) जो दो वर्ष पहले आया था पुख्वक खोले 
खड़ा हे ओर कह रहा है कि महाराज ! इस पुस्तक पर छिखा 
हुआ यह्‌ इलोक “बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वान्समपकर्णति' छिक 
रहने दें या पुनः लिख लेवें ।? साघुने लज्जित भावते 
दिया--'बेटा ! यह इळोक तो स्वर्णाक्षरमें लिखने योग्य हे ।” 

यदि परमाथदृष्टिसे देखा जावे तो विकार कोई बस्तु नहीं 
क्योंकि ओपाधिक पर्याय हे परंतु जब तक भात्माकी इनमें निजत्न 
बुद्धि रहती हे तब तक यह संसारका ही पात्र रहता हे। इस 
प्रकार मेथुन संज्ञासे संसारके सब जीबोंकी दुदेशा हो रही हे ! 


= 


इसी तरह परिग्रह संज्ञासे संसारमें नाना अनथ होते हैं 
इसका लक्षण श्री उमास्वामीने तत्त्वार्थसूत्रमें “मूच्छो परिग्रहः 
कहा है । ्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा’ इस सून्नसे प्रमत्तयोगकी 
अनुवृत्ति आती है और तब 'प्रमत्तयोगात्‌ मूच्छो परि- 
प्रह/ इतना लक्षण हो जाता हे । वस्तुतः अनुवृत्ति लानेकी कोई 
आव्यकता नहीं है क्योंकि मूच्छीके लक्षणमें ही 'प्रमत्ययोग? शब्द 
पड़ा हुआ हे “ममेदं बुद्धि लक्षण ही परिग्रह है अर्थात्‌ पर पदारथ 
में 'यह मेरा है” ऐसा जो अभिप्राय हे वही मूच्छो हे । यह 


डन्तर 
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भाव विना सिथ्वात्वके होता नहीं। पर पदार्थको आत्मीय 
मानना ही सिथ्यात्व हे । यद्यपि पर पदार्थ आत्मा नहीं 
हो जाता तथापि सिथ्यात्वके प्रभावसे हमारी कल्पनामें 
आत्मा ही दीखता हे । जसे जो मनुष्य रज्जुमें सपे भ्रान्ति 
हो जानेके कारण भयसे पछायमान होने लगता है परन्तु रञ्जु 
रञ्जु ही हे ओर सफ सपे ही हे, ज्ञानमें जो सपे आ रहा है वह 
ज्ञानका दोष हे ज्ञेयका नहीं इसीको अन्तज्ञय कहते हैं, इस 
अन्तज्ञयक्ो अपेक्षा बह ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि यदि अन्तज्ञय 

वो बह पळायसान नहीं होता। उस ज्ञानको जो _ 
बाह्म प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हें । इसी- 


'भावत्रमेयपेक्षायां प्रमाणा भासनिन्हवः |! 
नहिःप्रसेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निभञ्च ते ।।' 
अथात्‌ यदि अल्तज्ञेयकी अपेक्षा वस्तु स्वरूपका विचार 
किया जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीँ क्योंकि जिस ज्ञानमें 
अतिभासित विषयका व्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण हे । जब 
हम मिथ्याज्ञानके ऊपर बिचार करते हैं तब उसमें जो अन्तज्ञय 
भासमान हो रहा हे वह तो ज्ञानमें है ही। यदि ज्ञानमें सपे न 
होता तो पलायमान होनेकी क्या आवश्यकता थी ९ फिर उस 
ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह केवल वाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही 
कहते हैं क्योंकि बाह्यमें सपे नहीं हे रञ्जु हे, अतएव स्वामीने 
यही सिद्धान्त निश्चित किया कि बाह्य प्रमेय की अपेक्षा ही ज्ञानमें 
प्रमाण ओर प्रमाणाभासकी व्यवस्था हे अन्तरङ्ग प्रमेयको 
अपेक्षा सब ज्ञान प्रमाण ही हैं। 
यही कारण हे कि जब हम ज्ञानमें शरीरको आत्मा देखते 
हैं तब उसीमें निजस्वकी कल्पना करने लगते हैं उस समय हमें 
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कितने ही प्रकारसे समझानेका प्रयत्न क्यों न किया जावे सव 
बिफल होता हे क्योंकि अन्तरङ्गमें मिथ्यादशनकी पुट विद्यमान 
रहती हे । जसे कामला रोगीको शाङ्क पीला ही दीखता है 
उसे कितना ही क्‍यों न समभाया जावे कि शाङ्क तो शुक्छ ही 
होता है आप बलात्कार पीत क्यों कह रहे हैं पर वह यही उत्तर 
देता हे कि आपकी दृष्टि विश्रमात्मक हे जिससे पीले शाङ्कको 
शुक्ल कहते हो । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि जब तक मिथ्यादशनका सदू भएः 

है तबतक पर पदार्थसे आत्मीय बुद्धि नहीं जा सकती । जि 
सम्यग्ज्ञान अभीष्ट हे उन्हें सबसे पहले अभिप्र 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिनका अभिप्राय 
सम्यग्ज्ञानके पात्र नहीं अतः सब परिग्रहोंमें सहान पाप 
परिग्रह है। जबतक इसका अभाव नहीं तव तक आप कितने 
ही त्रत तप संमयादि ग्रहण क्यों न करें मोक्षमार्गके साथक नहीं । 
इस मिथ्यात्वके सदूभावमें ग्यारह अङ्ग ओर नो पूवेका तथा 
बाह्ममें मुनि धमंका पालन करनेवाला भी नव ग्रवेयकले ऊपर नहीं 
जा सकता । अनन्तबार मुनि लिङ्ग धारण करके भी इसी संसार 
में रुलता रहता है । 


मिथ्यात्वका निवंचन भी सम्यक्त्वकी तरह ही दुलंभ हे 
क्यों कि ज्ञानगुणके विना जितने अन्य गुण हैं वे सब निर्वि- 
कल्पक हैं । ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति आत्मामे है कि जो 
सबकी व्यवस्था बनाये हे--यही एक ऐसा गुण हे जो परको 
भी व्यवस्था करता हे ओर अपनी भी । मिथ्यात्वके कायं 
जो अतत्त्वश्रद्धानादिक हैं वे सब ज्ञानकी पयोय हें । 
वास्तवमें मिथ्यात्व क्या है यह मति श्रत ज्ञानके गम्य नहीं । 
उसके कायसे ही उसका अनुमान किया जाता हे जेसे वातरोगसे 
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शरीरकी सन्धि सन्धिमें वेदना होती है उस वेदनासे हम अनुमान 
करते हैं कि हमारे वातरोग हे, वातरोगका प्रत्यक्ष अनुभव नहीँ 
होता । ऐसे ही कुशुर कुदेब और कुधर्मके साननेका जो हमारा 
परिणाम होता हे उससे सिथ्यात्वका अनुमान होता हे वास्तवभें 
उसका प्रत्यक्ष नहीँ होता । अथवा रारीरमें जो अहम्बुद्धि होती 
है वह मिथ्यात्वके उद्यमे होती है अतः उस अहस्बुद्धिसे मिथ्या- 


त्का अनुभव होता ट्वै। वस्तुतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि 


बह्‌ गुण निर्विकल्पक हे । इस तरह यह परिग्रह आत्माके सम्पूर्ण 
परिग्रहोंका सूल ठे, जब तक इसका त्याग नहीं तब तक आत्मा 
संसारका हं इता हे, इसके जानेसे ही आत्मा मोक्षमागेके 
पथपर चलपेका अधिकारी हो सकता हे । जबतक सम्यग्दरीन न 


हो तबतक यह जीब न तो गृहूस्थ धर्मका अधिकारी हो सकता 
हे और न ऋषिघरंका । ऊपरसे चाहे गृहस्थ रहे चाहे सुनिवेष 
धारण कर ले, कोन रोक सकता हे ? 


जन्मसे शारीर नमन ही होता हे अनन्तर जिस वातावरणमें 
इसका पालन होता हे तद्रप इसका परिणमन हो जाता है। देखा 
गया है कि राजाओंके यहां जो बालक होते हैं उनको घाम ओर 
शीतसे बचानेके लिये बड़े बड़े उपाय किये जाते हैं उनके भोज- 
नादिकी व्यवस्थाके लिये हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं, 
उनको जरासी शीत वाधा हो जाने पर बड़े बड़े वेद्यों व डाक्टरों 
की आपत्ति आ जाती हे। वही बालक यदि गरीबके ग्रृहमें 
जन्म लेता हेतो दिन दिन भर सरदी ओर गरमीमें पड़ा 
रहता है फिर भी राज बाळककी अपेक्षा कहीं अधिक हृष्ट पुष्ट 
रहता है। प्राकृतिक शीत ओर उष्ण उसके शरीरकी वृद्धिमें 
सहायक होते हें । यदि कभी उसे जूडी-सरदी सताता हे तो 
लॉग घिस कर पिला देना ही उसकी नीरोगताका साधक हो 
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जाता है। जो जो वस्तुजात धनाढ्योंके बालकोंको अपकारक 
समभे जाते हें वही बही वस्तुजात निर्धनोंके बालकोंके सहायक 
देखे जाते हैं। जगतूकी रीति एसी विलक्षण है कि जिसके पास 
कुछ पसा हुआ लोग उसे पुण्यशाली पुरुष कहने लगते हैं क्योंकि 
उनके द्वारा सामान्य मनुष्योंको कुछ सहायता मिलती हे ओर 
बह इसलिये मिळती हे कि सामान्य मनुष्य उन धनात्यो की 
असत्‌ प्रशंसा करें। यह लोक जो कि धनाव्यों द्वारा द्रव्यादि 
पाकर पुष्ट होते हैं चारण लोगोंका काये करते हें यदि यह न हो 
तो उनकी पोळ खुळ जावे । बड़े बड़े प्रतिभाशाली कविराज जरा 
सी द्रव्य पानेके लिये ऐसे ऐसे वर्णन करते हें कि साधारणे 
साधारण धनाळ्यको इन्द्र, धनकुवेर तथा दानवीर, करण आदि 
कहनेमें भी नहीं चूकते। यद्यपि वह धनाब्यळोग धन 
नहीं देना चाहते तथापि अपने ऐवों-दोषाको छिपानेके लिये 
लाखों रुपये दे डालते हें । उत्तम तो यह था कि कवि 
योंकी प्रतिभाका सदुपयोग कर स्वात्माकी परणतिको निस्सेल 
बनानेकी चेष्टा करते परन्तु चन्द चांदीके टुकड़ोंके लोभसे 
लालायित होकर अपनी अलोकिक प्रतिभा विक्रय कर देते हैं 

ज्ञान प्राप्तिका फळ तो यह होना उचित था कि संसारके कार्यासे 
विरक्त होते पर वह तो दूर रहा केवल लोभके वशीभूत होकर 


आत्माको बाह्य पदार्थोंका अनुरागी बना लेते हें । अस्तु, 


मिथ्यात्व परिप्रहका अभाव हो जाने पर भी यद्यपि परिग्रह- 
का सद्भाव रहता हे तथापि उसमें इसकी निजत्व कल्पना मिट 
जाती हे अतः सब परिग्रहोंका मूल मिथ्यात्व ही है । जिन्हें 
संसार बन्धनसे छूटनेकी अभिलाषा हे. उन्हें सर्व प्रथम इसीका 
त्याग करना चाहिये क्योंकि इसका त्याग करनेसे सब पदार्थोंका 
व्याग सुलभ हो जाता हे।.......इस प्रकार बाईजीने अपनी 
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सरल सोम्य एवं गम्भीर मुद्रामें जो लम्त्रा तत्त्वोपदेश दिया था 
उसे मैंने अपनी भाषामें यहाँ परिव्यक्त करनेका प्रयत्न क्रिया है । 


मैंने कहा--बाईजी | आखिर हम भी तो मनुष्य हैं. मनुष्य 
ही तो महात्रत धारण करते हैं ओर अनेक उपसगे--उपद्रव आने 
पर भी अपने कठंव्यसे विचलित नहीं होते । उनका भी तो मेरे 
ही जेसा ओदारिक शरीर होता हे फिर मैं इस जरासे ब्रतको 
धारण न कर सकूंगा ९ े 

बाईजी छुप हो रहीं पर 'श्रीबाळचन्द्रजी सबवालनवीस 
बोले--'जो आपकी इच्छा हो सो करो परन्तु त्रतको लेकर उसका 
निर्वाह करना परमावश्यक है | शीघ्रता करना अच्छा नहीं, हमने 
अनादि काल [थे ब्रत नहीं पाला यों तो द्रव्यलिड् धारण 
कर अनन्तबार यह जीव ग्रवेयक तक पहुंच गया परन्तु सम्य- 
ग्ज्ञान पूवेक चारिन्रके अभावमें संसार बन्धनका न!श नहीं कर 
सका । आपने जेनागमका अभ्यास किया है ओर प्रायः आपकी 
प्रवृत्ति भी उत्तम रही हे परन्तु आपके व्यवहोरसे हम आपकी 
अन्तरङ्ग परिणतिको जानते हैं ओर उसके आधार पर कहद सकते 
हैं कि आप अभी ब्रत लेनेके पात्र नहीं । यह हम अच्छी तरह 
जानते हैं कि आपकी प्रबृत्ति इतनी सरल हे कि मनुष्य उससे 
अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं अतः आप इन्हीं अनुचित कार्यो 
से खिन्न होकर बत्रत लेनेके सम्मुख हुए हैं । आशा है आप हमारी 
बातपर पूर्ण रीतिसे बिचार करेंगे |” 


मैंने कहा--“आपका कहना अक्षरशः सत्य है परन्तु मेरी आत्मा 
यदि ब्रत न लेवेगी तो बहुत खिन्न रहेगी अतः अब मैं किसी विशेष 
त्यागीके पास ब्रत ले लू'गा। कुछ नहीं होगा तोन सही पर 
मेरी जो यह बाह्य प्रवृत्ति हे बह तो छूट जावेगी ओर जो व्यर्थ 
व्यय होता है उससे बच जाऊंगा । मेरा विश्वास है कि मेरी यह 
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0) प्रवृत्ति बाईजी को भी अच्छी लगेगी । अभी तक मैंने जो पाया 
IN सो व्यय किया अब परिमित व्यय होने लगेगा तथा जहां तक 
मुझसे बनेगा ब्रतमें शिथिलता न करू गा ।' 


॥ | श्री बालचन्द्रजी साहबने कहा--कहने और करनेमें महान 
अन्तर होता है । कोन मनुष्य नहीं चाहता कि में सुमारीमें न लगू । 
जिस समय शास्त्र प्रबचन होता हे ओर वक्ताके मुरू 
की असारता को सुनते हैं .उस समय प्रत्येकके म 
जाता हे कि संसार असार हे, कोई किसीका नहीं, सब 
| अपने अपने कर्मोके आधीन हैं, व्यथ ही हम करः 

hl स्नेहमें अपनी मनुष्य पयोयकी योग्यताको गमा रहे हें अ 
|| समता त्यागकर देगम्बरी दीक्षाका अबलम्बन कर रे 
शास्त्र प्रवचन पूर्ण हुआ कि आठ आना भर भाव र 
होनेके वाद चार आना भाव रह गये, विनती होने त 
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बाद चौथाई रह जावेगा । हां, यह अवश्य हे कि लोकभय 
त्रतका पाछन करोगे परन्तु जो परिणाम आज हैं वे फिर न 
रहेंगे । भले ही आज आपके परिणाम अत्यन्त स्वच्छ क्यों न हे 
| परन्तु यह निश्चय है कि कालान्तरमें उनका इसी प्रकार स्वच्छ 
Hh रहा आना कठिन है । ऐसा एकान्त भी नहीं कि सभोके परिणाम 
i गिर जाते हैं परन्छु आधिक्य ऐसा देखा जाता हे। श्री भरतके 
सदृरा सभी जीव अन्तमुहूतेमें केवलज्ञान उपाजन कर लें यह 
कठिन है । प्रथमबार सप्तम शुणस्थान होनेमें जो परिणाम होते 
हैं वे छठवसे सप्तम शुणस्थान होनेमें नहीं होते अतः विचर कर 
[|!| कार्य करना चाहिये । में आपको इसलिये नहीं रोकता कि आप 
| संयम अंगीकृत न करें । संयम धारण करनेमें जो शान्ति मिलती 
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है वह इन पञ्च निद्रयोंके विषयोंमें नहीं अतः संयम धारण करना 
आवश्यक है परन्तु संयम होना चाहिये, नाममात्रके संयमसे 
आस्माका सुधार नहीं होता । 

डाभी इस लोग संयमको खेळ समभते हैं पर संयमकी 
उत्पत्ति सरळ नहीं । उसके लिये तो हमें सवे प्रथम अनादिकालसे 
जो पर पदाथोंमें आत्म बुद्धि हो रही हे उसे छोड़ना होगा। 
कहनेकी तो प्रत्येक कह देता हे कि शरीर जड़ हे हम चेतन हें. 
परन्तु जब शरीरमें कोई व्याधि आती है तब हे मां ! हे दादा ! 
हे भगवन्‌! इसारी रक्षा करो, हे वेद्यराज ! ऐसी ओषधिका 
प्रयोग करो कि जो शीघ्र ही रोगसे मुक्त कर दे...आदि दीनता- 
परक शब्दाक झडा लगा देते हे । 


यदि य शरीरको पर समझते हो तब इतनी आकुछता 
क्यों ? बस, छळसे यही उत्तर दिया जाता है कि क्या करें ९ 
चारित्रमोहकी प्रबछता हे; हम तो श्रद्धामें पर ही मानते हैं । 
कुछ शाका बोध हुआ तो बलभद्र ओर नारायणके मोहकी कथा 
सुना दी। यहां मेरा यह तात्पर्य नहीं कि सम्यग्दृष्टि वेदना 
आदिका इलाज नहीं करता परन्तु बहुतसे मनुष्य छलसे ही 
चाक्यपडुता द्वारा सम्यर्ज्ञानी बननेकी चेष्टा करते हैं। अतः 
सबसे पहले तो अभिप्राय निमल होनेको आवश्यकता हे अनन्तर 
पञ्चेन्द्रियांके बिषयोंमें स्वेच्छाचारिता न होनी चाहिये, फिर 
चचन-कायकी चेष्टा योग्य होनी चाहिये ओर मनमें निरन्तर 
उत्तम विचारोंका प्रचार होना चाहिये । इन सब योग्यताओंके 
अनन्तर द्रव्यादि चतुष्टयकी योग्यताका विचार कर संयम धारण 
करना चाहिये तथा चित्तमें कोई शल्य भी न हो तभी संयम 
ग्रहण करना लाभदायक होगा । 


ध्याप जानते हैं कि वतमानमें न तो लोगोंके शुद्ध भोजनकी 
१८ 
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प्रवृत्ति रह गई है ओर न अष्ट मूलगुण धारण करनेकी प्रवृत्ति 
ही रही हे । इनके बलपर ही तो आपका देशसंयम सुरक्षित 
रह्‌ सकेगा । यद्यपि बाईजीकी पूण योग्यता हे परन्तु अब उनका 
जीवन बहुत थोड़ा है अतः उनके पश्चात्‌ तुम्हें पराधीन होना 
पड़ेगा | तुम्हारा ख्याल हे कि में अपना ही क्या दो अन्य- 
त्यागियोंका भी बाईजीके द्रव्यसे निर्वाह कर सकता हूँ परन्तु 
बहुत अंशोंमें तो तुमने उसे पहले ही व्यय कर दिया । यह सें 
मानता हूँ कि अब भी जो अवशिष्ट है बह तुम्हारे लिये पर्याप्त 
है परन्तु मैं हृदयसे कहता हूँ कि बाईजीके स्वगेबासके बाद तुस 
उसमेंका एक पेसा भी न रक्खोगे ओर उस हालतमें तम्हें 

धीन ही रहना पड़ेगा । उस समय यह नहों कह सकोगे कि हम 
अष्ट मूझगुण धारण करनेवालेके ही यहां भोजन करेंगे । 


यदि अधिक आग्रह करोगे तो लोग तुम्हारे समक्त प्रतिज्ञा 
भी धारण कर लेवेंगे परन्तु वह नाममात्रकी प्रतिज्ञा होगी । 
जसे वतमानमें मनुष्य मुनिराजके समक्ष भी प्रतिज्ञा कर लेते 


हैं कि मेरे आजन्म शूद्र जलका त्याग हे अन्न जळ ग्रहण कीजिये 
पश्चात्‌ उन्हें इस प्रतिज्ञाके तोड्नेमें कोई प्रकारका भय नहीं 
रहता । यही हाळ आपके अष्टमूल गुर्णोका होगा । 

आप जानते हँ--१०० में ९० अस्पतालकी दवा सेवन करते 
हें उनके अष्ट मूलगुण कहां हो सकते हैं? इसके सिवाय इस 
कालमें न्यायोपा्जित धनके द्वारा निष्पन्न 'आहारका मिलना 
प्रायः दुलभ हे क्योंकि गरीबोंको जाने दीजिये बड़े बड़े रईस 
लोग भी आज जिस छल ओर क्षुद्रतासे द्रव्यका संचय करने लगे 
हैं उसका विचार करो तो शरीर रोमाञ्ित हो जाय | जव अन्न 
जलादिकी व्यवस्थामें इतनी कठिनाई हे तब बिना विचारे ब्रत 
लेना मैं तो योग्य नहीं सममता। त्रत उत्तम हे परन्तु यथार्थ 


निवृत्तिकी ओर २७५ 


रीतिसे पालन किया जाना चाहिये । केवळ लोकिक मनुष्योंमें 
यह प्रसिद्धि हो जावे कि अमुक मनुष्य त्रती हे...इसी दृष्टिसे 
ब्रती होना कहां तक योग्य हे ? 

में यह भी मानता हूं कि आप साक्षर हें तथा आपका पुण्य 
भी बिशिष्ट हे अतः आपकी त्रत शिथिलता भी आपकी प्रतिष्ठामें 
वाधक न होगी । सैं किसीकी परीक्षा लेनेमें संकोच नहीं करता 
परन्तु आपके साथ कुछ ऐसा स्नेह हो गया हे कि आपके दोष 
देख कर भी नहीं कह सकता । इसीसे कहता हूँ कि यदि आप 
सदोष भी तत पाळेगे तो भी प्रंसाके पात्र होंगे परन्तु परमाथ से 
आप उस व्रतः 

प्रथम तो आपसें इतनी अधिक सरलता हे कि प्रत्येक मनुष्य 
आपके ग्रभावमें जाता हे फिर आपको प्रतिभा ओर आगमका 
ज्ञान इतना अधिक हे कि लोग आपके समक्ष मुंह भी खोळनेमें 
संकोच करते हें परन्तु इससे क्या ब्रतमें यथार्थता आ सकेगी ? 


गात्र नहीं । 


~+ 


आप यह स्वयं जानते हैं कि ब्रत तो वह वस्तु है कि जिसकी 
यथार्थता होनेपर संसार बन्धन स्वयमेव खुळ जाता हे अतः 
मेरी यही सम्मति हे कि ज्ञानको पाकर उसका दुरुपयोग न करो ! 
सुमे श्री कुन्दकुन्द महाराजके इन बचनोंकी स्मृति आती हे कि 
“हे प्रभो ! मेरे शत्रुको भी द्रव्यलिङ्ग न हो ।' इसलिये आप कुछ 
दिन तक अभ्यास रूपसे त्रतांका पालन करो पड्चात्‌ जत्र सम्यग्‌ 
अभ्यास हो जावे तब त्रत ग्रहण कर लेना। बस, अब आपको 
जो इच्छा हो सो करो ।? 


इसके अनन्तर बाईजी बोलीं 


भैया बालचन्द्र जी ! आपके शब्दोंको सुनकर झुमे बहुत 
हषे हुआ परन्तु मैं इसकी प्रकृतिको जानती हूँ, इसके स्वभावका 


२७६ मेरी जीबनगाथा 


वह महान्‌ दोष हे कि यह पूबीपर आलोचना किये विना ही 
कायको प्रारम्भ कर देता है--चाहे उसमें उत्तीर्ण हो या अनु- 
त्तीणे । इसकी प्रकृति सरल हे परन्तु उग्र है--क्रोधी हे | यह 
ठीक है कि स्थायी क्रोधी नहीं, मायाचारी नहीं। दानी भी हे 


विरुद्ध कुछ भी हुआ कि इसका क्रोध १०० डिग्री हो जाता है । 
थाली फोड़ दे, छोटा फोड़ दे, स्वयं भूखा मरे। में ही इसके 
इस अनगेळ क्रोधको सहती हूँ ओर सहनेका कारण है 
इसे प्रारम्भसे पुत्रवत्‌ पाला हे अब इसकी रक्षा 
कतेव्य है । इन सब बातोंके होते हुए भी इसकी प्रत्त धर्म 
दृढ़ हे परन्तु यह भूछ करता हे इसका परिणाम अत पालनेके 
यांग्य नहीं। फिर बात यह है कि मनुष्य जो गतिज्ञा! 

उसका किसी तरह निवाह करता ही है यह भ्री करेगा पर उचित 
यही था कि अभी कुछ दिन तक अभ्यास करता ।? 

में कुछ कहना चाहता था, पर बाईजी मेरी सुद्राको देखकर 
आगे कहती गईं कि “यह अब किसीको सुननेबाझा नहीं अतः अव 
इस विषयकी कथा छोड़िये, जो इसके मनमें आवे सो करे 
परन्तु चरणानुयोगका मननकर त्याग करे तो अच्छा हे । आज 
कल प्रत्येक बातमें विवाद चलता हे । मैं क्‍यों बिकल्पमें पछ जो 
भवितव्य होगा वही होगा ।? 

इतना कहकर बाईजी तटस्थ रह गई, में ब्रत पाळनेकी चेष्टा 
करने लगा । अभ्यास तो पहले था ही नहीं अतः धीरे धीरे त्रत 
पालने लगा । उपवास जेसा आगममें लिखा हे वेसा नहीं होता 
था, अर्थात्‌ त्रयोदशी या सप्चमीके दिन धारणाके बाद फिर 
दूसरी बार भोजनका त्याग होना चाहिये पइचात्‌ चतुदेशी या 
अष्टमीको दोनों बार भोजनका त्याग ओर अमावास्या या नवमी 
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को पारणाके बाद सायंकालके भोजनका त्याग...इसतरह चार 
भुक्तियोंका त्याग एक उपवासमें होना चाहिये और वह काळ 
धमंध्यानसें विताना चाहिये--संसारके प्रपव्वांसे बचना चाहिये 
शान्तिपूवक काल यापन करना चाहिये पर हमारी यह 
प्रवृत्ति थी कि अयोदशी ओर सप्तमीके दिन सायंकालको भोजन 
करते थे केवल चतुदशी और अष्टमीके दिन दोनों समय भोजन 
नहीं करते थे, असावस्या ओर नवमोको भी दोनों बार भोजन 
करते थे....यही हारा उपवास था किन्तु स्वाध्यायमें काल 
यापन अब } । सामायिक तीनों काळ करते थे परन्तु 
ध्याह्कका काल प्रायः चूक जाते थे पर 
श्रद्धा ज्योंकी त्यो थी । सबसे महती त्रटि यह थी कि अष्टमी 
ओर चतुदंशीको भी शिरमें तेल डाळते थे, कच्चे जलसे स्तान 
करते थे, कहनेका तात्पर्य यह हे कि मेरे ब्रतमें चरणानुयोगकी 
चहुतसी गलतियां रहती थीं ओर उन्हें जानता भी था, परन्तु 
झांक्तेकी हीनता जनित परिणामोंको हढ़ता न होनेसे यथा योग्य 
त्रत नहीं पाल सकता था अतः धीरे धीरे उनमें सुधार करने 
लगा । यह्‌ सब होनेपर भी मनमें निरन्तर यथार्थ ब्रत पाळनेकी 
ही चेष्टा रहती थी ओर यह भी निरन्तर बिचारमें आता रहता 
था कि तुमने बाळचन्द्रजी तथा बाईजीका कहना नहीं माना उसी 
का यह फल हे पर अब क्या होता हे ? 
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पश्चोंकी अदालत 


एक बार हम ओर कमलापति सेठ बरायठामें परस्पर बात 

वीत कर रहे थे। सेठजोने कुछ गम्भीर भावले कहा कि “क्या 
कोई ऐसा उपाय हे जिससे हमारे यहां बिवाहमें ख्रियोंका ज 
बन्द हो जावे क्‍योंकि जहां खली समाजकी प्रमुखता होती हे वहां 
अनेक प्रकार अनर्थोकी सम्भावना सहज ही हो जाती हे । प्रथम 
तो नानाप्रकारके भण्ड बचन उनके श्री सुखसे निऋलते हैं द्वितीय 
इतर समाजके सम्मुख नीचा देखना पड़ता हे । अन्य समाजके 
लोग बड़े गवेके साथ कहते हैं कि तुम्हारी समाजकी यही 
उ कि सत्री समाज निळज्ज होकर भण्ड गीतोंका आलाप 
करती हे । 


मैंने कहा--“उपाय क्यों नहीं हे ? केवळ प्रयोगमें ळानेकी 
कमी हे, आज शामको इस विषयकी चचा करेगे ।' 


निदान हम दोनोंने रात्रिको शास्त्र प्रवचनके बाद इसकी चची 
छेड़ी ओर फलस्वरूप बहुत कुछ विवादके वाद सबने विवाहमें 
स्रो समाजका न जाना स्वीकार कर लिया । इसके बाद दूसरे 
दिन हम दोनों नीमटोरिया आये । यहाँ पर बरायठा ग्रामसे एक 
वरात आई थी । यहां पर जो लड़कीका मामा था उससे मामूली 
अपराध बन गया था अतः लोगांने उसका विवाहमें आना 
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जाना बन्द कर दिया था उसकी पञ्चायत हुई ओर किसी तरह 
उसे विवाहमें बुलाना मंजूर हो गया । 

नीमटोरियासे तीन मील हल्वानी ग्राम, यहां पर एक 
प्रतिष्ठित जेनी रहता था उसे भी लोग विवाहमें नहीं बुछाते थे । 
उसकी भी पश्लायत की गई। मैंने पद्चोंसे पूछा--'भाई ! इनका 
क्या दोष हे / पद्चोंने कहा--'कोई दोष नहीं |” सैंने कहा-- 
“फिर क्यों नहीं बुलाते ९' अमुक पटवारी जाने, अमुक सिंघईजी 
जाने या सेठजी जाने यही कहते रहे निर्णय कुछ भी नहीं हुआ । 
अन्तमें एकते कहा--“आप एकान्तसें आइये, इसका रहस्य 
आपके ज्ञानसें आ जावेगा | मैं बड़ी उत्सुकतासे उनके साथ 
एकान्तमें चछा गया। वहां आप कहते हैं--'क्या आप इनको 
जानते हैं ९? सेने कहा--“अच्छी तरह जानता हूँ।! “इनके एक 
छड़का है ओर इसका विवाह दळपतपुर हुआ हे'...... 
उन्होंने कहा । 

अच्छा, इससे क्या हुआ ? सबका विवाह होता है, जो 
बात ममेकी हो उसे कहो'... मैंने कहा । 

“उस लड़केकी ओरत अत्यन्त सुन्दरी है बस, यही अपराध 
का कारण हे'...उन्होंने कहा | 

“ल्लीका सुन्दर होना इसमें क्या अपराध हे ('...मैंने कहा । 
“यही तो बात हे, क्या कहूं ? आप तो लोकिक तत्त्वकी कुछ भो 
मीमांसा नहीं जानते, संसारमें पापकी जड़ तो यही है यदि यह्‌ 
बात उसमें न होती तो कोई अपराध उसका न था, उस ओरतकी 
सुन्दरताने ही इन लोगोंका विवाहमें आना जाना बन्द करवाया 
हे?......उन्होने बड़ी गम्भीर सुद्रासे कहा । 


“फिर भी आपके कहनेसे कुड भी बोध नहीं हुआ'...... 
मैंने कहा । 


२८० सेरी जीवनगाथा 


“बोध कहांसे हो ? केवल पुस्तकं ही तो आपने पढ़ी हें 
| अभी लौकिक शाखसे अनभिज्ञ दो, अभी आप बुन्देळखण्डके 
i पंचोंके जालमें नहीं आये इसीसे यह सब परोपकार सूझ रहा 
५ हे?......झुंझला कर उसने कहा। 
| भाई साहब ! में आपके कहनेका कुछ भी रहस्य नहीं 
| समझा कृपया शीघ्र समका दीजिये, बहुत विलम्व हुआ... ... 
||| मैंने जिज्ञासा भावसे कहा । 
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{li 'जल्दीसे काम नहीं चलेगा, यहां तो अपराधीको महीन 
। पद्चोंकी खुशामद करनी पड़ती हे तव कहीं उसकी बातपर विचार 
होता दे, यह तो पञ्चोंकी अदालत हे वर्षांसें जाकर सासळा तय 
होता हे?.....बड़े गवेके साथ उसने कहा ! 'महाहय ! 
व्यथंकी बातोंमें कुछ नहीं, उसको ओरत बहुत सुन्दर 
इसके बाद कहिये? . . ....मेंने झुंझला कर कहा । 
__ जब वह मन्दिरमें, कुर पर या अन्य कहीं जाती हे उसके 
| परकी आहट सुनकर लोग उसके मुखकी ओर ताकने ळगते हे 
| ओर जब वह अपने साथकी ओरतोंके साथ बचनालाप करती 
| 
| 


हे तव लोग कान लगाकर सुनने लगते हैं में कहा तक कहूँ? 
उसके यहां निमन्त्रण होता हे तो लोग उसका हाथ देखकर 
| `) ` मोहित हो जाते हैं, अन्यकी क्या कहूँ ? में स्वयं एक बार उसके 
1 || | घर भोजनके लिये गया तो उसके पग देखकर मोहित हो गया, 
यही कारण है कि जिससे पश्चाने उसे विवाहमें बन्द कर दिया? 
A, .......उसने कहा । 


|| | “महाशय ! क्या कभी उसने पर पुरुषके साथ अनाचार भी 
1 किया हे १. मैंने पूछा । 
“सो तो सुननेमें नहीं आया'......उन्ह्योंने कहा । 
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'ओर कुछ बोलना चाहते हो?...मैंने कहा । 


नहीं? ...उन्होंने कहा । 


वस, सुते एकदस क्रोध आगया, मैंने बाहर आकर पञ्चोंके 
समक्ष सब रहस्य खोल दिया ओर उनकी अविवेकता पर आध 
घण्टा व्याख्यान दिया । जिसने मुझे एकान्तमें यह रहस्य बत- 
लाया था उसका पांच रुपया दण्ड किया तथा सेठजीसे कहा कि 
र साथ' सम्माषण करना महान्‌ पाप समभते हैं 
सें सैं पारी न पीङंगा तथा ऐसे विवाहादि कार्योमें जो 
भोजन करेगा बह सहान पातकी होगा। सुनते ही जितने 
नवयुवक थे सबने विवाहकी पंगतमें जानेसे इन्कार कर दिया 
ओर जो पंगतमें पहुँच चुके थे वे सब पतरीसे उठने लगे । 


बातकी घातसें सनसनी पेल गई । लड़कीबाला दोडा 
आया ओर बड़ी नम्नतासे कहने लगा--मैंने कोनसा अपराध 
किया है 0 में उसे बुळानेको तैयार हँ ।? पन्न लोगोंने अपने 
अपराधका प्रायश्चित किया ओर जो महाशय सुन्दर--रूपवती 
ख्रीके कारण विवाहमें नहीं बुळाये जाते थे वे पंक्ति भोजनमें 


सम्मिलित हुए । इस प्रकार यह अनथ दूर हुआ । 


इसी ग्राममें यह भी निश्चय हो गया कि हम लोग विवाहमें 
स्री समुदाय न ले जावेंगे ओर एक प्रस्ताव यह भी पास हो 
गया कि जो आदमी दोषका प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जावेगा 
उसे विवाह आदि कार्यके समय बुळानेमें बाधा न होगी । एक 
सुधार यह भी हो गया कि मन्द्रिका द्रव्य जिनके पास है उनसे 
आज वापिस ले लिया जावे तथा भविष्यमें विना गहनेके 
किसीको सन्द्रिसे रुपया न दिया जावे। यह भी निश्चय हुआ 
कि आरम्भी,उद्यमी एवं विरोधी हिंसाके कारण किसीको जातिसे 
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बहिष्कृत न किया जावे। यह भी नियम पास होगया कि 
पंगतमे आळू बंगन आदि अभक्ष्य पदार्थे न बनाये जावें तथा 
रात्रिके समय मन्दिरमें शाख प्रवचन हो ओर उसमें सब 
सम्मिलित हों । 


यहां पर एक दरिद्र आदमी था उसके निवोहके लिये चन्दा 
इकट्ठा करनेकी बात जब कही तब एक महारायने बड़े उत्साहके 
साथ कहा कि चन्दाकी क्या आवश्यकता हे ? वपेमें दो सास 
भोजन मैं करा दूंगा । उनकी बात सुनकर पांच अन्य सहाइायोंने 
भी दो दो मास भोजन कराना स्वीकार कर लिया । इस तरह 
हम दोनोंका यहां आना साथक हुआ । 


उस समय हमारे मनमें विचार आया कि मामीण जनता 
बहुत ही सरळ ओर भोळी होती हे, उन्हें कोई उपदेश देनेवाला 
नहीं अतः उनके मनमें जो आता हे बही कर बेठते हे । यदि 
कोई निष्कपट भावसे उन्हें उपदेश देवे तो उस उपदेशका सहान 
आद्र करते हैं ओर उपदेशदाताको परमात्मालुल्य मानते हैं । 
कहनेका तात्पर्य यह है कि विद्वान्‌ ग्रामोंमें जाकर बहांके निवा- 
सियाँकी प्रवृत्तिको निमंल बनानेकी चेष्टा करें । 


५५ 
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एक बार हस लोग सागरसे हरदीके पञ्चकल्याणकमें गये 
वहां जाकर पण्डित सोतीळाळजी वर्णीके डेरा पर ठहर गये आप 
ही प्रतिष्ठाचायं थे। यहां पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई जो 
इस प्रकार हे 

मन्दिरके द्वार पर मधुसकिखर्योक्रा एक छत्ता लगा था उसे 
लोगोंने धुबां देकर हटा दिया। रात्रिको शास्त्र प्रवचनके समय 
उस विषय पर बड़ा बाद विवाद हुआ । बहुत छोगोंने कहा कि 
जहां पर अगवान्‌के पञ्च कल्याणक हों वहां ऐसा अनर्थं क्यों 
हुआ 0 अन्तमें यह निणय हुआ कि जो हुआ सो हो चुका । वह 
सिंघईजीकी गळती नहीं थी सेवक लोगोंने यह अनर्थ किया परन्तु ‘|| 
मालिकने विशेष ध्यान नहीं दिया अतः कळके दिन १००० दरिद्रां 
को मिष्टान्न भोजन करावें...यही उसका प्रायश्चित्त हे । 


सिंघईजीने उक्त निर्णयके अनुसार दूसरे दिन १००० दरिद्रों 
को भोजन कराकर पञ्चायतके आदेशका पालन किया | 
यहां पर रथमें श्रीरघुनाथजी मोदी बड़गांववाले आये थे | 


ये जातिके गोळाळारे थे ओर जहां इनका घर था वहां २-० 
गोलालारे और थे इन लोगोंका गोळालारोंसे ५० वषसे सम्पक 
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छूटा हुआ था-- गोळालारे न तो इन्हें अपनी कन्या देते थे ओर 
न ही इनकी कन्या लेते थे । यह लोग परस्परमें ही अपना निवीह 
करते थे । इन्होंने पण्डित सूळचन्द्रजीसे जो कि सागर पाठशाळा 
के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे कहा--हमको जातिमें मिळा लिया जा 

पण्डित मूलचन्द्रजी बहुत चतुर सलुष्य हें । उन्होंने उत्तर 
दिया-कि भाई साहब ! यदि आप मिलना चाहते हें तो आप 
जनतामें अपना बिषय रखो। देखें क्या उत्तर मिलता हे ९ 
श्रीरघुनाथ मोदीने रात्रिको शास्त्र प्रवचनके बाद सागर, दसो 
शाहपुर आदि प्रान्तभरके समस्त पञ्चोंके समक्ष अप 
चित्र रक्खा जो बहुत ही करुणोत्पादक था । 


उन्होने कहा--'हम लोग पचास वष्से जाति 
हम लोगोंका तो कोई अपराध नहीं, अपराध जो भी कब 
पूवजोंका हे । हमने जबसे अपना काय संभाळा हे तवर 
कोई पाप किया हे ओर न किसी दस्साके साथ सम्बन्ध ही 
किया है । बरावर देवदर्शन, पूजा तथा स्वाध्यायकी परिपाटीका 
नियमपूवक पालन करते हें तथा श्री गिरिराज गिरिनार आदि 
तीथोंकी यात्रा भी करते हैं, भोजनादिकी प्रक्रिया शी शुद्ध हे, 
हम छोग कभी रात्रिभोजन नहीं करते ओर न कभी अंनछना 
पानी पीते हैं । हां, इतना अपराध अबरइ्य हुआ कि एक लड़केकी 
शादी पचबिसे गोळापूबेकी कन्यासे हो गई ओर एक लड़की पर- 
वार को दे दी सो यह भी कार्य हम छोगोंकी संख्या बहुत 
अल्प रह जानेसे करना पड़ा हे । हम छोगोंके घर मुश्किलसे 
पच्चीस या तीस होंगे। यदि हमारे साथ ऐसा हो व्यवहार रहा 
तो कुछ कालमें हमारा अस्तित्व हो लुप्त हो जावेगा । आप यह 
जानते हैं कि जहां पर आय नहीं केवल व्यय ही हो वहां मूल- 
धनका नाश ही ध्रव हे। आप लोग अपनाते नहीं, अतः हम 
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कहां जावें ? या तो निर्णय कर हमें जातिमें सम्मिलित कीजिये 
या आज्ञा दीजिये कि हस स्वेच्छाचारी होकर जहां तहां विचर । 
बहुत कष्ट सहे छाव नहीं सहे जाते, अन्तमें आपकी ही क्षति 
होगी । पहले चोरासी जातिके वेऱ्य जेन थे पर अब आधे भी 
देखनेमें नहीं आते । आशा हे कि हमारी राम कहानीपर आपको 
स्वभावसिद्ध एवं कुलपरंपरागत दया उसड़ पड़ेगी अन्यथा 
अब हमारा निर्वाह होना असम्भव हे । विशेष अब कुछ नहीं 


कहना चाहता जो कुछ वक्तव्य था सत्र ही आपके पुनीत 
प्वरस्योंसें रख दिया । साथ ही यह निवेदन कर देना भी समुचित 


समभते हे कि आप लोग शारीरिक अथवा आर्थिक जो कुछ भी 
दण्ड देवेशे उसे इस सहन करेंगे । प्रायश्चित विधिमें यदि उप- 
देवेगे तो उन्हें भी सहरषे स्वीकृत करंगे?........ इतना 
का गला रुँध गया और आंखोंसे अश्र छलक 
जार जनता सुनकर अवाक्‌ रह गई, सबने एक स्वरसे 
कहा कि यदि ये शुद्ध हैं ओर दस्साके वंशज नहीं हें तो इन्हें 
जोतिमें मिळा लेना ही श्रेयस्कर हे यह फेसला अविलम्ब हो 
जाना चाहिये । 


थोड़ी देरके बाद मुख्य मुख्य पच्चोंने एकान्तमें परामश 
किया । बहुतों ने विरोध ओर बहुतों ने अविरोध रूपमें अपने 
अपने बिचार व्यक्त किये । अन्तमें यह निर्णय हुआ कि इनकी 
शुद्धि कर लेना चाहिये परन्तु शुद्धिके पहले अपराधका निर्णय 
हो जाना आवश्यक है । पश्चात्‌ इन्हें शुद्ध कर लेना चाहिये । 
इनसे दस हजार कुण्डळपुर क्षेत्रको ओर तीन पंगत प्रान्त भरके 
पश्चोंको लेना चाहिये । यह निणयकर पञ्च लोगोंने आम जनता 
के समक्ष अपना मन्तव्य प्रकाशित कर दिया। 


इस आज्ञाके सुनते ही रघुनाथदास नारायणदास. मोदीने 
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कहा हमें स्वीकार हे किन्तु हमारी यह नम्र प्रार्थना है कि हमें 
आज्ञा दी जावे कि हम निर्णय करनेके लिये पञ्चोंको कब 
एकत्रित करें ? इतने में एक वृद्ध पळचने अन्य पञ्च महाशयोंसे 
कहा-- “आपने जो निणेय किया हे वह ठीक हे परन्तु यह 
पञ्चायत गोलालारे पळ्चॉके समक्ष होना चाहिये अन्यथा उसके 
दस हजार रुपये भी जावेंगे ओर जांतिमें भी नहीं मिल सकेगा । 
आपमें इतनी उदारता नहीं कि जिससे उसके वालुबच्चों के 
विवाह आदिकी सुविधा हो सके। आप छोगोंके हृदय अत्यन्त 
संकीणे हो चुके हैं, आपने जातिके लिये मोक्षमार्गका अवलस्बन 
कर रकखा हे । आप संवर जानते हैं अतः आख्रवको रोक दिया 
है जो हें उनकी काल पाकर निजरा अवड्यंभावी हे अतः कुछ 
कालमें जातिका मोक्ष होना अनिवार्य हे । विशेष कहनेसे आप 
लोग कुपित हो जावेंगे । बस इन्हें आज्ञा दीजिये कि झुद्धिके 
लिये अपनी जातिके पञ्चोंकों बुलावें जो निर्णय पळच लोग 
देवेंगे हम अथात्‌ परवार ओर गोलापूर्वोको मान्य होगा ।? 


यह सुनकर रघुनाथदास नारायणदास मोदीको बहुत खेद हुआ 


' क्योंकि वह जिस कार्यके लिये आये थे वह नहीं हुआ। 


मैं भी वहीं पर बेठा था, मैंने कहा--“उदास मत होओ, प्रयत्न 
करो, अवश्य ही सफल होगे । पण्डित सूलचन्द्रजी विलोआ, जो 
कि जातिके गोलालारे हैं, को भी हार्दिक वेदना हुई क्योंकि उनकी 
भी यही इच्छा थी कि इतने बन्घधुगण अकारण ही जातिसे च्युत 
क्यों रहें ? मैंने उन सबको समभाया कि बुडढे पळ्चने जो कहा 
है बह बिळकुळ ठीक कहा हे । मान लो परवारों या गोलापूर्वोने 
तुम्हें शुद्ध कर भी लिया तो भी जातिके विना तुम्हारा निवोहू न 
होगा विवाह आदि तो तुम्हारी जातिबालोंके ही साथ हो सकेंगे 
अतः तुम घर जाओ आठ दिन बाद हम तुम्हारे ग्राममें आकर 
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कुपासे सब अच्छा ही होगा । 

पञचकल्याणक देखकर वे अपने घर चले गये ओर मैं 
श्रीमान्‌ बावा गोकुळचन्द्रजी के साथ छुण्डलपुर चला गया । 


५६ 
श्रीमान्‌ बाबा गोङुलचन्द्र्जी 


बाबा गोकुळचन्द्रजी एक अद्वितीय त्यागी थे, आप ही के 
उद्योगसे इन्दोरमें उदासीनाश्रमकी स्थापना हुई थी । जब आप 
इन्दौर गये ओर जनताके समक्ष त्यागियोंकी बर्तसान दशाका 
चित्र खींचा तब श्रीमान्‌ सर सेठ हुकमचन्द्रजी साहब एकदस 
प्रभावित हो गये ओर आप तीनों भाइयांने दस दस हजार रुपये 
देकर तीस हजारकी रकमसे इन्दोरमें एक डदासीनाश्रम 
स्थापित कर दिया । परन्तु आपकी भावना यह थी कि श्रीकुण्डल- 
पुर क्षेत्र पर श्रीमहावीर स्वामीके पादमूलमें आश्रमको स्थापना 
होना चाहिये अतः आप सिवनी, नागपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, 
कटनी, दमोह आदि स्थानों पर गये ओर अपना मन्तव्य प्रकट 
किया । जनता आपके मन्तव्यसे सहमत हुई ओर उसने बारह 
हूजारकी आयसे कुण्डलपुरमें एक उदासीनाश्रसकी स्थापना 
कर दी | 

आप बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे । आपके एक सुपुत्र भी 
था जो कि आज प्रसिद्ध विद्वानोंकी गणनामें हे। उसका नाम श्री 
पं० जगन्मोहनळाळजी शास्त्री हे । इनके द्वारा कटनी पाठशाला 
सानन्द चल रही हे तथा खुरई गुरुकुल ओर वर्णी गुरुकुल जबल- 
पुरके ये अधिष्ठाता हैं । 
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मेने कुण्डलपुरमें श्री दावा गाकुलचद्रजीसे प्रार्थना की कि 
“महाराज ! मुझे सप्तमी प्रतिमा का ब्रत दीजिये | "** * 
आप हमारे पूज्य हैं. तथा आपमें हमारी भक्ति हे 
अतः त्रत दीजिये | ?*********बाबाजीने विधि- 
९ ~ Fa 
पूवंक मुझे सप्तमी प्रतिमा के ब्रत दिये । 
[aoe] 


श्रीमान्‌ बाबा गोकुलचन्द्रजो २८€ 


इनके लिये श्रीसिंघई गिरिधारीलाळजी अपनी दुकान पर 
कुछ द्रव्य जमा कर गये हैं उसीके व्याजसे ये अपना निवीह 
करते हैं । ये बहुत ही सन्तोषी ओर प्रतिभाशाली विद्वान हैं, 
ब्रती दयालु और विवेकी भी हैं। यद्यपि सिं० कन्हैयालालजीका 
स्वर्गवास हो गया हे फिर भी उनकी दुकानके मालिक चि० स० 
सिं० धन्यकुमार जयकुमार हें । वे उन्हें अच्छी तरह मानते हैं 
ओर उनके पूर्वज पण्डितजीके बिषयमें जो निणय कर गये थे 
उसका पूणरूपसे पाछन करते हें । विद्वानोंका स्थितीकरण कसा 
करना चाहिये यह इनके परिवारसे सीखा जा सकता हे । चि० 
धन्यकुमार विद्याका प्रेमी ही नहीं विद्याका व्यसनी भी हे यह 
आनुषङ्गिक बात आगई । 
मैंने कुण्डळपुरसें श्रीबाबा गोकुलचन्द्र नीसे प्राथना की कि 
महाराज! मुझे सप्तमी प्रतिस)का ब्रत दीजिये । मैंने बहुत दिनसे 
नियम कर लिया था कि में सप्तमी प्रतिमाक्रा पालन करूगा ओर 
यद्यपि अपने नियमके अनुसार दो वर्षेसे उसका पालन भी कर 
रहा हूँ तो भी गुरुसाक्षीपूवंक ब्रत लेना उचित हे। में जत्र 
बनारस था उस समय भी यही विचार आया कि किसीकी साक्षी 
पूर्वक ब्रत लेना अच्छा हे अतः मैंने श्री ब्र० शीतळप्रसादजी 
रखनउ को इस आइयका तार दिया कि आप शीघ्र आवे में सप्तमी 
प्रतिमा आपकी सातच्तीमें लेना चाहता हूँ। आप आगये और 
- बोले--'देखो, हमारा तुम्हारा कई बातोंमें मतभेद है यदि कभी 
विवाद हो गया तो अच्छा नहीं ।' हम चप रह गये, हमारा एक 
मित्र मोतीलाल ब्रहचारी थ। जो कुछ दिन बाद ईडरका भट्टारक 
हो गया था, उसने भी कद्दा--'ठीक हे तुम यहां पर यह प्रतिमा 
न लो । इसीमें तुम्हारा कल्याण हे ।' हमने मित्रकी बात स्वीकार 
र उनसे ब्रत नहीं लिया । अत्र आप हमारे पूज्य है तथा आपमें 
मेरी भक्ति हे अतः ब्रत दीजिये ।' 
१९ 
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बाब्राज्ीने कहा--“अच्छा आज ही ब्रत ले लो, प्रथम तो श्री 
वीरप्रभुकी पूजा करो पश्चात्‌ आओ ब्रत दिया जावेगा ।? 


मैने आनन्दसे श्रीवीरप्रभुको पूजा की अनन्तर बाबाजीने 
विधिपूर्वक सुके सप्तमी प्रतिमाके ब्रत दिये । मैंने अखिल त्रह्म- 
चारियोंसे इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि में अल्प- 
शक्तिवाला क्षुद्र जीव हूँ आप छोगोंके सहवासमें इस ब्रतका 
अभ्यास करना चाहता हूँ आशा हे मेरी नम्र प्राथना पर आप 
लोगोंकी अनुकम्पा होगी । में यथाशक्ति आप छोगोंकी सेवा 
करनेमें सन्नद्ध रहूंगा ।? 

सबने हषे प्रकट किया ओर उनके सम्पर्कमें आनन्दसे काल 
जाने लगा । 


४१५9 
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एक दिन मैंने वावा गोकुलचन्द्रजीसे कहा-'“महाराज | बड़- 
गांवके आसपास बहुतसे गोळालारोंके घर अपनी जातिसे बाह्य 
हैं यदि आपका विहार उस चतेत्रमें हो जाय तो उनका उद्धार 
सहज ही हो जाय । में आपकी सेवा करनेके लिये साथ 
चलू गा |! > 

वाबाजीने स्वीकार किया, हम लोग बांदकपुर स्टेशनसे रेलमें 
बेठकर सळेया आगये ओर वहांसे ३ घण्टेमें बड़गांव पहुंच 
गये । सागरसे पं० सूलचन्द्रजी, कटनीसे पं० बावूलाळजी,रीठीसे 
श्री सिं० लक्ष्मणदासजी तथा रेपुरासे लइकरिया आदि बहुतसे 
सज्जन गण भी आ पहुंचे । सिंघई प्यारेलाल छुन्दीलाळजी वहां 
पर थे ही । 


रघुनाथ नारायणदास मोदीसे हम लोगोंने कहा कि सायंकाळ 
पञ्चायत बुछानेका आयोजन करो । उन्होंने वेसा ही किया, 
हम लोगोंने बाबाजीकी छत्रछायामें सामायिक की रात्रिके ८ 
वजे सब महाशय एकत्र होगये । 

मैंने कहा--'इस ग्राममें जो सबसे वृद्ध हो उसे भी बुछाओ ।? 
रघुनाथ मोदी स्वयं गये और एक लोधीको जिसकी अवस्था ८० 
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२९२ सेरी जीवनगाथा 


बषेके लगभग होगी साथ ले आये । ग्रामके और लोग भी पञ्चा- 
यत देखनेक्रे लिये आये । श्री बाबा गोकुळचन्द्रजी सर्व सम्मतिसे 
सभापति चुने गये। यहां सभापतिसे तात्पये सर पञ्चका हे । 
सेने ग्रामके पञ्च सरदारांसे नम्र शब्दोंमें निवेदन किया कि-- 


“यह दुखमय संसार है, इसमें जीव नाना दुःखोंके पात्र होते हुए 
चतुर्गतिमें भ्रमण करते करते बड़े पुण्यसे मनुष्य जन्म पाते हैं । मनुष्यों 
उत्पन्न होकर भी जेनकुलमें जन्म पाना चतुष्पथके रत्नकी तरह परम 
दुर्लभ है । आज रघुनाथ मोदी आपके जेनकुलसें जन्म लेकर भी 
५० वषेसे जातिबाह्यहें और जाति बाह्य होनेके कारण सब्र धमे 
कार्योंसे बळिचत रहते हैं अतः इन सबका उद्धार कर आप लोग 
यशोभागी हूजिये। मेरे कहनेका यह तात्पर्य नहीं कि इन्हें 
निणेयके विना ही जातिमें मिला लिया जावे किन्तु नि्णायको 
कसौटीमें यदि वे उत्तीण हो जावें तो निलानेमे क्या 
क्षति है. .....?? 


इतना कहकर में चुप होगया अनन्तर श्रीमाञ्‌ प्यारेळाळजी 
सिंघई जो इस प्रान्तके मुख्य पञःच थे और पञ्च ही नहीं सम्पन्न 
तथा बहुकुटुम्बी थे बोले-- 


“आप लोग हमको भ्रष्ट करनेके लिये आये हैं जिन कुटुम्बो 
को आप मिलाना चाहते हैं उनकी जातिका पता नहीं। 
इन लोगोंने जो गोळाळारोंके गोत्रोंके नाम बताकर अपनेको 
गोळालारे वंशका सिद्ध किया है बह सव कल्पित चरित्र हे। 
आप लोग त्यागी हैं कुछ लौकिक मर्यादा तो जानते नहीं, केवल 
झाख्को पढ़कर परोपकारकी कथा जानते हें । यदि लोकिक बातों 
का परिचय आप लोगोंको होता तो हमें भ्रष्ट करनेकी चेष्टा न 
करते । तथा आपने जो कहा कि कसोटी की कसमें यदि उत्तीर्ण 
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हो जावें तो इनकी शुद्धि कर लो ठीक कहा-परन्तु यह तो 
आप जानते हैं कि कसोटी पर सोना कसा जाता हे पोतल नहीं 
कसा जाता । इसप्रकार यदि वे गोलालारे होते तो शुद्ध किये 
जाते, इनके कल्पित चरित्रसे हम लोग इन्हें शुद्ध करनेकी चेष्टामें 
कदापि सासिल्ल नहीं हो सकते ।? 


इसके अनन्तर सब पञ्चोंमें कानाफू'सी होने लगी तथा 
कई पञ्च उठने रगे । मैंने कहा--'महानुभावो | ऐसी उतावळी 
करना उन्तस नहीं, निणेय कीजिये, यदि ये गोळालारे न निकले 
एुद्धि दो दूर रहो अदाळतमें नालिश कीजिये । इन्होंने 
हम लोगोंको धोखा दिया हे । 

इसके अनन्तर बाकलबाले तथा रीठीबाले सिंघई बोले-- 
'ठीक है, में तो यह जानता हूँ कि जब ये हमारे यहां जाते हैं 
तव जेनमन्दिरके दशन करते हैं और निरन्तर हमसे यही कहते 
हें कि हमारे पूजे जोंने ऐसा कोनसा गुरुतर अपराध किया कि 
जिससे हम सेकड़ों नर-नारी धर्मसे वञ्चित रहत हें | बाकल- 
वाळोंने भी इसीका समर्थन किया तथा रपुरावाले ळशकरिया 
भी इसी पक्षसें रहे । इसके बाद मैंने उस ८० वरषके वृद्धसे 
कहा कि बाबा आपकी आयु तो ८० वर्षकी हे ओर यह घटना 
पचास वपेकी ही हे अतः आपको तो सब कुछ पता होगा। 
कृपाकर कहिये कि क्या बात है ? 

वृद्ध बोला--मैं कहता हूँ परन्तु आप लोग परस्परके वैमनस्य 
में उस तत्त्वका अनादर न कर देना। पञ्च वही है जो सत्य न्याय 
करे, पक्षूपातसे ग्रसित है उससे यथार्थ निर्णय नहीं होता तथा पञ्च वही 
है जो स्वयं निर्दोष हो अन्यथा वह दोषको छिपाने की चेटा करेगा । 
साथ ही रिश्वत न लेता हो और. हृदयका विशाल दो, जो स्वयं ही इन 
दोषोंसे लिप्त होगा वह ग्रन्यको शुद्ध करनेमें समर्थ न होगा । अत्तु, 
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आप लोगोंकी जो इच्छा हो-जेसा आपके मस्तिष्कमें आवे 
बसी पञ्चायत करना | में तो जो जानता हूँ बह आपके समक्ष 
निवेदन करता हूँ |? 

“पचास वषे पहलेकी बात हे--रघुनाथ मोदीके पिता ने एक 
बार जाति भोञ्य किया था उसमें कई ग्रामके लोग एकत्र हण थे । 
पंगतके बाद इनके पितान पञ्च लोगांसे यह्‌ भावना प्रकट की 
कि यहाँ यदि मन्दिर बन जावे तो अच्छा हो | सबने स्वीकार 
किया, दवात कलम कागज मंगाया गया चन्दा लिखना प्रारम्भ 
हुआ । सबसे अच्छी रकम रघुनाथ मोदीके पिता ने लिखायी । 
एक ग्रामीण मनुष्यने चन्दा नहीं लिखाया उलपर इनके पिता 
बोले-'“खानेको तो शूर हें पर चन्दा देनेमें आनाकानी |? इस 
पर पञ्च लोग कुपित होकर उठने लगे, जसे तसे में यह 
पञ्चायत हुई कि चू कि रघुनाथके पिताने एक गरीबकी तोहीनी 
की अतः दो सो रुपया मन्दिरको ओर एक पक्का भोजन पळ>वों 
को देवें नहीं तो जातिमें इन्हें न बुलाया जावे । बहुत कद्दां तक 
कहें? यह. अपनी अकड़में आ गये ओर न दण्ड दिया न पंगत ही । 
यह विचार करते रहे कि हम धनाढ्य हें हमारा कोई क्या कर 
सकता हे ? अन्तमें फल यह्‌ हुआ कि चार बे बीत गये उन्हें 
कोई भी विरादरीमें नहीं बुलाता था ओर न कोई उनके यहाँ 
आता था। जब लड़के लड़की झादीके योग्य हुए तब चिन्तामें 
पड़ गये । जिससे कहें बही उत्तर देवे कि जब पहले अपने 
प्रान्तके साथ व्यवहार हो जावे तभी हम आपके साथ 
विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं अन्यथा नहीं । बह यहांसे चलकर 
पनागर जो कि जबळपुरके पास हे पहुंचे । वहां पर प्रतिष्ठा थी 
वहां भी इन्होंने पासे कहा । उन्होंने यही कहा कि “चूंकि 
तुमने पञ्चोंकी तोहीनी की हे अतः यह पञ्चायत आज्ञा देती हे 
कि २००) के स्थानमें ५००) दण्ड ओर १ पंगतके स्थानमें २ 


_ RR 
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पंगत पक्की हो...यही तुम्हारा दण्ड है।' इन्होंने स्वीकार किया 
कि हम जाकर शीघ्र ही पंचोंकी आज्ञाके अनुकूल दण्ड देकर 
जातिसें मिल जावरे । वहां तो कह आये पर घर आकर धनक्रे 
नशामें मस्त हो गये ओर पंगत तथा दण्ड कुछ भी नहीं दिया । 
अब यह चिन्ता हुई कि लड़के लड़कियोंका विवाह किस प्रकार 
किया जावे ? तब यह उपाय किया कि जो गरीब जेनी थे उन्हें 
पूंजी देकर अपने खलुकूळ बना लिया और उनके साथ विवाह 
कर चिन्तासे सुक हो गये । मन्दिर जानेका कोई प्रतित्रन्ध था 
नहीं इससे : स श्योर विशेष ध्यान नहीं दिया । इस तरह 
यह अपनी संख्या घडाते शये जो कि आज ५० घरके ही अंदाज 
रहे होंगे । यड तो इसके पिताकी बात रही पर इनमें जो रघुनाथ- 
दास नारायणदास मोदी हैं वह भद्र प्रकृति है। इसकी यह 
भावना हुई कि में तो अपराधी हूँ नहीं अतः जातिबाह्य रहकर 
धम कार्यासे चञ्त्रित रहना अच्छा नहीँ इसीलिये यह कई 
ग्रामका जमींदार होकर भी दोड़ धूप द्वारा जातिमें मिळनेकी चेष्टा 
कर रहा हे । यह भी इसका भाव हे कि में एक मन्दिर बनत्राकर 
प्चकल्याणक प्रतिष्ठा कराऊँ तथा ऐसा शुभ “अवसर सुमे कत्र 
प्राप्त हो कि मेरे घर पर बिरादरीके मनुष्प्रॉका भोजन हो ओर 
पात्रादिकांको आहार दान देकर निज जीवन सफल करूं?....... 
यह इनकी कथा हे। आशा हे आप पञ्च लोग इसका गंभीर 
दृष्टिसे न्याय करेंगे । श्री सिं० प्य़ारेलालजीने जो कहा हे वह 
ठीक नहीं हे क्योंकि उनकी आयु ४० वेंकी ही हे ओर 
मैं जो कह रहा हूँ उसे ५० वष हो गये। मुके रघुनाथसे कुछ 
द्रव्य तो लेना नहीं और न मुझे इनके यहां भोजन करना है 
अतः मिथ्या भाषण कर पातकी नहीं बनना चाहता। 

सबके लिये वृद्ध बाबाकी कथामें सत्यताका परिचय हुआ 
परन्तु प्यारेलाल सिंघई टससे मस नहीं हुए । अन्तमें पञ्च लोग 


a) ( 


.___----->>>>>><<् 


1.1... 
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उठने लगे तो मैंने कहा कि यह ठीक नहीं, कुछ निर्णय किये 
बिना उठ जाना न्यायके विरुद्ध हे । 


वहांपर एक गोछालारे बेठे थे, उन्होंने कह कि मैं जल 
विहार करता हूँ उसमें प्रान्त भरके सब गोलालारे बुलाये जावें 
तथा परवार और गोलापूर्वे भी बुलाये जावें । चिट्टीमें यह भी 
लिखाया जावे कि इस उत्सवमें रघुनाथ मोदीको शुद्ध करनेका 
विचार होगा अतः सब भाईयोंको अवश्य आना चाहिये ओर 
इनके विषयमें जिसे जो भी ज्ञात हो वह सामग्री साथ छान 
चाहिये यह बात सबको पसन्द आई परन्तु जिसके यहां जळ 
विद्दार होना था वह बहुत गरीब था उसने केवल दय पु 
जल्यात्रा स्वीकार कर ली थी अतः मैंने रघुनाथ मो 
कि आप इसे तीन सो रुपये दे देवें । उन्होंने नसु नच 
तीन सो रुपये दे दिये । इसके बाद मैंने कहा कि तुम 
पंगतोंका कच्चा सामान तैयार रखना, सम्भव है ( 
कामना सफल हो जाय । यह कहकर हम लोग करनी चले गये । 


18.0) 


कटनीमें पण्डित बाबूछालजी प्रयत्नशील व्यक्ति थे उनके 


साथ परस्पर विचार किया कि चाहे कुछ भी हो परन्तु इन लोगों 


विचार तो किया पर जब कुछ उपाय न सूभा तो अन्तमें 
यह निर्णय किया कि इनकी जाति का पटिया-गोत्रकी परम्परा 
जाननेवाला बुलाया जावे । बरुआसागरके पास मड़िया गांव हे 
बहांसे पटिया बुलाया गया और उससे इनकी वंशावली पूछी गई 
उसने कण्ठस्थकी तरह इनकी वंशावल्ली बना दी। एक आदि 
गोत्रका अन्तर पड़ा वह सुधार दिया गया । 
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चार दिन बाद चिठ्ठी आ गई कि अमुक दिन बड़गांवमें 
जळ विहार हे दो पंगत होंगीं आप लोग गोट सहित पधारें इसमें 
रघुनाथ मोदीकी पञ्चायत भी होगी । हमने सागरसे प्यारेलाल 
मलेया, पं० मुन्नाछाछजी तथा पं० मूलचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्टको 
भी बुला लिया । कटनीसे पण्डित बावूलाळजी, श्री खुशालचन्द्र 
जी योळालारे, श्रीमान्‌ बाबा गोकुलचन्द्रजी, श्री अमरचन्द्र तथा 
अन्य त्यागीगण, रीठीसे लक्ष्मण सिंघई ओर बाकलके कई भाई 
इस प्रकार हम लोग बड़गांव पहुंच गये । खेदके साथ लिखना 
पड़ता है कि हमें जो चिट्टी दी गई थी बह एक दिन विट्म्ब्रसे 
दी गई थी अतः हम दूसरे दिन तब पहुँच सके जब कि जल 
बिहार समाप्त हो चुका था विमान मण्डपमें जा रद्दा था ओर 
जहां पहुँचनेके बाद ही लोग अपने अपने घर जानेके उद्यममें ळग 
जाते । केबल मण्डप और जिनेन्द्रदेव ही वहां रह जाते । 


उस समय मेरे मनमें एक अनोखी सूक उठी मैंने गानेवाले 
से कहा कि तू पेट ददेका बहाना कर डेरा पर चला जा तेरा जो 
ठहरा होगा वह में दू'गा। वह चला गया अतः विमान पन्द्रह 
मिनटमें ही मंडपमें पहुंच गया। मैंने कट शास्त्र प्रवचनका 
प्रबन्ध कर पं० मूछचन्द्रजी को बेठा दियो और धीरेसे कह दिया 
कि आध घण्टामें ही पूणे कर देना तथा रघुनाथ मोदीसे कहा 
कि यदि आप जातिमें मिलना चाहते हैं तो कुटुम्ब सहित मण्डप 
के सामने खड़े हो जाओ ओर आप तथा नारायण दोनों ही 
पञ्चोंके समक्ष हाथ जोड़कर कहो कि या तो हमें जातिमें मिलाओ 
या एक दम प्रथक्‌ कर जाओ | हम बहुत दुखी हैं हमारी व्यथा 
पर आप एक रात्रिका समय देनेका कष्ट करें । रघुनाथ मोदीने 
हमारी बात स्वीकार कर ली ओर शास्त्र प्रवचनके बाद जब 
पञ्च लोग जानेको प्रस्तुत हुए तब रघुनाथ मोदीने बड़ी विनयके 


२९८ मेरो जीवनगाथा 


साथ प्राथना की जिससे सब लोग रुक गये ओर सबने यह प्रतिज्ञा 
की कि रघुनाथ मोदीक। निर्णय करके ही आज मण्डप त्यागेंगे । 


पञ्चायत प्रारम्भ हो गई, ग्रामके अन्य विरादरीके लोग भी 
बुलाये गये । प्रथम ही श्रीमूलचन्द्रजी विलोआने प्रस्ताव किया कि 
आज जीवनमरणका प्रश्‍न हे अतः सब भाइयोंको परस्परका 
वमनस्य भूल जाना चाहिये । अपराध सबसे होता हे उसकी 
क्षमां ही करना पड़ती हे, अपराधियोंकी कोई प्रथक्‌ नगरी नहीं, 
बेसे तो संसार ही अपराधियोंका घर हे अपराधसे जो शून्य हो 
जाता हे वह यहाँ रहता ही नहीं, मुक्ति नगरीको चळा जाता हे । 


इसके अनन्तर श्रीमान्‌ मलयाजी बोले कि बात 
परन्तु निणय छानबीन कर ही हीना चाहिये अतः 
प्राथना हे कि जो महाशय इस विषयको जानते हो दे शुद्ध हृदयसे 
इस बिषयको स्पष्ट करे ।? 


इसके बाद प्यारेलाल सिंघई बोले कि बहुत ठीक हे परन्तु 
जिनक्रा पचास वषसे गोलालारोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं उनके 
विषयमें पञ्चायत करना कहांतक संगत हे ? सो आप ही जानें । 
इनके भतीजे भी इछन्हींके पक्षमें बोळे । मेने कहा-- “आपका 
कहना न्यायसंगत है किन्तु कोई मनुष्य अस्सी बबक्ता इस 
विषयको जानता हो और निष्पक्ष भावसे कहता हो तो निर्णय 
होनमें क्या आपत्ति हे | 


* 
[ 
` 
श्र 
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श्री सिंघईजी बोले--'बह अस्सी बषका दइृद्ध गोलालारे 
जातिका होना चाहिये ।' यह सुनकर उपस्थित महालुभावों में 
बहुत क्षोभ हुआ । सब महाशय एक स्वरसे बोळ उठे 
“सिंघईजीका बोलना अन्यायपूणे है, कोई जातिका हो इस 
विषयमें जो निष्पक्ष भावसे कहेंगा बह हम लोगोँको मान्य होगा, 
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हम छोग न्याय करनेके लिये आये हैं, आज न्याय करके ही 
आसन छोड़ेंगे ।' इतनेमें वह वृद्ध जो कि पहली पञ्चायतमें 
आया था बोलनेको उद्यमी हुआ | बह बोछा-- 

“पःःच लोगो ! मैंने पहछी ही सभामें कह दिया था 


कि रघुनाथ मोदीके पूर्वजों ने इठ की ओर पत्नोंके फेसलेको नहीं 
नुतन (> प्र ° 

माना उसीके फलस्वरूप आज उनकी सन्तानकी यह दुर्दशा हो 
Fn सन ~ १३ ९ 

रहो हे । यह सन्तान निर्दोष हे तथा इनके पूज भी निर्दोष 


= 


~, 
/०१ 
— ~ 


थे। यदि आप लोग इन्हें न मिळावेंगे तो ये केबल जातिसे ही 
च्युत न होंगे बरन धसे भी परिवतन कर ळेंगे। संसार अपार 
हे इसमें नाना प्रक्कतिके मनुष्य रहते हैं बिना संघटनके संसारमें 


द 


सी भी व्यक्तिका निर्वाह नहीं होता अतः इन्हें आप लोग 
अपनावें । जब कि पंचोंने इनकी पंगत लेना स्वीकार की थी तब 
यह बिनेका नहीं यह तो अपने आप सिद्ध हो जाता है । बस, 
अधिक बोलना अच्छा नहीं समझता ।? 

पळचोंने वृद्ध बावाकी कथाका विश्वास किया केवळ प्यारेलाल 
सिंघईको वृद्धका कहना रुचिकर नहीं हुआ, उठकर घर चले गये। 
मैंने बहुत रोका पर एक न सुनी । मनमें खुशी हुई कि अच्छा 
इआ विजन्न तो टला परन्तु फिर बिचार आया कि रघुनाथ 
रोदीका निर्वाह तो इन्हींमें होगा अन्य लोगोंके मिला लेनेसे 
क्या होता है ? पर किया क्या जावे?....इसी बिचारमें 
कुछ निद्रा आ गई । इतनेमें ही एक महाशय बोले-'क्या यह 
समय सोनेका है ९ निद्रा भंग हो गई,पञच लोग परस्पर विचारमें 
निमग्न थे ही । अन्तभें यह्‌ तय किया कि रघुनाथ मोदीको मिला 
लिया जावे । इसीके बीच पं० बावूलाळजी कटनी बोल उठे कि 
पहले पटिया बुलाया जाय ओर उसके द्वारा इनके गोत्रोंकी 
परीक्षा की जावे । यदि गोत्र ठीक निकले तो मिळानेमें कोनसी 
आपत्ति है ? 


३०० मेरी जीअनगाथा 


इनको बात सकल पद्भोने स्वीकृत की, एक महाशय बोले कि 
सिंघई प्यारेलालको बुलाया जावे । में बड़ा चिन्तित हुआ कि 
हे भगवन्‌! क्‍या होनेबाळा है! अन्तमें जो व्यक्ति बुळानेके 
लिये भेजा गया मेरे साथ उसका परिचय था । में पेशावके बहाने 
बाहर गया ओर उससे कह आया कि 'तें सिंघईके घर न जाना, 
बीचसे ही लोट आना ओर पञ्चाँको यह उत्तर देना कि सिंघई 
प्यारेछालजीने कहा हे कि हम ऐसे अन्याय करनेवाले पचो में 
नहीं आना चाहते । इतना कहकर वह तो सिंघईजीके घरकी 
ओर गया ओर मैं पञ्च लोगोंमें शामिल हो गया । 


इतनेमें श्री प्यारेलाळजी मळेया बोले कि--'सहातभाव ! 
आज हमारी जातिकी संख्या चोदह लाखमा रह शः 
इसी तरहकी पद्धति आप लोगोंकी रही तो कया होगा ? २ 
समभमें नहीं आता अतः इसमें बिलम्ब करनेकी ई 
रघुनाथ मोदीको जातिमें मिलाया जावे ओर द जमें 
इनसे २ पंगतें ळी जावें तथा जातिके बालकोंके पढ़नेके लिये एक 
विद्यालय स्थापित कराया जावे ।? 


इस पर बहुतसे महानुभावोंने सम्मति दी अर पण्डित मूल- 
चन्द्रजीको भी अत्यन्त हषे हुआ । बह बोले--'केवल बिद्या- 
लयसे कुछ न होगा, साथमें एक छात्रावास भी होना आवश्यक 
है । यह प्रान्त विद्यासे पिछड़ा हे यद्यपि कटनीमें विद्यालय है फिर 
भी जो अत्यन्त गरीब हैं उनका बाहर जाना अतिकठिन है | 
उनके माँ बाप उन्हें कटनी तक भेजनेमें भी असमथ हैं ।? 


मूळ्चन्द्रजीकी बात सबने स्वीकार की। अनन्तर रघुनाथ 
मोदीसे पूछा गया कि क्या आपको स्वीकार हे ? उन्होंने कहा-- 
'में स्वीकार आदिकी बात तो नहीं जानता दस हजार रुपया दे 
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सकता हूँ उनसे चाहे आप विद्यालय बनवावें चाहे छात्रावास 
बनवावे । 


सब लोग यह बात कर हो रहे थे कि इतनमें जो आदमी 
प्यारेछाल सिंघईको बुळानेके लिये गया था वह आकर पञ्च 
लोगोंसे कहने लगा कि प्यारेलाल सिघईने कहा हे--'हम ऐसी 
अन्यायकी पंच|यसमें शामिल नहीं होना चाहते ॥?'' यहद सुनकर 
पंच लोशोंकी तेबरी बदल गई और सत्र एक सुखसे कहने लगे कि 
“च्यारेलाळके साथ व्यवहार करना उचित नहीं ।' मैने कहा-- 
आवेगमें आकर उसने कह दिया होगा माफ किया जावे अथवा 
एकबार फिरसे बुलाया जावे यदि इस वार न आवे तो जो 
आपको उचित मालूम हो बह करना | 


फिर आदमी भेजा गया, मैंने बाहर जाकर उससे कह 
दिया कि जाकर सिंघईजी से बोलो--यदि पंचोंमें शामिळ न 
होओगे तो जातिच्युत कर दिये जाओगे।' वह आदमी प्यारे- 
लाळजी के घर गया ओर जगाकर उनसे बोला कि पञ्च लोग 
आपसे सख्त नाराज हैं आपको बुलाया आप नहीं पहुंचे इसकी 
फोई बात नहीं परन्तु यह कहना कि अन्यायकी पञ चायत हे 
कया तुम्हे उचित था ? प्यारेलाळ शपथ खाने लगे कि मेरे घर 
तो कोई आया ही नहीं यह्‌ बात किसने पैदा की ? अस्तु जो 
हुआ सो ठीक है शीघ्र चलो। इसके बाद प्यारेछाळजी वहां 
पहुँच गये पङचोंने खूब डाटा । वह कुछ कहनेको हुए कि इतनेमें 
वह आदमी जो कि बुलाने के लिये गया था बोळ उठा--अच्छा 
आपने नहीं कहा था कि हम पञ्चायतमें नहीं जाते वहां गुट- 
बन्दी करके अन्यायपूणे पञचायत कर रहे हैं? प्यारेलाळजी को 
बहुत ही शमिन्दा होना पड़ा ! पञचोंने कहा--“रघुनाथ मोदीके 
विषयमें आप की क्या सम्मति हे ९? 
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उन्होंने कहा --पळ्च लोग जो फेसला देवेंगे बह हमें शिरसा 
मान्य हे । यदि प5च महाशय उनके यहां कल ही भोजन करनेके 
लिये प्रस्तुत हों तो मैं भी आप लोगोंमें सम्मिलित रहूँगा परन्तु 
अब महीनों टालना उचित नहीं ।? 


हम मनमें बहुत हर्षित हुए। अत्र पञ्चोंने मिलकर यह 
फेसला कर दिया कि दोसो पचास परवार सभाको, दो सो 
पचास गोलापूचे सभाको, दो सो पचास गोळाळारे सभाको दो 
सो पचास नेनागिर क्षेत्रको, दस हजार त्रिद्यालयको तथा दो 
पंगत यदि रघुनाथ मोदी सहष स्वीकार करे तो कळ ही पंगत 
लेकर जातिमें मिला लिया जावे ओर दण्डका रुपया नकद लिया 
जावे एवं प्रातःकाल ही पंगत हो जावे फिर कभी पञ्च जुड़ने 
को आवइ्थकता नहीं । 


इस फसले को सुनकर रघुनाथ मोदी ओर उनके भाई जारा- 
यणदासजी मोदी पुलकितवदन हो गये । उन्होंने उसी सभय भ्या- 
रह हजार लाकर पञ्चोंके समक्ष रख दिये । पञचोंने मिलकर 
रघनाथ मोदीको मय कुटुम्बके गले लगाया ओर आज्ञा दी कि 
प्रातःकाळ ही सहभोज हो। इस पञ्चायतमें प्रातःकाल हो 
गया । पञ्चायतसे उठकर हम बाबा गोकुळचन्द्रजी तथा अन्य 
स्यागीवर्गं सामायिक करनेके लिये चल्ले गये ओर आन्य पञच- 
लोग शोचादि क्रियाके लिये बाहर गये । 


दो घण्टाके बाद मन्दिरमें श्रीमान्‌ बाबाजीका प्रभावशाली 
प्रबचन हुआ। । अनन्तर सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले 
गये । जहां हम ठहरे थे, वहीं पर रघुनाथकी बहिनने भोजन 
बनाया । दस बजेके बाद भोजन हो गया पंगतका बुलोआ 
हुआ पञ्च लोग आ गये सानन्द पक्का भोजन परोसा गया पर 
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भोजन करनेसें एक दूसरेका मुख ताकने लगे। यह देख वाबाजीने 
कहा कि मुख ताकनेकी क्या बात हे ? पहले तो हम लोग उनकी 
बहिन सी आदिके द्वारा बनाया भोजन करके यहां आये हैं इस 
वातको पं० सुन्नाळाळजी अच्छी तरह जानते हें । पं० मुन्ना- 
लाळजीमे भी कहा कि में सी उस भोजनमें शामिल था अतः 
आप निःसंकोच भोजन कीजिये | सव लोग फिर भी हिचकिचाते 
रहे इतनेमें श्रीयुत मळेया प्यारेलाळजी सागरने ग्रास उठाया 
ओर जिनेन्द्रदेवकी जय कहते हुए भोजन शुरू कर दिया । फिर 
कया था आनन्दसे सब भोजन करने लगे बीचमें रघुनाथदासको 

1 शासिळ कर लिया । दूसरे दिन दाल भात कढी आर झाग 
पूड़ीका भोजन हुआ । इस तरह पञ्च छोगोंने ५० वषे च्युत 
एक कुटुस्बका उद्गार कर दिया। एकका ही नहीं उनके आश्रित 
अनेक छुटुम्बोंका उद्धार हो गया । 


यह सत्र काण्ड समाप्त होनेके बाद में श्रीयुत बाबाजीके 
साथ कुण्डलपुर चला गया। वात्राजीकी मेरे ऊपर निरन्तर 
असुकम्पा रहती थी । उनका आदेश था कि-- 
जैनधर्म आत्माका कल्याण करनेमें एक ही है अतः जहां तक तुमसे 
बन सके निष्कपट भावसे इसका पालन करना और यथाशक्ति इसका 
चार करना । हमारी अवस्था तो वृद्ध हो गई, हमारे बाद यह आश्रम 
चलना कठिन है क्‍योंकि इसमें जितने त्यागी हैं उनमें संचालनक\ 
शक्ति नहीं तुम इस योग्य कुछ हो परन्तु तुम इतने स्थिर नहीं कि एक 
स्थान पर रह सको । कहीं रहो परन्तु ्रात्मकल्याणसे वञ्चित न रहना | 
तुम्हारे साथ जो बाबा भागीरथजी हैं वह एक रत्न हैं निरपेक्ष निर्लोभ 
ब सत्यवक्ता हैं उनका साथ न छोड़ना तथा जिस चिरोंजात्राईने तुम्हें 
पुत्रवत्‌ पाला है उसकी श्रन्त समय तक सेवा करना कृतज्ञता ही मनुष्यता 
की जननी है । हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम सुपार्गके भागी होओो, 
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कल्य,णका मूल कारण निरीहव्रत्ति है “निवृत्तिरूपं यतस्त्वम्‌ ।' विशेष 
क्या कहें १ जहाँ इच्छा हो जाग्रो ।? * 


मैं प्रणाम कर सागर चला गया ओर आनन्दसे जीवन 
विताने लगा । 


1. 


पटः 
धर्मका ठेकेदार कोई नहीं 

बरुआसागरसे तार आया कि आप बाईजीको लेकर शीघ्र 
ही आबे यहां सरीफ सूळचन्द्रजीके पुत्ररत्न हुआ है | तार ही 
नहीं, लेनेके लिये एक मुनीस भी आ पहुँचा । हम और बाईजी 
सुनीसके साथ बरुआसागर पहुँच गये । 

मूलचन्द्रजी सरोफके कोई उत्तराधिकारी नहीं था अतः सदा 
चिन्तित रहते थे, पर अब साठ वर्षकी अवस्थामें पुत्ररत्नके 
उत्पन्न होनेसे उनकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । 

बाईजीने कहा--'“भेया ! कुछ दान करो, उसी समय पचास 
सन गेहूं गरीबोंको बांट दिया गया तथा सन्दिरमें श्रीजीका 
बिधान कराया । ग्यारह दिनके बाद नाम संस्कार किया गया । 
पूजन विधान सम्पन्न हो जानेके बाद सो नाम कागजके 
डुकड़ोंमें लिखकर एक थालीमें रख दिये। अनन्तर एक पांच 
वर्षकी कन्यासे कहा कि इनमेंसे एक कागजकी पुडिया निकाळो । 
वह निकाले ओर उसीमें डाल देवे । चतुथ बार उससे कहा कि 
पुड्या थाळीके बाहर डाळ दो। उसने एक पुड्या बाहर डाल 
दी जब उसे खोला तो उसमें श्रेयान्सकुमार नाम निकला । अब 
क्या था ? सब लोग कहने लगे कि 'देखो वर्णीजीको पहले से ही 
ज्ञान था अन्यथा आपने नो मास पहले जो कहा था कि सराफ 
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मलचन्द्रजीके बालक होगा ओर उसका नाम श्रेयान्सकुमार 
होगा....सच कंसे निकलता ? इत्यादि शब्दों द्वारा बहत प्रशंसा 
करने लगे। पर मैंने कहा--'भाई लोगो ! मैं तो कुछ नहीं 
जानता था, यह तो घुणाक्षरन्यायसे सत्य निकल आया । आप 
लोगोंकी जो इच्छा हो सो कहें ९? 


यहां एक बात विलक्षण हुई जो इस प्रकार हे हम लोग 
स्टेशन पर मूलचन्द्रजो के मकानमें रहते थे पासमें कहार छोगों 
का मोहल्ला था । एक दिन रात्रिको ओछोंकी वषो हुई । इतनी 
बिकट कि मकानोंके खप्पर फूट गये । हम लोग रजाई आदिको 
आओढ्कर किसी तरह ओलोंके कष्टसे बचे। पड़ोसमें जो कहार 


थे वे सब राम राम कहकर अपना प्रार्थना कर रहे थे । वे कह 
रहे थे कि-- 


“हे भगवन्‌ ! इस कष्टसे रक्षा कीजिये, आपत्ति कालमें 
आपके सिवाय ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें कष्टसे बचा सके |? 
उनमें एक दस बर्षकी लड़की भी थी, वह अपने माता पितासे 
कहती है कि 'तुम लोग व्यर्थ ही राम राम रट रहे हो। यदि 
कोई राम होता तो इस आपत्ति काळमें हमारी रक्षा न करता । 
हमने उनका कोनसा अपराध किया हे जो इतनी निदयतासे 
ओले बरसा रहे है । निदयत्ताका भी कुछ ठिकाना है ? देखो 
हमारे घरके खपरा चूर चूर हो गये हैं शिर पर खटाखट ओलों- 
की वषी पड़ रही हे, वस्त्र तक हमारे घरमें पर्या नहीं । कहां 
तक कहा जावे ? माँ के पास दो धोतियां हें ओर न पिताजी के 
पास । आप लोग एकही धोतीसे अपना निवोह करते हैं जब 
दिन भर मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर शामको अन्न मिलता 
हे चह भी पेट भर नहीं मिळता । पिताजी ! आपने राम राम 
जपते अपना जन्म तो विता दिया पर रामने एक भी दिन संकट 
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में सहायता ने दी, यदि कोई राम होते तो क्या सहायता न 
करते । बगलमें देखो सरोफजी का मकान हे उनके हजारों मन 
गल्ला हे अनेक प्रकारके वस्त्रादि हैं नाना प्रकारके भूषण हैं, दूध 
आदिकी कमी नहीं हे, पास ही में उनका बग हे जिसमें आम, 
अमरूद, केला आदिके पुष्कळ वृक्ष हैं जिनसे उन्हें ऋतु ऋतुके 
फल मिलते रहते हें, चार मास तक ईखका रस मिलता हे 
जिससे खीर आदिकी सुलभता रहती है । यहां तो हमारे घरमें 
अज्ञका दाना नहीं, दूधकी बात छोड़ो छांछ भी मांगेसे नहीं 
मिळती, यदि मिले भो तो लोग उसके एवजमें घास मांग लेते 
है । इस विपत्तिमय जीवन की कहानी कहां तक कहूं ? अतः 
पिताजी ! न कोई राम हे आर न रहोम हे यदि कोई राम-रहीम 
होता तो उसके दया होती ओर बह ऐसे अवसरमें हमारी रक्षा 
करता । यह कहांका न्याय हे कि पड़ोसवालेको लाखाँकी सम्पत्ति 
ओर हम लोगोंको उदर भर भोजन के भीलाले। यद्यपि मैं 
बालिका हूँ पढ़ी लिखी नहीं कि किसो आधारसे बात कर सकू 
परन्तु अपनी इस विपत्तिसे इतना अवश्य जानती हू कि जो 
नीस वोवेगा उसके नीमका ही पेंड होगा ओर जव वह फलेगा 
तब उसमें निवोरी ही होगी, जो आमका बीज वोवेगा उसके 
आस ही का फल लगेगा । जेसा बीज प्रथ्वी मातामें डाला 
जावेगा वेसा ही माता फल देवेगी । पिताजी ! आपने जमान्तर 
में कोई अच्छा कारय नहीं किया जिससे कि तुम्हें सुखकी सामग्री 
मिलती ओर न भेरीं साताने कोई सुकृत किया अन्यथा ऐसे 
दरिद्रके घर इनका विवाह नहीं होता | यह देखनेमें सुन्दर हैं 
इसलिये कमसे कम अच्छे घरानेकी बहू बेटियां इन्हें घृणाकी दृष्टि 
से नहीं देखतीं...यह इनके कुछ सुकृतका ही फल है। सें भी 
अभागिनी हूँ जिससे कि आपके यहां जन्मी । न तो मुझे पेट 
भर दाना मिळता है और न तन ढकनेको वस्त्र ही। जब में माँ 
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के साथ अच्छे घरोंमें जाती हूँ तब लोग दयाकर रोटीका टुकड़ा 
दे देते हें बहुत दया हुई तो एक आधा फटा-पुराना-वेकाम बस्तर 
दे देते हे । इससे यह निष्कष निकला कि तुमने उस जन्ममें 
बहुत पाप किये अतः अब ओलछोंकी बषीसे मत डरो ओर न 
राम राम चिल्लाओ । राम हो यान हो मुझे; इसमें कोई आपत्ति 
नहीं परन्तु हमारी रक्षा हमारे भान्यके ही द्वारा होगी । न कोई 
रक्षक हे और न कोई भक्षक हे । इस समय.गें आपसे कुछ कहना 
चाहती हूं वह यह कि-- 


यदि तुम इन सब आपत्तियोंसे बचना चाहते हो तो एक 
काम करो, देखो तुम प्रति दिन सैकड़ों मछलियोको मारकर 
अपनी आजीविका करते हो। जेसी हमारी जान हे वेसी ही 
अन्यकी भी हे। यदि तुम्हें कोई सुई चुभा देता हे तो कितना 
दुःख होता है जब तुम मछलीकी जान लेते हो तब उसे जो 
दुःख होता हे उसे वही जानती होगी । मछली ही नहीं जो भी 
जीव आपको मिळता हे उसे आप निःशङ्क मार डालते हें अभी 
परसोंकी ही बात हे आपने एक सर्पको ळाटीसे मार डाला । 
पड़ोसमें बाईजीने बहुत मना किया पर तुमने यही उत्तर दिया कि 
काळ हे इसे मारना ही उत्कृष्ट हे । अतः में यही भिक्षा मांगती 
हैँ कि चाहे भिक्षा मांगकर पेट भर लो परन्तु मछली मारकर पेट 
मत भरो । संसारमें करोड़ों मनुष्य हैं क्या सब हिंसा करके ही 
अपना पालन पोषण करते हैं ? 


लड़कीको ज्ञानभरी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रह गया 
ओर कुछ देर वाद उससे पूछता हे कि बेटी 1 तुझे इतना ज्ञान 
कहांसे आया ? वह बोली कि में पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं परन्तु 
बाईजीके पास जो पण्डितजी हैं वे प्रति दिन शास्र वांचते हें एक 
दिन वांचते समय उन्होंने बहुतसी बातें कहीं जो मेरी सममे 
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नहीं आईं पर एक बात मैं अच्छी तरह समम गई बह यह कि 
इस अनादि निधन संसारका कोई न तो कतों हे न धतों है ओर 
न विनाश कता हे । अपने अपने पुण्य पापके आधीन सब प्राणी 
हैं । यह बात आज मुझे ओर भी अधिक जँच गई कि यदि कोई 
बचानेवाला होता तो इस आपत्तिसे नबचाता । 
इसके सिवाय एक दिन बाईजीने भी कहा था कि परको 
सताना हिंसा है ओर हिंसासे पाप होता है। फिर आप तो हजारों 
पछलियोंकी हिंसा करते हैं अतः सबसे बड़े पापी हुए। कसाईके 
तो गिनती रहती है पर तुम्हारे वह भी नहीं । 
पिताने पुत्रीकी बातोंका बहुत आदर किया ओर कहा कि 
1 हम तुमसे बहुत प्रसन्न हें ओर जो यह मछलियोंके 
पकड़नेका जाल हे उसे अभी तुम्हारे ही सामने ध्वस्त करता हूँ।? 


A 
(-: 


इतना कहकर उसने गुरसीमें आग जलाई ओर उस पर वह 
जाल रखने लगा । इतनेमें उसकी स्त्री बोली कि “यथ ही क्यों 
जळाते हो, इसको बेचनेसे दो रुपये आजावेंगे ओर उनमें एक 
धोती जोड़ा लिया जा सकेगा |” पुरुष बोळा कि यह हिंसाका 
आयतन हे जहां जावेगा वहीं हिंसामे सहकारी होगा अतः नंगा 
रहना अच्छा परन्तु इस जालको बेचना अच्छा नहीं ।? इस तरह 
उसने बातचीतके बाद उस जाळको जला दिया ओर स्त्री पुरुषने 
प्रतिज्ञा की कि अब आजन्म हिंसा न करेंगे । 


यह कथा हम ओर बाईजी सुन रहे थे बहुत ही प्रसन्नता हुई 
आर सनमें विचार आया कि देखो समय पाकर दष्टसे दुष्ट भो 
सुमाग पर आजाते हैं। जातिके कहार अपने आप अहिंसक हो 
गये । बालिका यद्यपि अबोध थी पर उसने किस प्रकार समझाया 
कि अच्छेसे अच्छे पण्डित भी सहसा न सममा सकते । 
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इसके अनन्तर ओला पड़ना बन्द हुआ। प्रातःकाळ नित्य 
क्रियासे निवृत्त होकर जब हम मन्दिरजी पहुँचे तब ८ बजे वे 
तीनों जीव आये ओर उत्साइसे कहने लगे कि हम आजसे हिंसा 
न करेंगे । मैंने प्रश्‍न किया--कयों ? उत्तरमें उनने रात्रिकी राम 
कहानी आनुपूर्वी सुना दी। जिसे सुनकर चित्तामें अत्यन्त 
हर्षे हुआ ओर श्री समन्तभद्र स्वामोका यह इलोक स्मरण द्वारा 
सामने आगया कि-- 
'सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुर्म्मगूढ ङ्गारान्तरोजसम्‌ ||” 
हस लोगोंकी यह महती अज्ञानता हे कि किसीको सबेथा 
तुच्छ नीच या अधम मान बेठते हैं न जाने कब किसके काल. 
लब्धि आजावे १ जातिके कहार महाहिंसक, कोन उन्हें उपदेश 
देने गया कि आप लोग हिंसा छोड़ दो ? जिस ळड़कीके उपदेशसे 
माता पिता एकदम सरळ परिणामी होगये उस ळड़कीने कोनसी 
पाठशालामें शिक्षा पाई थी ? दस वर्षकी अबोध बालिकामें 
इतनी विज्ञता कहांसे आगई ? इतनी छोटी उमरमें तो कपड़ा 
पहिरना ही नहीं आता परन्तु जन्मान्तरका संस्कारथा जो समय 
पाकर उदयमें आगया अतः हमें उचित हे कि अपने संस्कारोंको 
अति निमेळ बनानेका सतत प्रयत्न करे । इस अभिमानको त्याग 
देवं कि हम तो उत्तम जाति हें सहज ही कल्याणके पात्र हो 
जावेंगे । यह कोई नियम नहीं कि उत्तम कुलमें जन्ममात्रसे ही 
मनुष्य उत्तम गतिका पात्र हो ओर जघन्य कुलमें जन्म लेनेसे 
अधम गतिका पात्र हो । यह सब तो परिणामोंकी निमलता ओर 
कल्पता पर निभेर है ।....इसप्रकार हम. बाईजी ओर मूलचन्द्र 
जी परस्पर कथा करने लगे इतनेमें वह लड़की बोली--“वर्णीजी ! 
हम तीनोंको क्या आज्ञा हे ?? 


RR जद मम रीमीननिद नमन किक मीन दिलकश मलिक कीलीजी 
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मैंने कहा--'बेटी ! तुमको धन्यवाद देता हूँ, आज तूने बह 
उत्कृष्ट कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा साध्य होता है । तुम्हारे 
माता पिताने जो हिंसाका त्याग किया हे इलाघनीय हे, तुमसे 
सराफ वहुत प्रसन्न हें ओर तुम लोगोंको जिसकी आवश्यकता 
पड़े सरोफसे ले सकते हो ।? 

उस लड़कीका पिता वोळा--मेंने हिंसाका त्याग किया है 
उसका यह तात्पये नहीं कि आप लोगॉंसे कुछ याचना करनेके 
लिये आया हूं । मैं तो केबल आप छोगोंको अहिंसक जानकर 
आपके सामने उस पापको छोड़नेके लिये आया हूँ । आपसे 
क्या साँगू ९ हमारा भाग्य ही ऐसा हे कि मजदूरी करना ओर 
जो मिले सन्तोषसे खाना । आजतक मछलियां मारकर उदर 
भरते थे अब मजदूरी करके उदर पोषण करेंगे । अभी तो हमने 
केवळ हिंसा करना ही छोड़ा था पर अब यह भी नियम करते 
हे कि आजसे मांस भी नहीं खावेंगे तथा हमारे यहां जो देवीका 
वलिदान होता था वह भी नहीं करेंगे । कोई कोई वेष्णव लोग. 
बकराके स्थानमें भूरा कुम्हड़ा चढ़ाते हैं हम वह भी नहीं 
'चढ़ावेगो केवळ नारियल चढ़ावेंगे । बस, अब हम लोग जाते हैं 
क्योंकि खेत नींदना हे.....' 

इतना कहकर वे तीनों चले गये ओर हम लोग भी उन्हींकी 
चर्चा करते हुए अपने स्थान पर चले आये इतनमें बाईजी बोलीं- 
“बेटा ! तुम भूल गये ऐसे भद्र जीवोंको मदिरा ओर मधु भी 
छुड़ा देना था ।? 

मैने कहा--'अभी क्या विगड़ा है ? उन्हें बुळाता हू, पास 
ही तो उनका घर हे ९? 

मैंने उन्हें पुकारा, वे तीनों आगये, मैंने उनसे कहा--“भाई! 
हम एक बात भूळ गये, वह यह कि आपने मांस खाना तो छोड़ 
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दिया पर मेंपर ओर मदिरा नहीं छोड़ी अतः इन्हें भी छोड़ 
दीजिये! लड़की बोली--हां पिताजी ! बहो मेंपर न? जो 
दवाईमें कभी कभी काम आती हे वह तो बड़ी बुरी चीज है, 
हजारों मक्खियां मारकर निचोड़ी जाती है, छोड़ दीजिये ओर 
मदिरा तो हम तथा माँ पीती ही नहीं हें तुम्हीं कभी कभी पीते 
हो ओर उस समय तुम पागळसे हो जाते हो, तुम्हारा मुँह बसाने 
लगता है । बाप बोळा--'वेटी ! ठीक हे, जब मांस ही जिससे कि 
पेट भरता था छोड़ दिया तब अब न मदिरा पीवेंगे ओर न मधु 
ही खाबेंगे । हम जो प्रतिज्ञा करते हें उसका निवीह भी करेंगे । 

हम वर्णीजी ओर बाईजीकी वात तो नहीं कहते क्योंकि यह 
साधु लोग हैं परन्तु बड़े बड़े जैनी ब ब्राह्मण लोग अस्पताछकी 
दवा खाते हैं. जहां भंगी ओर सुसलमानोंके द्वारा दवा दी जाती 
है। उस दवामें मांस मदिरा ओर मेंपरका संयोग अवश्य रहता 
है । बड़े आदमियोंकी बात करो तो यह लोग न जाने हम लोगोंकी 
क्या दशा करेंगे ? अतः इनकी बात न करना ही अच्छा हे। 
अपनेको क्या करना है? 'जो करेगा सो भोगेगा ।' परन्तु वात 
तो यह्‌ है कि जो बड़े पुरुष आचरण करते हैं वही नीच श्रेणीके' 
करने ळग जाते हें। जो भी हो हमको क्या करना हे ? बह फिर 
कहने लगा कि वर्णीजी ! कुछ चिन्ता न करना, हमने जो त्रत 
लिया हे मरण पयंन्त कष्ट सह लेने पर भी उसका भंग न करेंगे । 
अच्छा अब जाते हैं........ यह कहकर वे चले गये ओर हम लोग 
आनन्द सागरमें निमग्न होगये । मुके ऐसा लगा कि धर्मका कोई 
ठेकेदार नहीं है । 


............._____ NN oN 
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भोजन करके बेठे डी थे कि श्री वर्णी मोतीज्ञाछ॒जी आ गये । 
उनके साथ भी वही कहारवाळी बातचीत होतो रही । दूसरे 
दिन बिचार हुआ कि आज रसखीर खाना चाहिये । श्री सरौफ 
सूलचन्द्रजीसे रस मंगवाया हम ओर वर्णी मोतीलाळजी उसके 
सिद्ध करनेसें लग गये । 


बाईजीने कहा--'भेया ११ वज गये अब भोजन कर लो |? 
हसने एक न सुनी ओर खीरके बनानेमें ११॥ बजा दिये । 
सासायिकका समय हो गया अतः निश्चय किया कि पहले 
सामायिक किया जाय ओर बादमें निश्चिन्तताके साथ भोजन । 


सामायिकके बाद १२॥ बजे हम दोनों भोजनके लिये बेठे । 
बाईजीने कहा--'अच्छी खोर बनायी ।' मैंने उत्तर दिया-- 
“उत्तम पदार्थका मिलना कठिनतासे होता है।' बाईजी ठीक कहकर 
रोटी परोसने लगीं । मैंने कहा--'पहले खीर परोसिये ।? उन्होंने 
कहा--'भोजनके पइ्चात्‌ खाना ।” हमने कहा--'जब पेट भर 
जावेगा तब क्या खावेंगे ?? उन्होंने कहा--'अभी खीर गरम हे ।! 
हमने कहा--“थालमें ठण्डी हो जावेगी ।? 


उन्होंने खीर परोस दी, हमने फेलाकर प्रास हाथमें लिया, 
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एक प्रास मोतीलाळजीने भी हाथमें लिया। एक एक ग्रास मुँह में 
जानेके बाद ज्यों ही दूसरा ग्रास उठाने लगे त्यों ही दो मक्खियाँ 
परस्पर लड़ती हुई आई ओर एक हमारी तथा दूसरी मोती- 
लाळजीकी थालीमें गिर गई । खीर गरम थी अतः गिरते ही 
दोनोंका प्राणान्त हो गया। अन्तराय आ जानेसे हम दोनों 
उस दिन भोजनसे वञ्चित रहे बाईजी बोलीं--'भेया ! लोलुपता 
अच्छी नहीं । में सुनकर चुप रह गया । 


इस प्रकरणके लिखनेका अथ यह हे कि जो वस्तु भाग्यमें 
नहीं होती वह थाळीमें आने पर भी चली जाती हे ओर जो 
भाग्यमें होती हे बह ट्वीपान्तरसे भी आ जाती है । अतः सडुष्यको 
उचित है कि सुख ठुखमें समता भाव धारण करे । 
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हम बाईजी ओर वर्णी मोतीळालजी तीनों श्री सिद्धक्षेत्र 
सोनागिरिक्री बन्दनाके लिये गये वहीं बाईजीकी सास और ननद 
सी आ गई । आनन्दसे यात्रा हुई । श्री चन्द्रप्रभ भगवान्‌के दर्शन 
कर सब लोग प्रमोद भावको प्राप्त हुए । 

यहां पर भट्रारकजीकी गद्दी हे ओर प्राचीन शास्त्रांका 
भण्डार भी। परन्तु बतमानमें जो भट्टारक हैं उन्हें ज्ञानवृद्धिका 
लक्ष्य नहीं, यन्त्रमन्त्रमें ही अपना काल लगाते हें । इनका मन्दिर 
बहुत उत्तम हे उसमें ये प्रतिदिन भक्तिभावसे पूजन पाठ 
करते हैं, स्वभावके सरळ तथा दयालु हें । इनकी धमझालामें 
निवास करनेवाले यात्रियोंको सब प्रकारकी सुविधा रहती हे । 
दो दिन आनन्दसे यात्रा हुई । 

तीसरे दिन सिमरासे आदमी आया ओर उसने समाचार 
दिया कि बाईजी आपके घरमें चोरी हो गई । सुनकर बाईजीकी 
सास ओर ननद रोने लगीं पर बाईजीके चेहरेपर शोकका एक 
भी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुआ उन्होंने समझाया कि अब रोनेसे 
क्या लाभ ? जो होना था सो हो गया अब तो पांच दिन बाद 
ही घर जावेंगे । 

आदमीने बहुत कुळ चलनेका आग्रह किया ओर कहा कि 
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दरोगा साहबने कहा है कि बाईजीको शीघ्र लाना हम प्रयत्नपूर्वक 
चोरीका पता लगानेको तैयार हैं परंतु हमें मालूम पड़ना चाहिये 
कि कया क्या सामान चोरी गया हे ? बाईजीने आदमीसे कहा 
तुम जाओ ओर दरोगा साहबसे कहो कि-- 


चोरी तो हो ही गई अब तीर्थयात्रासे क्यों वळिचत रहें 0 
धर्मसे संसारका बन्धन छूट जाता हे फिर यह धन तो पर पदाथ 
हे इसकी मूच्छोसे ही तो हमारी यह गति हो रही हे । यदि आज 
हमारे परिग्रह्‌ न होता तो चोर क्या चुरा ले जाते ? यह इतनी 
बला हे कि वेचारे चोर यदि पकड़े गये तो कारागारकी यातनाएं 
सोगेंगे ओर नहीं पकड़े गये तो सुखसे नहीं खा सकेंगे । प्रथम 
तो निरन्तर शङ्कित रहेंगे कि कोई जान न जावे । वेचने जावेंगे 
तो लेनेवाला आधे दाममें लेवेगा । जितने चोर होवे वे बांटते 
समय आपसमें लड़ंगे। लेनेवाला निरन्तर भयभीत रहेगा कि 
कोई यह न जान लेवे कि यह चोरीका साळ लेता हे । यदि 
देवयोगसे पकड़ा. गया तो कारागारकी हवा खावेगा ओर जुमीना 
सुगतना पड़ेगा तथा जब आप तलाशी लेबेंगे तब निरपराध 
व्यक्तियोंको भी सन्देहमें पकड़कर पिटवावेंगे ओर इस तरह कितने 
ही निरपराध दण्ड पावेंग तथा दरोगा साहब जितने दिन 
चोरीका पता ळगानेमें रहेंगे उतने दिन हलुआ पुड़ी ओर श्बड़ी 
खानेके लिये देनो पड़ेगी। दवयोगसे पता भी लग गया परन्तु 
यदि दरोगा साहबको छालचने धर दबाया तो चोरसे आधा 
माल लेकर उसे भगा देंगे ओर आप पुलिस स्थानपर चले जावेंगे 
अन्तसें जिसको चोरी हुई वह हाथ मळते रह जावेगा । उनका 
कोई दोष नहीं, परिग्रहका स्वरूप ही यह हे, इसके वशीभूत 
होकर अच्छे अच्छे महानुभाव चकरमें आ जाते हें । संसारमें 
सबसे प्रबळ पाप परिग्रह हे, किसी कविने ठीक ही तो कहा हे | 
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“कनक कनक तें सौगुनी मादकता अधिकाय । 
वह खाये बौरात है यह पाये बौराय |! 


विशेष क्या कहूँ? बाईजी ५ दिन रहकर जो आदमी 
आया था उसके साथ सिमरा चलीं गइ ओर में सागर चला 
आया । 

कुछ दिनके बाद बाईजीका पंत्र आया-- 
“भिया ! 

आशीवाद 

में सोनागिरिसे सिमंरा आई, चोरी कुछ नहीं हुई, चोर 
आये ओर जिस भण्डरियामें सोना रक्‍खा था उसीमें १०) के 
गजाशाही पेसा रक्खे थे उन्होंने पेसाकी जगह खोदी सोना 
छोड़ गये ओर पेसा कोठरीमें बिखेर गये तथा दाळ चांवल भी 
विखेर गये । क्‍यों ऐसा किया सो वे जानें, कहनेका तात्पय यह 
हे कि पाव आना भी नहीं गया, तुम कोई चिन्ता न करना |? 

सुझे हषे हुआ ओर मनमें आया कि सुकृतका पेसा जल्दी 
नष्ट नहीं होता । 


MM Mn 
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सागरमें श्री रञ्जीलाळजी कमरया रहते थे भेरा उनसे 
विशेष परिचय नहीं था, शास्त्र प्रवचनके ससय आप आते थे 
उसी समय उन्हें देखता था। उन्हें किसी कार्यच शाहतगढ़ 
जाना था, मुझसे बोले कि आप भी राहतगढ़ चळिये। सेने 
कहां--'अच्छा चळिये ।? 

मागमें अनेक चचोए' होती रहीं, झान्तमें उन्होंने कहा कि 
कुछ हमारे लिये भी उपदेश दीजिये । 

मैंने कहा--आप श्री जिनेन्द्रदेब की पूजा तो करते ही हैं 
और स्वाध्याय भी । यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मेरी सम्मत्यनु- 
सार आप समयासारका स्वाध्याय कीजिये उसमें अन्तस्तत्त्वके 
बिषयमें बहुत ही स्पष्ट ओर सरल रीतिसे व्याख्यान है तथा 
उसके रचयिता श्री कुन्दकुन्द भगवान्‌ हैं उनके विषयमें हम 
कया कहें ? उनकी प्रत्येक गाथामें अध्यात्मरस टपकता हे ।? 

उन्होंने सहे स्वीकार किया, इसके बाद हम दोनों राहतगढ़ 
पहुंचे, वहां पर एक नदी म्रामके पास बहती हे एक छोटा सा 
दुगे हे जो कि समभागसे सो फुटकी ऊँचाई पर है उसके मध्य 
में एक बड़ा भारी पानीका कुण्ड हे जो बहुत गहरा हे ओर जिसे 
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देखनेसे भय मालम होता हे । नदीके तट पर ग्रामसे दो मील दूर 
कई प्राचीन जिनमन्दिर भग्न पड़े हुए हैं उनमें बहुत बिशाळ- 
काय प्रतिमाए' विराजमान हैं पूजन पाठका कोई प्रबन्ध नहीं, 
वहांकी व्यवस्था देखकर मार्मिक वेदना हुई परन्तु कर क्या 
सकते थे ? 


अन्तमं यह अच्छा हुआ कि वे सभी प्रतिमाए' सागर ले 
आई गई ओर श्री चोधरन वाईके मन्दिरमे विराजमान कर दी 
गई । यहां सन्दिरके प्रवन्धक अच्छी तरहसे उनकी पूजादिका 
भ्रवन्ध करते हैं ओर यथावसर कलशाभिपेक आदि उत्सव करते 


SN 
रहते हैं । 


हमारा और रज्जीलालजी का यहांसे विशेष परिचय हो 
गया । यहांसे हम दोनों सागर वापिस आ गये। 


श्री समेया जवाहरलालजी जो कि चेत्याळयके प्रबन्धक थे 
ओर जिनकी कृपासे सत्तर्कसुधातरङ्गिणी पाठशालाको चमेली 
प्योकसें विशाल भवन मिला था। न जाने उनके मनमें क्या 
विचार आया, झुझे बुलाकर कहने छगे कि यदि आप चमेली 
चोकमें पाठशाला रखना चाहते हैं तो वकायदा किरायानामा 
लिख दीजिये क्‍योंकि आपको पाठशालाको यहां रहते हुए दस वष 
हो गये । कुछ दिन और रहने पर आपके अधिकारी वरग सवंथा 
कब्जा कर लेंगे हम लोग ताकत ही रह जावेंगे । मैंने बहुत कुछ 
कहा कि आप निश्चिन्त रहिये कुछ न होगा। अन्तमें वह बोले , 
“हम कुछ नहीं जानते, या तो पन्द्रह दिनमें मकान खाली करो 


या कियारानामा लिख दो ॥ 


कयां किया जावे ? बड़ी असमंजसमें पड़ गये क्योंकि तीस 
लड़के अध्ययन करते थे उनके योग्य मकान मिळना कठिन था । 
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इतनेमें ही श्री विहारी मोदी ओर श्री रज्जीछाल सिंघई बोले कि 
आप चिन्ता मत करें। श्री स्वर्गीय ढाकनळाळजो का मकान 
जो कि घटियाके मन्दिरसे लगा हुआ हे उसमें पाठशाला ले चलो 
ओर अभी चलो उसे देख लो । हम सत्र मकान देखनेके लिये गये 
ओर देखकर निश्चय किया कि इसे झाड़ बुहारकर स्वच्छ किया 
जावे अनन्तर पाठशाला इसी में छाई जावे । इतने अनादरके 
साथ चेत्यालयके मकानमें रहना उचित नहीं । 


चार दिनमें मकान दुरुस्त हो गया ओर पाठशाला उसमें 
आ भी गई परन्तु उप्तमें कई कष्ट थे । यदि एक हजार रुपया 
मरम्मतमें लगा दिये जावं तो सब कष्ट दूर हो जावे पर रुपयं 
कहांसे आवें ? पाठशालामें विशेष धन न था मांग चू गकर काम 
चलता था । पर देव बलवान्‌ था, श्री बट्टे दाऊ जा कि रेळी 


क्यों हो ? मेंने कहा कि जो पाठशाला चमेळो चोकमें थी बह 
श्री ठाकनछाल सिंघई के मकानमें आ गईं परन्तु वहां अनेक कष्ट 
हैं । मकान स्वच्छ नहीं, वह अभी एक हजार रुपया मरम्मतके 
लिये चाहता हे । पाठशाळाके पास द्रव्य नहीं कसे काम चले ? 


आप उसी वक्त हमारे साथ पाठशाछामें आये ओर जहां 
श्री ढाकनलाल सिंघईके बठनेका स्थान था एक कुदारी मंगाकर 
वहां आपने खोदा तो तीन सो रुपये मिळ गये । दूसरे दिनसे ही 
मरम्मतका काम चालू कर दिया । अब एक कच्ची अटारी थी 
हमने दाऊसे कहा कि इसे गिरवा कर छत बनवा दी जावे । 
दाऊने कहा ठीक हे--वहीं पर उन्होंने एक भीत खोदी जिससे 
सात सो रुपये मिल गये। इस तरह एक हजार रुपयेमें अनायास 
ही पाठशाळाके योग्य मकान बन गया ओर आनन्द पूवक बालक 
पढ्ने लगे । 


आज यहाँ कल वहाँ ३२१ 


मेरे हृदयमें यह बात सदा शल्यको तरह चुभती रहती थी 
कि इस प्रान्तमें यह एक ही तो पाठशाला है पर उसके पास 
निजका मकान तक नहीं । बह अपने थोड़े ही कालमें तीन मकानों में 
रह चुकी । “ग्राज यहां कल वहां' इस दरिद्रो जैसो दशामें यह 
पाठशाळा किस प्रकार चळ सकेगी ९ 


PTT “पगना 


२१ 


६२ 
मोराजीके विशाल प्राङ्गणमे-- 


श्री ढाकनलाळ सिंघईके मकानसें भी विद्याळयके उपयुक्त 
स्थान नहीं था किसी तरह गुजर ही होती थी । गृहस्थीके रहने 


लायक मकान ओर विद्याळयके उपयुक्त सकानमें बड़ा अन्तर 
होता हे. 

श्री बिहारीलालजी मोदी ओर सिंघई रञ्जीलालजी मन्दिर 
के मुहतमिम थे । उन्होंने एक दिन मुझसे कहा-कि यदि विद्या- 
लयको पुष्कल जमीन चाहते हो तो श्री मोराजीकी जगह, जिसमें 
कि एक अपूव दरवाजा है. जो आज पच्चीस हजारमें न बनेगा 
तथा मधुर जलसे भरे हुए दो कूप हें पाठझालाके संचालकोंको 
दे सकते हैं किन्तु पाठशालावाले यह प्रतिज्ञा पत्र लिख देवें कि 
जवतक पाठशाळा चले तब तक हम उस पर काविज रहें ओर 
यदि देव प्रकोपसे पाठशाला न चले तो मकानवालोंको सोंप 
देवेंगे । 

इसपर पाठशालाके कुछ अधिकारियोंने पहले तो सम्मति न 
दी परन्तु समझाने पर सब सम्मत होगये। अव चिन्ता इस 
बातको हुई कि मकान केसे बने ? पाठशालाके अधिकारियोंने 
कमेटी कर यह निश्चय किया कि फिलहाल पांच हजार रूपया लगा- 
कर एक मंजला कच्चा मकान बना लिया जावे ओर इसका भार 


. 


मोराजीके विशाल प्राङ्गणमें ३२३ 


श्रीमान्‌ करोड़ीसल्लजीको सोंपा जावे । श्रीमान्‌ करोडीमल्ळजी 
ने इस भारको सहर्ष स्वीकार किया । आप पाठशाळाके मन्त्री 
भी थे, तीन मासमें आपने मकान तय्यार कर दिया ओर पाठशाला 
श्री ढाकनलाळजीके मकानसे सोराजी भवनमें आगई। यहां 
आनेपर सव व्यवस्था ठीक हो गई। यह बात आश्‍विन सुदी ९ 
सः १९८० की है । 

कई कारणोंसे श्री करोडीमल्लजीने पाठशालाके मंत्री पदसे 
स्तोफा दे दिया । आपके स्थानमें श्री पूणंचन्द्रजी बजाज मन्त्री 

ए । आप बहुत ही योग्य और विशालह्ृदयके मनुष्य हैं, बड़े 

गम्भीर हें, गुस्सा तो आप जानते ही नहीं हें । आपकी दुकानसें 
श्री पज्ञालाळजी बड़कुर संजाती थे जिनकी बुद्धि बहुत ही विशाळ 
आर सूक्ष्म थी । आपके विचार कभी संकुचित नहीं रहे आप 
सदा ही पाठशालाकी उन्नतिमें परामश देते रहते थे ओर समय 
समय पर स्वयं भी सहायता देते थे । 

पाठशालाका कोष बहुत ही कम हे ओर व्यय ५००) 
मासिक है...यह देखकर अधिकारी बर्ग सदा सचिन्त रहत थे । 

एक बार सिंघईजीके सन्दिरमें शास्त्र प्रवचन हुआ उस समय 
सेने पाठशाळाकी ब्यबस्था समाजके सामने रख दी फल स्वरूप* 
श्री मोदी घर्भचन्द्रजीने कहा कि यदि वर्णीजी देहातमें जेनधमंका 
प्रचार करें तो में सो रुपया मासिक पाठशालाको देने लगू' । 
मैंने भ्रमण स्वीकार किया ओर सो रुपया मासिक मिलने लगा । 
इसी प्रकार श्रीयुत कमरयाजीने कहा कि यदि पण्डित दयाचन्द्रजी 
हमको दोपहर बाद एक घण्टा स्वाध्यायके लिये देवें तो सो 
रुपया मासिक हम देवेंगे,...इस प्रकार किसी तरह पाठशाळाकी 
आर्थिक व्यवस्था सुधरी परन्तु स्थायी आमद्नीके बिना मेरी 

चिन्ता कम नहीं हुई । 
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कुछ दिनके बाद श्री मोदीजीने सहायता देना बन्द कर 
दिया पर कमरयाजी बराबर देते रहे । पाठशालामें क्वीन्स 
कालेजके अनुसार पठनक्रम था इससे बड़े बड़े आक्षेप आने 
लगे परन्तु भावी अच्छा था इससे सब विघ्न दूर होते शये । 
पढ़ाईके लिये अध्यापक उच्च श्रेणीके थे अतः उस ओरसे मैं 
निश्चिन्त रहता था परन्तु धनकी चिन्ता निरन्तर रहा करती 
थी । यद्यपि पाठशालाके सभापति श्री सिंघई कुन्दनलालजी ओर 
उपसभापति श्री चोघरी कन्हैयालाल हुकमचन्द्रजी मानिक चोक- 
बाले हमको निरन्तर साहस ओर उपदेश दिया करते थे कि 
आप चिन्ता मत करो अनायास ही कोप हो जावेगा तथापि 
मेरी चिन्ता कम न होती थी। सिंघईजी तथा 'चौ० इकमः 
के द्वारा गल्ले बाजारसे अच्छी आमदनी हो 
दलाल श्री मनसुखलाल हजारीलाळ, गिरिधारीलाल पल्दूराम, 
गु'चेछाळ खूबचन्द्र तथा अनन्तरामजी आदिकी पूरी ३ 
थी और किरानाके व्यापारी श्री प्यारेलाल किशोरीलाल सलेया 
हीरालाळ टीकाराम मल्या, सिघई राजाराम झुन्नालाळजी ओर 
सिं० मौजीलाळल लखमीचन्द्रजी पूण सहायता देते थे...पर यह 
सब चालू सहायता थी--इनकी सहायतासे जो आता था वह 
'खच होता जाता था अतः मुलधनकी व्यम्रता निरन्तर रहा 
करती थी । कुछ भी रहो परन्तु जब मैं मोराजीके विशाल पराङ्गणमें 
बहुतसे छात्रोंको श्रानन्दसे एक साथ खेलते कूदते और विद्याध्ययन करते 
देखता था तव मेरा हृदय इर्घातिरेकसे भर जाता था । 


_ 01 


६३ 
कळशोत्सवमें श्री पं० अम्मादासजी शासत्रीका भाषण 


संत्‌ १९७२ की बात हे, सागरमें श्री टीकाराम प्यारेलाळजी 
मल्याके यहां कलशोत्सवका आयोजन हुआ । उसमें पण्डितों के 
बुळानेका सार मेरे ऊपर छोड़ा गया। मेंने भी सब पण्डितोंके 
बुळानेकी व्यवस्था की जिसके फलस्वरूप श्रीमान्‌ पण्डित 
साणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, श्रीमान्‌ पं० बंशीधरजी सिद्धान्त- 
शास्त्री, श्रीसान्‌ व्याख्यानवाचस्पति पं० देवकीनन्द्नजी, श्रीमान्‌ 
चाणीभूपण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ तथा श्रीमान्‌ निखिल 
विद्यावारिधि पण्डित अम्बादासजी शादी जो कि हिन्दू विश्व- 
बिद्यालय बनारसमें संस्कृतके प्रिन्सपल थे--इस उत्सवसें सम्मि- 
लित इए । आपका शानदार स्वागत हुआ उसी समय आयो- 
जित आमसभामें जेन धर्मके अनेकान्तवादपर आपका 
मासिक भाषण हुआ जिसे श्रवण कर अच्छे अच्छे विद्वान लोग 
मुग्ध हो गये । आपने सिद्ध किया कि 


“पदार्थे नित्यानित्यात्मक हे अन्यथा संसार ओर मोक्षकी 
व्यवस्था नहीं बन सकती क्योंकि सवथा नित्य माननेमें परिणाम 
नहीं बनेगा, यदि परिणाम मानोगे तो नित्य म।ननेमें विरोध 
आवेगा । श्री समन्तभद्र स्वामीने लिखा है-- 
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“नित्यत्वैकान्तपक्षे ऽपि विक्रिया नोपपद्यते । 
प्रागेव कारकाभावः क्व प्रमाणं क्व तत्फलम्‌ ।।? 


यह्‌ सिद्धान्त निर्विवाद हे कि पदाथ चाहे नित्य सानो 
चाहे अनित्य किसी न किसी रूपसे रहेगा ही। यदि नित्य हे 
तो किस अवस्थामें हे ? यहां दो ही बिकल्प हो सकते हैं या तो 
शुद्ध स्वरूप होगा या अशुद्ध स्वरूप होगा । यदि शुद्ध हे तो 
सवदा शुद्ध ही रहेगा क्योंकि सर्वथा नित्य माना हे ओर इस 
दशामें संसार प्रक्रिया न बनेगी। यदि अशुद्ध हे तो सवथा 
संसार ही रहेगा ओर ऐसा माननेसे संसार एबं सोक्षकी 
प्रकिया मानी हे उसका लोप हो जावेगा अतः सर्वथा नित्य 
मानना अनुभवके प्रतिकूल है । 


यदि सर्वथा अनित्य है ऐसा माना जाय तो जो प्रथम 
समयमे हे बह दूसरेमें न रहेगा ओर तब पुण्य पाप तथा उसके 
कछका सवथा लोप हो जावेगा । कल्पना कीजिये किसी आस्माने 
किसीके मारनेका अभिप्राय किया वह क्षणिक होनेसे नष्ट हो गया 
अन्यने हिसा की, क्षणिक होनेके कारण हिंसा कश्नेबाळा भी नष्ट 
हो गया बन्ध अन्यको होगा, क्षणिक होनेसे बन्धक आत्मा नष्ट 


हो गया फलका भोक्ता अन्य ही हुआ....इस प्रकार यह 


च्षणिकत्वकी कल्पना श्रेष्ठ नहीं, प्रत्यक्ष विरोध आता हे अतः 

केवल अनित्यकी कल्पना सत्य नहीं । जेसा कि कहा भी हे-> 
धरिणामिनोऽप्यभावात्तणिकं परिणाममात्रमिति वस्तु । 
तव्यामिह परलोको न स्यात्कारणमथापि काये वा ।।' 
बहुताकी यह मान्यता हे कि 'कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न 


हे, कारण वह्‌ कहलाता हे जो पूर्वे क्षणवर्ती हो, ओर कार्ये बह 
हे जो उत्तर क्षणवर्ती हो परन्तु ऐसा माननेमें सवथा काय 
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कारण भाव नहीं बनता । जब कि कारणका स्वथा नाश हो 
जाता हे तब कार्यकी उत्पत्तिमें उसका ऐसा कोन सा अंश शेष 
रह जाता है जो कि कार्यरूप परिणमन करेगा ? कुछ ज्ञानमें 
नहीं आता। जेसे, दो परमाणुओंसे इयरणुक्र होता हे यदि वे 
दोनों स्ंथा नष्ट हो गये तो इयणुक किससे हुआ ? समझसें 
नहीं आता । यदि सर्वथा असतूसे काय होने .लगे तो मृत पिण्डके 
अभावसें भी घटकी उत्पत्ति होने लगेगी पर ऐसा देखा नहीं 
जाता इससे सिद्ध होता हे कि परमाणुका रूवंथा नाश नहीं होता 
किन्तु जब बह दूसरे परमाणुके साथ मिलनेके सम्मुख होता है 
तत्र उसका सू&म परिणमन बदलकर कुछ वृद्धिरूप हो जाता हे 
आर जिस परमाणुके साथ मिलता हे उसका भी सूक्ष्म परिणमन 
वदळकर व्रृद्धिफूप हो जाता हे...इसी प्रकार जब बहुतसे 
परमाणुओंका सम्बन्ध हो जाता हे तत्र स्कन्ध बन जाता हे । 
स्कन्ध दशासें उन सब परसारणुओंका स्थूलरूप पॉरणमन हो जाता 
हे ओर ऐसा होनेसे वह चक्षरिन्द्रियके विषय हो जाते हें । कहने 
का तात्पये यह हे कि वे सब परमाणु स्कन्ध दशामें जितने थे 
उतने ही हें केवळ उनकी जो सूक्ष्म पयाय थी वह स्थूळ भावको 
प्राप्त हो गई । एवं यदि कारणसे कायं सवथा भिन्न हो तो कार्ये 
होना असम्भव हो जावे क्योंकि संसारमें जितने कार्य हैं वे 
निमित्त ओर उपादन कारणसे उत्पन्न होते हैं उनमें निमित्त तो 
कारीसात्र हे पर उपादन कारण कार्यरूप परिगमनको प्राप्त 
होता है। जिस प्रकार सहकारी कारण भिन्न हे उस प्रकार 
उपादान कारण कार्यसे सर्वथा भिन्न नहीं हे किन्तु उपादान 
अपनी पूर्वेपयीयको त्याग कर ही उत्तर अवस्थाको प्रा 
होता हे इसी उत्तर अवस्थाका नाम कार्ये हे। यह नियम 
सवत्र लागू होता हे--आत्मामें भी यह नियम लागू 
होता हे--आत्मा भी सवेथा भिन्न कायको उत्पन्न नहीं 
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करती । जेसे सब आस्तिक महाशयोंने आत्माकी संसार और 
मुक्ति दो दशाए' मानी हैं यहां पर यह प्रश्‍न स्वाभाविक हे कि 
यदि कारणसे कार्ये सर्वथा भिन्न हे तो संसार ओर मुक्ति ये दोनों 
कार्य किस द्रव्यक अस्तित्वमें हैं. सिद्ध करना चाहिये। यदि 
पुढ्ठल द्रव्यके अस्तित्वमें हैं तो आत्माको भक्ति प्रवृज्या सन्यास 
यम नियम ब्रत तप. आदिका उपदेश देना निरर्थक हे क्योंकि 
आत्मा तो सवंथा निर्ळेप हे अतः अगत्या मानना पड़ेगा कि 
आत्माकी ही अशुद्ध अवस्थाका नाम संसार हे । अब यहां पर 
यह विचारणीय हे कि यदि संसार अवस्था आत्माका का 
ओर कारणसे कार्यं सर्वथा भिन्न हे तो आत्माका उर्‌ 
बिगाड़ हुआ ? उसे संसार मोचनके लिय जो उपदेश दिय! जाता 
हे उसका कया प्रयोजन हे ? अतः कहना पड़ेगा कि जो अशुद्ध 
अवस्था है वह आत्माका ही परिणमन विशेष है, बडी आत्मा- 
को संसारमें नाना यातनाए' देता हे अतः उसका त्याग करना 
ही श्रेयस्कर है | जसे, जळ स्वभावसे शीत हे परन्तु जब अस्निका 
सम्वन्ध पाता हे तब डष्णावस्थाको प्राप्त हो जातो हे, इसका यह 


अर्थ हुआ कि जिस प्रकार जलका पहले शीत पयोयके साथ 
तादात्म्य था उसी प्रकार अब उष्ण पयोयके साथ तादात्म्य हो 
गया परन्तु जलत्वकी अपेक्षा वह निस्य रहा । यह ठीक हे कि 
जलको उष्ण पयोय अस्वाभाविक हे-- परपदाथजन्य हे अतः 
हेय हे। इसी तरह आत्मा एक द्रव्य है उसकी जो संसार पर्याय हे 
बह्‌ ओपाधिक हे उसके सदूभावमें आस्माके नाना विकृत 
परिणाम होते हें जो कि आत्माके लिये अहितकर हें । जेसे जब 
तक आस्माकी संसार अवस्था रहती हे तब तक यह आत्मा ही 
कभी मनुष्य हो जाता हे, कभी पशु बन जाता है, कभी देव तो 
कभी नारकी हो जाता है तथा उन उन पर्यायोंके अनुकूल अनन्त 
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डुःखोंका पात्र होता हे इसीसे आपषे उपदेश प्रवृज्या ग्रहण 
करनेका है 
यहां पर कोई कहता है कि यदि पयोयके साथ द्रव्यका तादा- 
स्म्य सम्बन्ध हे तो बह पयाय विनष्ट क्यों हो जाती हें? इसका 
यह अथ हे कि तादात्म्य सम्बन्ध एक तो नित्य होता हे और 
एक अनित्य होता हे । पर्यीयोंके साथ जो सम्बन्ध हे वह 
अनित्य हे ओर गुणोंके साथ जो सम्बन्ध हे वह निरन्तर 
रहता हे अतः नित्य हे। इसीलिये आचार्यो' ने गुणोंको 
सहभावी ओर पर्यायोंको क्रमवर्ती माना है । यही कारण 
हे कि जो शुण परमाणुमें हैं वे ही स्कन्धमें हैं परन्तु जो 
इस समय में हैं वे दूसरे समयमें नहीं हो सकतीं ! यदि 
वस्था न मानी जावे तो किसी पदाथकी व्यवस्था नहीं बन 
। जसे सुवणेको लीजिये, उसमें जो स्पश रस गन्ध ओर 
वण हें वे सोना चाहे किसी भी पयोयमें रहे, रहेंगे केवल उसकी 
पयोयों में ही पळटन होगा । 
यही व्यबस्था जिन द्रव्योंको सर्वथा नित्य माना हे उनमें हे 

यदि संसार अवस्थाका नाश न होता तो मोक्षका कोई पात्र न 
होता इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु 
नहीं जो नित्यानित्यात्मक न हो | तथा हि-- 

“्रादीपमाव्योम समस्वभावं 

स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु । 

तन्नित्यमे वैकम नित्यमन्य-- 

दिति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापः | 


कहनेका तात्पय यह हे कि दीपकसे लेकर आकाश पयेन्त 
सभी पदाथ नित्यानित्यात्मक हें, इसको सिद्ध,करनेबाली स्याद्वाद 
मुद्रा है, उनमें दीपकको सवंथा अनित्य ओर आकारको सर्वथा 
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नित्य माननेवाले जो भी पुरुष हैं वे आपकी आज्ञाके वेरी हैं । 
यदि दीपक घट पटादि सर्वथा अनित्य ही होते तो आज संसार 
का विलोप हो जाता । केवल. दीपक पय्योयका नाश होता हे न 
कि पुदूगलके जिन परमाणुओंसे दीपक पय्योय बनी हे उनका 
नाश होता हे । तत्त्वककी बात तो यह है किन तो किसी पदार्थ 
का नाश होता हे और न किसी पदार्थकी उत्पत्ति होती हे । मूल 
पदार्थं दो हैं जीव ओर अजीब | नये उत्पन्न होतेहे और न 
नष्ट होते हें । केवल पर्य्यायोंको उत्पत्ति होती हे ओर उन्हींका 
विनाश होता हे । सामान्यरूपसे द्रव्यका न तो उत्पाद हे ओर 
न विनाश हे परन्तु विशेषरूपसे उत्पाद भी हे ओर विनाश भी 
हे। तथाहि-- 
'न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ | 
ब्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्‌ |? 

जेसे पदाथ नित्यानित्यात्मक हे बसे ही तत्‌ अतत, सत 
असत्‌ ओर एकानेक रूप भी हे । जेसे एक आत्मा द्रव्य 
लीजिये, बहू तत्‌ भी हे अतत्‌ भी हे, एक भी हे अनेक भी हे, 
सत्‌ भी ह असत्‌ भी हे तथा नित्य भी हे अनित्य भी ह । 

यहां पर आपाततः प्रत्येक मनुष्यको यह इाङ्का हो सकती हे 
कि इसप्रकार परस्पर विरोधी धर्म एक स्थान पर कसे रह सकते 
हैं ओर इसीसे वेदान्तसूत्रमें व्यासजीने एक स्थान पर लिखा हे. 


'नेकस्मिनसंभवात्‌' 
अथात्‌ एक पदार्थमें परस्पर विरुद्ध नित्यानित्यत्वादि नहीं 
रह सकते । परन्तु जेनाचार्योने स्याद्वाद सिद्धान्तसे इन परस्पर 


बिरोधी धर्मोका एक स्थानमें भी रहना सिद्ध किया हे ओर 
वह युक्तियुक्त भी है क्योंकि वह बिरोधी धर्म विभिन्न अपेक्षाआँसे 
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एक वस्तुसें रहते हैं न कि एक ही अपेक्षासे । देवदत्त पिता हे 
ओर पुत्र भी है परन्तु एक की ही अपेक्षा उक्त दोनों रूप देव- 
दत्तमें सिद्ध नहीं हो सकते | वह अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है 
ओर अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र भो हे । इसी प्रकार सामान्यको 
अपेक्षा पदाथ नित्य हे--उत्पाद ओर बिनाइसे रहित है तथा 
विशेषक्की अपेक्षा अनित्य हे--उत्पाद ओर विनाइसे युक्त हे । 
सासान्यकी अपेक्षा पदार्थ एक है परन्तु अपनी पर्यायोंकी अपेक्षा 
बही पदार्थ अनेक हो जाता हे । जेसे सामान्य जलत्वकी अपेक्षासे 
जळ एक हे परन्तु तःतत्पयोयोंकी अपेक्षा वही जळ, तरङ्ग बवूला 
हिस आदि अनेक रूप होता देखा जाता हे । जनाचार्योने स्या 
ठाद सिद्धान्तसे उक्त धर्मांका अच्छा समन्वय किया हे देखिय-- 


“्याद्वादो हि सकलवस्ठुतस्वसाधकमेवमेकमस्खलितं साधनमरहद्दे वस्य 
स तु सर्वमनेकान्तमनुशास्ति सर्वेत्य बस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वात्‌। ्रत्र त्वा- 
त्सवस्तुनो ज्ञानमात्रतयानुशास्यमानोऽपि न तत्परिदोषः ज्ञानमात्रस्यात्म- 
वत्तुनः स्वयमेवानेकान्तात्मकत्वात्‌ । तत्र यदेव तत्‌ तदेवातत्‌, यदेवैक 
तदेवानेकम्‌ , यदेब सत्‌ तदेवासत्‌ , यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकबष्ठुव- 
स्लुत्वनिष्पादकपरस्पर विरुद्धशक्तिद्वयप्रका शनमनेकान्तः । तत्स्वात्मकवश्लुनो 
ज्ञानमात्रत्वेऽप्यन्तश्चकचकायमानरूपेंण तत्त्वात्‌ बहिरुन्मिषदनन्तज्ञेयतापन्न- 
स्वरूपताति रिक्तपररूपेणासस्वात्‌ सहक्रमप्रत्रत्तानन्तचिदं शसमुद्यरूपा वि भा- 
शेकद्रव्येणेकत्वात्‌ अविभा गैकद्रव्यव्याक्षसहक्रमपतरत्तानन्तचिदंशरूपपर्य्या- 
येरनेकत्वात्‌. स्वद्रव्यच्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववस्वेन सच्वात्‌, परद्र- 
व्य्चेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववसेनासच्वात्‌ ग्रनादिनिधनाविभागैकः 
ब्ृत्तिपरिणतत्वेन नित्यत्वात्‌ क्रमप्रवृत्तेकसमयावच्छिन्नानेकब्ृत्यं शपरिणत- 
त्वेनानित्यत्वात्‌ तददस््वमेकानेकत्वं सदसच्वं नित्यानित्यत्वञ्च प्रकाशत एब | 


ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेऽप्यात्मवस्तुनः स्वयमेव नेकान्तः प्रकाशते तहिं 
किमर्थमह द्विस्तत्साघनसवेनानुशास्यतेऽनेकान्तः ? श्रज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्म- 
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वष्तु प्रसिद्ध थर्थमिति ब्रमः | न खल्वनेकान्तमन्तरेण ज्ञानमात्रमात्मव- 
स्त्वेव प्रसिद्धथति | तथाहि--इह हि स्वभावत एव बहुभावनिर्भरविश्वे 
सर्वभावानां स्वभावेना द्वे तेडपि द्वेतत्य निषेद्वमशक्यत्वात्‌ समस्तमेव वत्तु 
स्वपररूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिभ्यामुभयभावाध्यवसितमेव । तत्र यदायं ज्ञानमात्रो 
भावः शेषभावे: सह स्वरसभरप्रवृत्ता ठृज्ञ यसन्वन्धतया5ना दिज्ञेयपरिणम- 
नात्‌ ज्ञानत्वं पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानी भूत्वा तमुपेति तदा स्वरूपेण तत्वं 
द्योतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनात्‌ ज्ञानीकुर्वन्ननेकान्त एब तम॒द्गमयत्ति । १ 
यदा तु सर्वे वै खल्विदमात्मेति ग्रज्ञानत्वं ज्ञानरूपे प्रतिपद्य विश्वोपादा- 
नेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेणातत्वं द्योतयित्वा विदवाद्‌ भिन्नं ज्ञानं 
दर्शयन्‌ ्रनेकान्त एव नाशयितु न ददाति । २ यदानेकञ्ञे याकारैः खण्डि- 
तसकलेकज्ञानाकारो नाशमुपैति तदा द्रव्येयोकत्वं द्योतयन्‌ ग्रनेकान्त एव 
तम॒नीवयति । ३ यदा त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकञ्चयाकारत्यागेनात्मानं 
नाशयति तदा पर्यर्यायेरनेकत्वं द्योतथन्‌ ग्रनेकान्त एव नाशयिजुं न ददाति । 
४ यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिणमनात्‌ ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाश- 
मुपेति तदा स्वद्रव्येण स्व द्योतयन्‌ त्रनेकान्त एव तमुनीवयति । ५ यदा 
तु सर्वद्रव्याण्यहमेवेति परद्रव्यं ज्ञातृद्रव्यत्वेन प्रतिपद्यात्माने नाशयति 
तदा परद्रब्येणासच्वं द्योतयन्‌ अनेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । ६ यदा 
परक्षेत्रगतज्ञयार्थपरिणमनात्‌ परक्षेत्रेण ज्ञानं सत्‌ प्रतिपद्य नाश 
मुपैति तदा स्वक्षेत्रेणास्तित्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुीवयति | ७ यदा 
ठु स्वक्षेत्रे भवनाय परक्तेत्रे शेयाकारत्यागेन ज्ञानं ठुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाश- 
यति तदा स्वक्षेत्र एव ज्ञानस्य परक्षेत्रगतज्ञेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात्‌ 
परत्तेत्रेण नास्तित्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितु न ददाति। ८ यदा 
ूर्वालम्बितार्थविनाशकाले ज्ञानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य नाशमुपेति तदा रव- 
काले न सत्वं द्योतयन्ननेकाग्त एब तमुजीबयति । ९ यदा त्वर्थालम्बन- 
काल एव ज्ञानस्य सरं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परकालेनासत्वं 
द्योतयन्ननेकान्त एवं नाशयित न ददाति। १० यदा ज्ञायमानपरभाव- 
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परिणमनात्‌ ज्ञायकभावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्वभावेन 
सच्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुजीवयति | ११ यदा तु सर्वे भावा अरह- 
मेधेति परभ.वं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परम- 
विनाशत्बं द्योतयन्ननेकान्त एब नाशयितु' न ददाति। १२ यदा नित्य- 
ज्ञानविशेषेः खण्डितनित्यज्ञनसामान्यो नाशमुपैति तदा ज्ञान- 
सामान्यरूपेण नित्यत्वं द्योतयन्‌ अनेकान्त एव नाशयितु' न ददाति | १३ 
यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपाद।नायानित्यज्ञानविशेषत्यागेनात्मानं 
नाशयति तदा ज्ञानविशेषरूपेणानेकत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तं 
नाशयितु न ददाति ।' १४......... 
यह्‌ गद्य श्री अमृतचन्द्र स्वामीने समयसारके अन्तमें जो 
सयाङ्वादाधिकार है उसमें लिखी हे । इसका भाव यह हे कि-- 


स्याद्वाद ही एक समस्त वस्तुका साधनेवाळा निर्वाध 
अरहेन्त भगवानका शासन हे ओर वह समस्त पदार्थोको अनेका- 
न्तात्मक अनुशासन करता है क्योंकि सकळ पदार्थ अनेक धर्म- 
स्वरूप हैं । इस अनेकान्तके द्वारा जो पदार्थ अनेक धमश्वरूप 
कहे जाते हें वह असत्य कल्पना नहीं हे बल्कि वस्तु स्वरूप ह 
ऐसा है । यहां पर जो आत्मा नामक बस्तुको ज्ञानमात्र कहा हे 
उसमें स्याद्वादृका विरोध नहीं हे । ज्ञानमात्र जो आत्मवस्तु हे 
वह स्वयमेव अनेकान्तात्मक हे । यही दिखळाते हैं-- 


अनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्स्वरूप है वही 
वस्तु अतत्स्वरूप भी हे, जो वस्तु एक हे वही अनेक भी है, जो 
पदार्थ सत्स्वरूप है, वही पदाथ असत्स्वरूप भी है तथा जो 
पदाथ नित्य है बही अनित्य भी हे । इसप्रकार एक ही वस्तुमे 
वस्तुर्बको प्रतिपादन करनेवाला एवं परस्पर विरुद्ध शक्तिद्वय- 
को प्रकाशित करनेवाला अनेकान्त हे । इसीको स्पष्ट करते हैं-- 
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जेसे आत्माको ज्ञानमात्र कहा है यहां यद्यपि आत्मा 
अन्तरङ्गमें देदीप्यमान ज्ञान स्वरूपकी अपेक्षा तत्स्वरूप हे तथांपि 
बाह्यमें उदयरूप जो अनन्त ज्ञेय हैं वह जब ज्ञानमें प्रतिभासित 
होते हें तब ज्ञानमें उनका विकल्प होता है इसप्रकार ज्ञेयतापन्न 
जो ज्ञानका रूप हे जो कि ज्ञानस्वरूप से भिन्न पररूप हे उसकी 
अपेक्षा अतत्स्वरूप भी हे अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं होता । सह 
प्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनन्त चिदंशों के समुदायरूप जो अविभागी 
एक द्रव्य है उसको अपेक्षा एकस्वरूप हे अर्थात्‌ द्रव्यमें जितने 
गुण हें वे अन्वयरूपसे ही उसमें सदा रहते हें विशेष खूपसे 
नहीं । ऐसा नहीं हे कि प्रथम समयमें जितने गुण हें वे ही 
द्वितीय समयमें रहते हो ओर वे ही अनन्त कालतक रहे आते 
हों । चू'कि पयाय समय समयमे बद्ळती रहती हे ओर ट्रव्यभे 
जितने गुण हैं वे सब पयोय शून्य नहीं हैं अतः शुणोंमे भी 
परिवर्तन होना अनिवार्य इससे सिद्ध यह हुआ कि शुण 
सामान्यतया ध्रोव्यरूप रहते हैं पर विशेषकी अपेक्षा वे सी 
उत्पाद-व्यय रूप होते हैं। इसका खुलाशा यह है कि जो शुण 
पहले जिसरूप था वह दूसरे समयमें अन्यरूप हो जाता हे जसे 
जो आश्र अपनी अपक्व अवस्थामें हरित होता हे. बही पक्व 
अवस्थामें पीत हो जाता हे । यहाँ हरितत्व ओर पीतत्वकी 
अपेक्षा रूपमें परिवर्तेन हुआ हे पर सामान्य रूपकी अपेक्षा 
क्या हुआ ? दोनों ही दशाओंमें रूप तो रहता ही हे । इसप्रकार 
एक ही अविभागो द्रव्य, अपने सहभाबी गुणों ओर क्रसभावो 
पर्यायाँको अपेक्षा अनेकरूपसे व्यवहृत होता हे अर्थात्‌ सह-क्रम 
प्रवृत्त चिदंश समुदायरूप अविभागी द्रव्यको अपेक्षा तो आत्मा 
एक स्वरूप हे ओर चिदंशरूप पयीयोंकी विवक्षासे अनेक 


स्वरूप है । 
एवं स्वद्रव्य चेत्र काळ भावरूप होनेके योग्य जो शक्ति हे, 


_ RNIN टत 
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अतः उसके स्वभावसे जब वस्तुका निरूपण करते हें तब वस्तु 
सत्स्वरूप होती हे ओर परद्रव्य क्षेत्र काळ भाव रूप होनेके 
योग्य जो शक्ति हे, अतः उसके अभावरूपसे जब वस्तुका निरू- 
पण करते हैं तब असत्स्थरूप होती हे । श्री समन्तभद्रस्वामीने 
कहा है कि-- 

“सदेव सर्व को नेच्छेत्स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 

असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥' 

अर्थात्‌ स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सम्पूणं विश्‍व सत्‌ 

ही ओर परद्रव्य क्षेत्र काळ भावकी अपेक्षा असत्‌ ही है...इसे 
कौन नहीं स्वीकृत करेगा ? क्योंकि ऐसा माने विना पदार्थकी 
व्यवस्था नहीं हो सकती ॥......- 


ास्त्रीज्ञीका व्याख्यान सुनकर सबने प्रशंसा की । इसी 
अवसर पर श्रीमान्‌ न्यायाचार्य पं० माणिकचन्द्रजीका जेनधमंके 
ऊपर बहुत ही प्रभावक व्याख्यान हुआ । व्याख्यानवाचस्पति पं० 
देवकीनन्दनजीने तो अपने व्याख्यानके द्वारा जनताको लोट पोट 
कर दिया । व्याख्यानभूपण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थका 
समाजसुधार पर मार्मिक भाषण हुआ ओर इसी समय सिद्धान्त 
महोदधि पं० वंशीधरजीका जेन तत्त्वों पर तर्कपूणे व्याख्यान 
हुआ । इस प्रकार इन उद्धट विद्वानोंके समागमसे मळेयाज्ी 
का कळशोत्सव सार्थक हो गया । 

तीसरे दिन जलविहार होनेके बाद जब सभा विसजित होने 
लगी तब श्रीमान्‌ मानिकचोकबालोने मुझसे कहा कि आप 
पाठझाळाके लिये अपील कीजिये । मैंने उनके कहे अनुसार 
इष्ट देवताका स्मरण कर उपस्थित जनताके समक्ष पाठशालाका 
बिबरण सुनाया ओर साथ ही “उसके सूळ संस्थापक हंसराज 
जी कण्डयाको धन्यवाद दिया । अनन्तर यह कहा कि धनके बिना 
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पाठशालाकी बहुत ही अवनत अवस्था हो रही है । यदि आप 
लोगोंकी दृष्टि इस ओर न गई तो सम्भव हे कि एक या दो वषे 
ही पाठशाला चल सकेगी । अन्तमें उसकी कया दशा होगी ? 
सो आप सब जानते हें । आजका कार्य भिक्षा मांगनेका हे 
भिक्षान्नका उपयोग आप ही के बालक विद्याजनके लिये करेंगे । 
यह भिक्षाका मांगना यदि आप लोग करते तो बहुत ही उपयुक्त 
होता क्योंकि इस विषयमें जितना आपका परिचय हे उतना 
मेरा नहीं । में तो एक तरहसे तटस्थ हूँ परन्तु आपको भीख 
मांगनेमें लजा आती है अतः मुझसे मंगवा रहे हे, कुछ हानि 
नहीं, परन्तु यदि अपील व्यथ गई तो आप ही की हानि डे ओ 
सफळ हुई तो आप ही का लाभ हे। आपके द्वव्यका सहयोग 
पाकर जो विद्यार्थी विद्यार्जन करेंगे उनका कल्याण होगा ओर 
उनके द्वारा जेनधमेका विकास होगा । हमारे कुन्दकुन्द, समन्त- 
भद्र, अकलड्ढ आदि बड़े बड़े आचाय ज॑नधमेके महान सिद्धान्तो 
को जिन संस्कृत ओर प्राकृतके ग्रन्थोंमें अङ्कित कर गये हैं आज 
उन्हें पढ्नेवाले तो दूर रहो उनका नाम तक जाननेवाले इस 
प्रान्तमें नहीं हैं । क्या यही हमारी उनके प्रति कृतज्ञता हे ? 
सम्यक्‌ पठन पाठनके द्वारा ही उनके ग्रन्थोंका प्रचार हो सकता 
ओर सम्यक्पठन पाठनकी व्यवस्था विना पाठशालाके नहीं हो 
सकती । आपके इतने बड़े प्रान्तमें यह एक ही पाठशाळा हे 
जिसमें बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा त्रिधिवत्‌ अध्ययन कराया जाता 
हे परन्तु धनके विना उसकी अवस्था अच्छी नहीं हे अतः मैं 
प्राथना करता हूँ कि आप लोग उसे अपना पूरा पूरा सहयोग 
देवेंगे। आशा हे मेरी प्रार्थना व्यथे न जावेगी । 


उपस्थित जनताने दिल खोलकर चन्दा लिखवाया ओर १५ 
मिनटके अन्दर पन्द्रह हजार रुपयोंका चन्दा हो गया। सागरके 
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प्रान्तभरने यथाशक्ति उसमें दान दिया पश्चात्‌ सभा विसर्जित हुई । 
बाहरसे जो विद्वान्‌ व धनाढ्य आये थे सब अपने अपने घर 
चले गये । मैं दूसरे ही दिनसे 'चन्दाकी वसूलीमें लग गया और 
यहांका चन्दा वसूल कर देहातमें भ्रमणके लिये निकल पड़ा । 


६४ 
वेशाखिया श्री पन्‍नाछालजी गढ़ाकोटा 


एक मास तक देहातसें भ्रमण करता रहा। इसी अमणमें गढ़ा- 
कोटा पहुँचा जो विशेष उल्लेखनीय हे । यहांपर श्री पन्नाल!लजी 
वंशाखिया बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपके १००००) का परिह 
था, आप प्रातःकाल सामायिक करते थे अनन्तर झोचादि क्रिर 
से निवृत्त होकर मन्दिर जाते थे ओर तीन घंटा वहां रहकर पूज 
पाठ तथा स्त्राध्याय करते थे | 

यहीं पर श्री फुन्दीलालजी थे | छहघरियाके साथ सेरा परि- 
चय होगया । आप गान विद्याके आचाय थे । जिस ससय आप 
भेरवीमें गाजे ब।जेके साथ सिद्ध पूजा करते थे उस समय श्रोतागण 
मुग्ध हो जाते थे । आपको समयसारका अच्छा ज्ञान था, आप 
भी मन्दिरमें बहुत काल लगाते थे । यहां पर श्रो शोधिया द्र॒याव- 
सिंहजी भी कभी कभी इन्दौरसे आ जाया करते थे। आप 
यद्यपि सर सेठ साहबके पास इन्दोरमें रहने लगे थे पर आपका 
घर गढ़ाकोटा ही था । आप बड़े निर्भीक वक्ता थे । उन दिनों 
देवयोगसे आपका भी समागम मिल गया । आपका शिक्षाके 
विषयमें यह सिद्धान्त था कि बालकों को सबसे पहले धमकी 
शिक्षा देना चाहिये जिससे कि वे धर्मेसे च्युत न हो सके । इसमें 
उनकी प्रबल युक्ति यह थी कि देखो अंग्रेजीके विद्वान्‌ प्रथम 
धर्मको शिक्षा न पानेसे इस व्यवहार धमेंको दम्भ बताने लगते 


हैं अतः पदले धर्म विद्या पढ़ाओ पश्चात्‌ संस्कृत । पर मेरा कहना 
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यह्‌ था कि बालकों को धममें देवदश त तथा पूजनकी शिक्षा तो 
दी ही जाती हे अतः बनारसकी प्रथम परीक्षा दिलानेके बाद 
यदि धमंशाख्रक्रा अध्ययन कराया जावे तो लड़के व्युत्पन्न होंगे । 
कहनका तात्पय यह है कि यहांपर आनन्दसे धम चचामें पन्द्रह 
दिन बीत गये । 
पन्‍नाछालजी बैशाखिया तीन घण्टा मन्दिरमें विताते थे पश्चात्‌ 
योजन करते थे फिर सामायिकके बाद एक बजे दुकान पर जाते 
थे । आपके कपड़ेका व्यापार था आपका नियम था कि एक दिनमें 
५०) का ही कपड़ा बंचना अधिकका नहीं ओर एक रुपये पर एक 
आना मुनाफा लेना अधिक नहीं । आपसे ग्राहक मोछ तोळ नहीं 
करता था । यहांतक देखा गया कि यदि कोई ग्राहक विवाहके लिये 
१००) का कपड़ा लेने आया तो आपने ५०) ५०) के हिसाबसे 
दो दिनमें दिया । आप चार वजे तक ही दुकानमें रहते थे बांदमें 
घर चले जाते थे । आपकी धम पर्ती मुछाबाई बड़ी सुशोळा थी । 
आपके तीन या चार किसान थे जो आपसे ३००) या ४००) कर्ज 
लिये थे कुळ अनाज भी लिये थे पर आपको कभी भी उनके घर 
नहीं जाना पड़ा । बह छोग घर पर आकर गल्ला व रुपया दे 
जाते तथा ले जाते थे । आपका भोजन ऐसा शुद्ध बनता था कि 
अतिथि--त्यागी ब्रह्मचारीके भी योग्य होता था। | 
तमें आपका मरण समाधिपूर्वक हुआ, आपको धर्मपत्नी 
मुलाबाई पतिशोकसे दुखी हुई परन्तु सुबोध थी अतः सागर 
आकर बाईजीके पास सुखपूवक रहने लगी तथा विद्याभ्यास 
करने लगी । उसे नाटक समयसार कण्ठस्थ था वह बाईजीको 
माता ओर मुझे भाई मानने लगी । 


इसप्रकार चन्दा वसूछकर में सागर आगया । 


—— 
« हे 


६४५ 
चन्देकी धुनमें 
एक मास बहुत परिश्रम करना पड़ा इससे शरीर थक गया। 
एक दिन भोजन करनेके बाद मध्याह्न में सामायिकके 
बीचमें निद्रा आने लगी । निद्रामें क्या देखता हूँ कि एः 
आया ओर कहता है कि वर्णीजी ! हमारा भी चन्दा जिल छो ॥ 


मैंने कहा- आप तो बड़े आदमी हें यदि कलशोत्छव पर 
आते तो १०००) से कम न लेते परन्तु क्‍या कहें ? वह तो समय 
गया अब पछतानेसे क्या लाभ ? आप ही कहिये क्या देवरे ९ 

उन्होंने कद्दा--'तीन सो रुपया देवेंगे ? 

मैं बोला--यह आपको शोभा नहीं देता, आप विवेकी हें 
विद्याके रसको जानते हें अतः ऐसा व्यवहार आपके योग्य नहीं । 

बह्‌ बोले--'अच्छा चारसो रुपया ले लो ।? 

मैंने कहा--“फिर वही बात, ठीक ठीक कहिये ।? 

बह बोले--“५००) ये हैं नकद लीजिये ।' 

मैंने दोनों हार्थोंसे रुपये फेंक दिये और निद्रा भंग हो गई 


जमीन पर गिर पड़ा, जमीनमें शिर लगनेसे आवाज हुई 
बाईजी आगई , बोलीं 'भेया ! सामायिक करते हो या शिर 


चन्देकी घुनमें ३४९ 


फोड़ते हो ।? । मैंने कहा--'सामायिकमें स्वप्न आगया ।? कहने 
का तात्पर्य यह है कि जो धारणा हृदयमें हो जाती है वही तो 
स्वप्नके समयमें आती हे । इसप्रकार सागर पाठशालाके ध्रोव्य- 
फण्डमें २६०००) के लगभग रुपया होगया । श्री सिंघई कुन्दन- 
ळाळजीके पिता कारेळालजीने भी अपने स्वगवासके समय 
३०००) तीन हजार दिये । 


AN 


ट्र 
हर 
(३५.८ 


श्री सिंघई रतनलालजी 


~ 


इतनेमें ही श्री सिंघई रतनछालजी साहब जो कि 
होनहार और प्रभावशाली व्यक्ति थे तथा पाठशाळा ध्यक्ष्‌ 
थे, कोषाध्यक्ष ही नहीं पाठशाळाको पूरी सहायता करते थे और 
जिन्होंने सर्वे प्रथम अच्छी रकम बोलकर कलशोत्सबके समय 
हुए पद्रह हजार रुपयोंके चन्देका श्री गणेश कराया था, 
एकदम ज्वरसे पीडित हो गये । आपने बाईँजीको बुलाया ओर 
कहा-- 


बाईजी ! अब पर्यायका कोई विश्वास नहीं, डालचन्द्र अभी 
बालक है परन्तु इसकी रक्षा इसका पुण्य करेगा सें कोन हूँ ? में 
अब परलोककी यात्रा कर रहा हूँ, मेरी माँ त्र गृहिणी सावधान 
। मेरी माताका आपसे घनिष्ठ सम्डन्घ हे अतः आप इन्हें शोक 
सागरमें निमग्न न होने देंगी, इनका आपमें अटळ विश्वास हे । 
डाळचन्द्र मेरा छोटा भाई हे इसकी रुचि पूजन तथा स्वाध्यायमें 
निरन्तर रहती हे तथा इसे कोई व्यसन नहीं यह बड़ी प्रसन्नताकी 
बात हे । मुझे किसी बातकी चिन्ता नहीं यदि हे तो केवल इस 
बातकी कि इस प्रान्तमें कोई बिद्यायतन नहीं हे | दंबयोगसे यह एक 
विद्यालय हुआ है परन्तु उसमें यथेष्ट द्रव्य नहीं परन्तु अब क्या 
कर सकता हूँ ? यदि मेरी आयु अवशेष रहती तो थोड़े ही 


RR ८ ट 


श्री सिंघई रतनलालजी ३४३ 


कालमें एक लाख रुपएका ध्रोत्यकोष करा देता पर अब व्यथकी 
चिन्तासे क्‍या लाभ? में दश हजार रुपए विद्यादानमें 
देता हैं । 


बाईजीने कहा--'भेया ! यही मनुष्य पयोयका सार है |! 


सिं० रठनलालजीने. उसी समय दस हजार रुपए प्रथक्‌ 
करा दिये ओर छोटे भाईसे कहा-- 


'डालचन्द्र ! संसार अनित्य हे इसमें कदापि ध्रोऽ्य कल्पना 
न करना न्यायमागसे जीवन विताना, जो तुन्हारी आय हे उसमें 
सन्तोष रखना जो अपने धमीयतन हैं उनकी रक्षा करना तथा जो 
अपने यहां विद्यालय है उसकी निरन्तर चिन्ता रखना । पुण्यो- 
दयसे यह मानुष तन मिला है इसे व्यर्थ न खोना, अब हमारा 
जो सम्बन्ध था बह छूटता है, माँ को हमारे वियोगका दुःख न 
हो, यह जो तुम्हारी भोजाई ओर उसका वाळक हे वे दुःखी न होने 
पावें । हम तो निमित्तमात्र हैं प्राणियोंके पुण्य पापके उदय ही 
उनके सुख दःख दाता हैं। अब हम कुछ घंटाके ही मेहमान हैं, 
कहां जावेंगे ? इसका पता नहीं परन्तु हमें धम पर दृढ़ विश्वास 
हे इससे हमारी सद्वति ही होगी । 


“बराईजी अब हमारी अन्तिम जयजिनेन्द्र हे? रतनज्ञाळजीका 
ऐसा भाषण सुनकर सबकी धममें दृढ़ श्रद्धा हो गई। बाईजी 
वहांसे चलकर कटरा आईं कि आध घंटा बाद सुननेमें आया कि 

_ रतनलळाळजीका स्वर्गवास हो गया । आपके शवके साथ हजारों 
आदुमियोंका समारोह था । उनके समाधिमरणकी चची सुनकर 
सब मुग्ध हो जाते थे । आपकी दाह क्रिया कर लोग अपने अपने 
घर चले गये । आपके बियोगसे समाज बहुत खिन्न हुई परन्तु 
कर क्या सकते थे ? 


३४४ मेरी जीवनगाथा 


आपके छोटे भाई सिं० डालचन्द्रजी भी बहुत योग्य व्यक्ति 
हैं आपका शास्ममें बहुत अच्छा ज्ञान है। यद्यपि आप संस्कृत 
नहीं पढ़े हैं तथापि संस्कृतके धरमशास्त्रमे आपकी अच्छी प्रवृत्ति 
है । आप प्रतिदिन पूजन करते हैं ओर एक घण्टा स्वाध्याय करते 
हैं । आपके यहां सदावत देनेकी जो पद्धति थी उसे आप बराबर 
चलाते हैं । आप तथा आपका घराना प्रारम्भसे ही पाठशालाका 
सहायक रहा हे । 


६ \9 
दानवीर श्री कमरया रज्जीलालजी 


कमरया रज्जीछालजीके विषयमें पहले कुछ लिख आया हूँ । 
धीरे धीरे उनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध होगया। एक दिन 
आप बोले-- 

'वर्णीजी | हमारा दान करनेका भाव हे |? 

मैने कहा--'अच्छा है, जो आपकी इच्छा हो सो कोजिये ।? 

आप बोले--हम तो पञ्चकल्याणक करावे ।? 

सेने कहा--“आपकी इच्छा हो सो कीजिये ।? 

आप कलक्टर आदिके पास गये, जमींदारसे भी मिले, 

२५७ (९ ~ ~ 
परन्तु उन्होंने अपनी जमीन पर मेला भरानेके लिये २०००) 
° ¢ पे क 

मांग । आप व्यर्थ पेसा खर्च करना उपयुक्त नहीं समझते थे अतः 
जसींदारकी अनुचित मांगके कारण भ्रापका चित्त पञचकल्याणक 
से विरक्त होगया। फिर हमसे कहा--'हमारी इच्छा हे कि 
पाठशालाका भवन बनवा देवें । हमने कहा-*जो आपकी 


इच्छा ।' बस, क्या था ? आपने पाठशालाके सदस्योंसे मंजूरी | 


लेकर पाठशालाका भवन बनवाना प्रारम्भ कर दिया और 
अहर्निश परिश्रमकर ५० छात्रोंके योग्य भवन तथा एक रसोई 
घर बनवा दिया साथमें १००) मासिक भी देने लगे । 


कक 3. | 


३४६ मेरी जीवनगाथा 


कारण पाकर पाठशालाके वतंमान प्रबन्धसे आपका चित्त 
उदास होगया । आप बोले--'हम अपनी पाठशाला प्रथक 
करेंगे ।? हमने कहा--“आपकी इच्छा ।' आपने कुछ माह तक 
प्रथक पाठशालाका संचालन किया पश्चात्‌ फिर प्राचीन पाठशाला 
में मिला दी ओर पूवबत्‌ सहायता देने लग । कुछ दिन बाद 
आप बोलले कि हम पाठझालाके लिय एक भवन ओर बनवाना 
चाहत है । मेने कह।--'बहुत अच्छा ।? 


आपने सदस्योंसे मंजूरी ळी ओर पहलेसे भी अच्छा भवन 
बनवा दिया । दोनों भवनोंके बीचमें एक बड़ा हाथी दरवाजा 
बनवाया जिसमें बराबर हाथी जा सकता हे। दरवाजेके ऊपर 
चन्द्रप्रभ चेत्यालय बनवा दिया जिसमें छात्र लोग प्रतिदिन दशन 
पूजन स्वाध्याय करते हैं। आपने एक बात विलक्षण की जो प्रायः 
सम्भव थी ओर पीछे आपके भतीजेके बिरोधसे सिट गई। 
यदि विरोध न होता तो पाठशालाको स्थायी सम्पत्ति अनायास 
मिल जाती । वह यह है कि आपके भाई श्री छक्ष्मणदासजी 
कमरया मरते समय ३४०००) का ट्रष्ट कर गये थे आपके प्रयत्नसे 
उसका १८०) मासिक पाठशालाको मिलने लगा ओर ६ वषे तक 
बराबर मिळता रहा परन्तु आपके भतीजेने बिरोध किया जिससे 
बन्द होगया । 
आपके दूसरे भतीजे श्री मुन्नालाळजी हैं जो बहुत ही योग्य 
ओर कर्मठ व्यक्ति हैं । आपने उस विषयमें बहुत कुछ प्रयत्न किया 
परन्तु योग्य सामम्रांके अभावमें प्रयत्न सफल नहीं हो सका । श्री 
मुन्नालाळजी कमरयाने अपने काकाके उपदेशानुसार पांठशाळाके 
अन्दर एक धमंशालाका निमीण करा दिया जिससे अतिथियों 
और यात्रियोंको ठहरने आदिकी उत्तम सुविधा हो गई । पाठशाला 
के अन्दरके दोनों कूपाँका भी जीर्णोद्धार आपने करा दिया । 


[ ३५६ ° ] 
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दानवीर श्री कमरया रञ्जीलाळजी ३४७ 


चन्द्रप्रभ चेत्यालयका कलशोत्सव आपने बड़ी धूमधामके 
साथ किया था। हजारों आदमियांकी भीड़ एकत्रित हुई थी, 
सबके भोजन पानकी व्यवस्था आपने ही की थी । आपके अपूर्वे 
त्यागसे जङ्गळमें मङ्गळ होगया, मोराजीका वह्‌ बीहड़ स्थान जहां 
से रात्रिके समय निकलनेमें लोग भयक्रा अनुभव करते थे आपके 
सस्र त्यागसे सागरका एक दर्शनीय स्थान बन गया । एक छोटी 
सी पहाड़ोको उपत्यिकामें सड़कके किनारे चूनासे पुते हुए धवल 
उत्तुङ्ग भबन जब चांदनी रातमें चन्द्रमाकी उज्ज्बछ किरणोंका 
सम्पर्क पाकर ओर भी अधिक सफेदी छोड़ने लगते हैं तब ऐसा 
लगता हे मानों यह कमरया रञ्जीलालजीकी अमर निर्मळ कीर्तिका 
पिण्ड ही हो । 


9 


इसी मोराजी भवनके विशाल प्राङ्गणमें परवारसभा हुई। 
सभोके अध्यक्ष थे श्री स्वर्गीय श्रोमन्त सेठ पूरनशाहजी सिवनी । 
जबलपुर, कटनी, खुरई आदि स्थानांसे समाजके प्रायः प्रमुख 
प्रमुख सब लोग आये । कमर॒याजी द्वारा निर्मित भव्य भवन 
देखकर सभी प्रमुदित हुए ओर सभीने उनके सामयिक दानकी 
मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की । 

इतना ही नहीं, जब आपका स्वर्गवास होने लगा तब १६०००) 
दान ओर भी किया जिसमें १००००) विद्यालयको तथा ६०००) 
दोनों मन्दिरॉके लिये थे। आप निरन्तर छात्रोंकों भोजनादिसे 
तृप्त करते रहते थे । आपको प्रशंसा कहांतक करं ? इतना ही बहुत 
हे कि आप योग्य नररत्न थे। 

आपके बाद आपकी धर्मपत्नी भी निरन्तर पाठशालाकी 
सहायता करती रहती थीं। आपकी एक सुपुत्री गुलावबाई हे 
जो कि सहडोळ विवाही हे परन्तु अधिकतर सागर ही रहती हे । 


निधि बसकक 


६्‌ (८ 
जेन जातिभषण श्री सिंघई कुन्दनलालजी 


~ ` 


सिंघई कुन्दनलाळजी साररके सबश्रेष्ठ सहृदय व्यक्ति हैं 
आपका हृदय दयासे सदा परिपृण रहता है। जबतक आप सास 
आये हुए दुःखी मनुष्यको शक्त्यनुसार कुछ दे न ळे तबतक आपको 
संतोष नहीं होता न जाने आपने कितने दुःखी परिवारोंकों घन 
देकर, अन्न देकर वस्त्र देकर, और पू'जी देकर सुखी बनाया हे 
आप कितने ही अनाथ छोटे छोटे बालकोंको जहां कहींसे ले आते 
हैं और अपने खर्चसे पाठशालामें पढ़ाकर उन्हे सिलसिलेसे लगा 
देते हें । आप प्रतिदिन पूजन स्वाध्याय करते हें अतिशय भद्र 
परिणामी हैं प्रारम्भसे ही प।ठशाळाके सभापति होते आरहे हैं 
और आपका बरद हस्त सदा पाठश।लाके ऊपर रहता हे । 


एकदिन आप बाईंजीके यहां बेठे थे साथमें आपके साले 
कुन्दूनलालजी घीवाले भी थे। मैंने कहा--९देखो, सागर इतना 
बड़ा शहर है परन्तु यहां पर कोई धर्मशाला नहीं हे। उन्होंने 
कहा--हो जावेगी ।' 

दूसरे ही दिन श्री कुन्दनळालजी घीवाळोंने कटराके नुक्कड़ 
पर वेरिष्टर विहारीळाळजी रायके सामने एक मकान ३४००) में ले 
लिया और इतना ही रुपया उसके बनानेमें लगा दिया । आजकल 


cli 
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वह २५०००) की लागतका हे ओर सिंघई जी की धर्मशालाके 
नामसे प्रसिद्ध हे । हम उसी मकानमें रहने लगे । 


एक दिन मैंने सिघईजीसे कहा कि यह सब तो ठीक हुआ 
परन्तु आपके मन्दिरमें सरस्वती भवनके लिये एक मकान जुदा 
होना चाहिये । आपने तीन सासके अन्दर ही सरस्वती भवनके नाम 
से एक मकान बनवा दिया जिसमें ४०० आदमी आनन्दसे शास्त्र 
प्रवः्वन सुन सकते हैं । महिलाओं ओर पुरुषॉके बैठनेके प्रथक्‌ 
पुथक्‌ स्थान हें । 

एक दिन सिंघईजी पाठशालामें आये, मैंने कहा यहां और तो 
सब सुभीता है परन्तु सरस्वतीभवन नहीं हे । विद्यालयकी शोभा 
सरस्वती मन्दिरके विना नहीं । कहनेकी देर थी कि आपने मोराजी 
के उत्तरकी श्रेणीमें एक विशाल सरस्वती भवन बनवा दिया । 

“सरस्वती भवनका उद्घाटन समारोहके साथ होना चाहिये 
छोर इसके लिये जयघबल तथा धवल ग्रन्थराज आना 
व्याहिये’ ... ....आपसे मैंने कहा । 


“यहां कहां सिल सकेंगे ?....आपने कहा । 


“सीताराम शास्री सहारनपुरमें हैं उनसे हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है उनके पास दोनों ही प्रन्थराज हैं परन्तु २०००) लिखाईके 
मांगते हैं?.......मैंने कहा । 

“मंगा ळीजिये'......आपने प्रसन्नतासे उत्तर दिया । 

मैंने दोनों प्रन्थराज मंगा लिये जब शाख्जीजी ग्रन्थ लेकर 
आये तब उन्हें २०००) के अतिरिक्त सुसज्जित बस्त्र और बिदाई 
देकर विदा किया । सरस्वती भवनके उद्घाटनका मुहूत्त आया | 
किसीने आपकी धमंपत्नीसे कह्‌ दिया कि आप सरस्वती भवनमें 


उ 


३५० मेरो जीवनगाथा 


प्रतिमा भी पधरा दो जिससे निरन्तर पूजा होती रहेगी । सरस्वतो 
भवनसे क्या होगा ? उससे तो केवल पढ़े लिखे लोग ही लाभ 
उठा सकेगे। सिंघेनजीके मनमें बात जम गयी, फिर क्या था ? 
पत्रिका छप गई कि अमुक तिथिमें सरस्वती भवनमें प्रतिसाजी 
विराजमान होंगी । 


यह सब देखकर मुझे मनमें बहुत व्यप्रता हुई । मेरा कहना 
~ ~ ५ bt दूर > र्च्प शा 

था कि मोराजीमें एक चेत्यालय तो हे ही अब दूसरेकी आव- 
श्यकता क्या हे ? पर सुननेवाळा कोन था ? में मन ही सन व्यप्र 
होता रहा । 

एक दिन सिंघईजीने निमन्त्रण किया । मैंने मनें ठान ळी कि 
बू'कि सिंघईजी हमारा कहना नहीं मान रहे हैँ अतः उनके यहां 
भोजनके लिये नहों जाऊंगा । जब यह बात बाईजीने सुती तब 
हमसे बोलीं-- 

“भैया ! कल सिंघईजीके यहां निमन्त्रण है ।' 

मैंने कहा--'हॉ, हैं तो परन्तु मेरा विचार जानेका नहीं हे !' 

बाईँजीने कहा--'क्यों नहीं जानेका हे ?' 

मैंने कहा--'वे सरस्वती भवनमें प्रतिमाजी स्थापित करना 
चाहते हैं ।? ` 

बाईजीने कहा--'बस यही, पर इसमें तुम्हारी क्या क्षति 


हुई ? मान लो, यदि तुम भोजनके लिये न गये और उस कारण 
सिंघईजी तुमसे अप्रसन्न होगये तो उनके द्वारा पाठशालाको जो 


'सहायता मिलती हे वह मिळती रहेगी क्या १? 


मैंने कहा--न मिले हमारा क्या जायगा ९' 
हमारा उत्तर सुनकर बाईजीने कहा कि “तुम अत्यन्त-नादान 
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हो । तुमने कहा--हमारा क्या जायया? अरे मूख ? तेरा तो 
सर्वस्व चळा जायगा । आखिर तुम यही तो चाहते हो कि विद्या- 
लयके द्वारा छात्र पण्डित बनकर निकले ओर जिनधमेकी प्रभावना 
करें । यह विद्यालय आजकल धनिक वेके द्वारा ही चल रहे हैं 

यपि पण्डित लोग चाहें तो चला सकते हैं. परन्तु उनके पास 

द्रव्यकी चञटि है यदि उनके पास पुष्कल द्रव्य होता तो वे कदापि 
पराधीन होकर अध्ययन-अध्यापनका काय नहीं करते अतः समय 

गे देखते इए इन धनवानोंसे मिलकर ही अभीष्ट कार्यकी सिद्धि 
दो सकेगी । आज पाठशालामे ६००) म।सिकसे अधिक व्यय है 
यह कहांसे आता है ? इन्हीं लोगोंकी बदोळत तो आता हे ? अतः 
भूलकर भी न कहना कि में सिंघईजीके यहां भोजनके लिये नहीं 


गङगा! 
मैंने बाईजीकी आज्ञाका पाळन किया । 


सरस्वती भवनके उद्धाटनके पहले दिन प्रतिमाजी विराजमान 
कृरनेका सुहूत होगय़ा दूसरे दिन सरस्वती भवनके उदूघाटनका 
अवसर आया । मैंने दो अलमारी पुस्तकें सरस्वती भवनके लिये 
भेंट कीं । प्राय: उनमें हस्त लिखित ग्रन्थ बहुत थे । न्यायदीपिका, 
परीक्षामुख, आप्तपरीक्षा, प्रमेयकमलमातण्ड, अष्टसह्री, सूत्र 
जी सटीक, सवो्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, जेनेन्द्र 
व्याकरण, समयसार, प्रवचनसार, आदिपुराण आदि अनेक शास्त्र 
हस्तलिखित थे । 

उद्घाटन सागरके प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय श्रीरामकृष्ण रावके 
द्वारा हुआ । अन्तमें मैंने कहा कि उद्घाटन तो होगया परन्तु इसकी 
रक्षाके लिये कुछ द्रव्यकी आवश्यकता हे । सिंघईजीने २५०१) 
प्रदान किये । अब मैंने आपकी धर्मपत्नीसे कहा कि यह द्रव्य बहुत 
स्वल्प हे अतः आपके द्वारा भी कुछ होना चाहिये । आप सुनकर 


३५२ मेरी जीवनगाथा 


हँस गई । मैंने प्रकट कर दिया कि २५०१) सिंघेनजी का लिखो इस 
प्रकार ५००२) भवनकी रत्षाके लिये होगये । 


यह सरस्वती भवन सुन्दर रूपसे चलता है लगभग ५०३०) 
पुस्तक होंगी । 

कुछ दिन हुए कि सागरमें हरिजन आन्दोलन प्रारम्भ होगया। 
भन्दिरोंमें सबको दशन मिलना चाहिये क्योकि भगवान पतित 
पावन हैं | असवर्ण लोगोंका कहना था कि या तो “पतित पावन 
इस स्तोत्रका पाठ छोड़ दो या हमें भी भगवानके दशन करने दो। 
बात विचारणीय हे परन्तु यहां तो इतनी गहरी खाई हे दि 
भरा जाना असम्भव सा है। जब कि यहां दस्सो 


सुनकर तो बांसो उछलने लगते हैं क्या कहें ? समयी 
है आत्मा तो सबका एक लक्षणवाला हे केबल कसेळृत ३ 
चारों गतित्राला जीव सम्यग्दर्शनका पात्र हे फिर कया शार 
सम्यग्दशन नहीं हो सकता । पुराणांमें तो चाण्डालों दक्रके धर्मी 
त्मा होने की कथा मिलती हे निकृष्टसे निक जीव भी सभ्यग्द- 
शेनका धारी हो सकता हे, सम्यग्द्शनकी बात तो दूर रहो, अस्प्रश्य 
शुद्र श्रावक के त्रत धर सकता हे-क्षुल्छक भी हो सकता है । 


अस्तु इस कथाको छोड़ो । 


मैंने सिंघईजी से कहा--आप एक मानस्तम्भ बनवा दो 
जिसमें ऊपर चार मूर्तियां स्थापित होंगी हर कोई आनन्दसे 
दशन कर सकेगा ।? सिंघईजी के उदार हृदयमें बह बात आ गई 
दूसरे ही दिनसे भेयालाळ मिस्त्रीकी देख रेखमें मानस्तम्भका 
कार्य प्रारम्भ हो गया ओर तीन मासमें बनकर खड़ा हो गया । 
पं० मोतीलाळजी वर्णीद्वांरा समारोहसे प्रतिष्ठा हुई । उत्तुङ्ग मानस्त- 
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स्भको देखकर समवसरणके दृश्यकी याद आ जाती है । सागरमें 
प्रतिवर्ष महावीर जयन्तीके दिन विधिपूर्वक मानस्तम्भ ओर तत्स्थ 
प्रतिमाओंका अभिषेक होता हे जिसमें समस्त जैन नर-नारियोक्रा 
जसाव होता हे । 

इस प्रकार सिंघई फुन्दनलालजी के द्वारा सतत-धार्मिक 
कार्य होते रहते हें ऐसा परोपकारी जीव चिरायु हो । 
आपके लघु भ्राता श्री नाथूरामजी सिंघईने भी दस हजार रूपया 
लगाकर एक गंगा जमुनी चांदी सोनेका विमान बनवा कर मन्दि- 
रजी को समर्पित किग्रा है। जो बहुत ही सुन्दर हे तथा सागरमें 
अपने ढंगका एक ही हे । 


२३ 


६९ 
द्रोणगिरि 


द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र बुन्देलखण्डके तीथे क्षेत्रोंमे सवसे अधिक 
रमणीय है । हरा भरा पवेत ओर समीप ही बहती हुई युगल 
नदियां देखते ही बनती हैं । पवेत अनेक कन्दराओं ओर निश्नरों 
से सुशोभित है । श्री गुरुदत्त आदि मुनिराजोंने अपने पवित्र पाद 
रजसे इसके कण कणको पवित्र किया हे । यह उनका सुक्तिस्थान 
होनेसे निर्वाणक्षेत्र कहलाता हे । यहां आनेसे न जाने क्यों मनमें 
अपने आप असीम शान्तिका संचार होने लाता है । 

यहां ग्राममें एक ओर ऊपर पेत पर सत्ताईस जिन मन्दिर 
हैं । ग्रामके मन्दिर में श्री ऋषभदेव स्वामीकी शुश्रकाय विशाल 
प्रतिमा हे पर निरन्तर अँधेरा रहनेसे उसमें चमगीदड़ें रहने 
ळगीं जिससे दुगन्थ आती रहती थी । 

मैंने एक दिन सिं्रईजी से कहा--'द्रोणगिरि क्षेत्र के गांवके 
मन्दिरमें चमगीदड़ रहती हैं जिससे बड़ी अविनय होती है यदि 
देशी पत्थरकी एक वेदी बन जावे ओर प्रकाशके लिये खिड़कियां 
रख दी जावें तो बहुत अच्छा हो ।? 

सिंघईजी के विशाल हृदयमें यह्‌ बात भी समा गई अतः हमसे 
बोले कि “अपनी इच्छाके अनुसार बनवा लो ॥ मैंने भेयाळाळ 
मिस्रोको जिसने कि मानस्तम्भ बनाया थां, सब बातें समभा दीं. 
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उसने उत्तमसे उत्तम वेदी बना दी । मैं स्वयं वेदी ओर कारीगिर 
को लेकर द्रोणगिरि गया तथा मन्दिरमें यथास्थान वेदी ळगवा 
दी एवं प्रकाशके लिये खिड़कियां रखवा दीं। मन्दिरकी दालानमें 
चार स्तम्भ थे उन्हें अलग कर ऊपर गाटर डळवा दिये जिससे 
स्वाध्यायके लिये पुष्कळ स्थान निकळ आया। पहले वहां दस 
आदसी कष्टसे बेठ पाते थे अत्र वहां पचास आदमियोंके बेठने 
लायक स्थान हो गया । 
यहां एक बात विशेष यह हुई कि जहां हम लोग ठहरे थे, 
वहां द्रवाजेमें मधु मक्खियोंने छाता लगा लिया जिससे आने 
जानेमें असुविधा होने छगी। माछियोंने बिचार किया कि जब 
सब सो जावे तब धूम कर दिया जावे जिससे मधु मक्खियां उड़ 
जावेगी । ऐसा करनेसे सहस्थों मक्खियां मर जातीं अतः यह्‌ बात 
सुनते ही मैंने माळियोंसे कहा कि भाई ! वेदी जड़ी जावे चाहे 
नहीं जड़ी जावे पर यह कृत्य तो हम नहीं देख सकते । तुम लोग 
भूलकर सी यह कायं नहीं करना । भरोसा माली धार्मिक था, 
उसने कहा कि आप निश्चिन्त रहिये हम ऐसा काम न करेंगे ॥ 
अनन्तर हम श्री जिनेन्द्रदेबके पास प्राथना करने लगे कि “हे 
प्रभो ! आपकी सूर्तिके लिये हो वेदी बन रही है । यदि यह्‌ 
उपद्रव रहा तो हम लोग प्रातःकाल चले जावगे । हम तो आपके 
सिद्धान्तके ऊपर विश्वास रखते हैं पर जीवाँको पीड़ा पहुँचाकर 
धर्म नहीं चाहते । आपके ज्ञानमें जो आया हे वही होगा | सम्भव 
हे यह विघ्न टळ जावे...इस प्रकार प्रार्थना करके सो गये । प्रातः 
काळ उठनेके बाद क्या देखते हें कि वहां पर एक भी मधु मक्खी 
हीं हे । फिर क्या था 0 पन्द्रह दिनमें वेदिका जड़ गई । पश्चात 
पण्डित मोतीलाळजी वर्णीके द्वारा नवीन वेदिकामें विधिवत्‌ श्री. 
विराजमान हो गये । 


क. 


So 


रूढ़िवादका एक उदाहरण 


यह्‌ प्रान्त अज्ञान तिमिर व्याप्त हे अतः अनेक कुरूदियोंका 
शिकार हो रहा हे.। क्या जैन क्या अजैन सभी पुरानी ळीकको 
पीट रहे हैं ओर धर्मको ओटमें आपसी वेमनस्यके कारण एक 
दृसरेको परेशान करते रहते हें । इसी द्रोणगिरिकी बात है । 
नदीके घाटपर एक ब्राह्मणक खेत था उसका लड़का खेतकी रख- 
वालो करता था एक गाय उसमें चरनेके लिये आई ओर उसने 
भगानेके लिये एक छोटा सा पत्थर उठाकर मार दिया । गाय भाग 
गई देवयोगसे वही गाय पन्द्रह दिन बाद मर गई । ग्रामके ब्राह्मण 
तथा इतर समाजवालोॉने उस बालकको ही नहीं उसके सवे 
कुठुम्बको दृत्याका अपराध लगा दिया । वेचारा बड़ा दुखो हुआ । 

न्तमें पञ्चायत हुई में भी वहीं था । 


बहुतोंने कहा कि इन्हें गङ्गाजीमें स्नान करा कर पश्चात्‌ हत्या- 
करनेवालोंकी जैसी शुद्धि होती हे. बेसी ही इनकी होनी चाहिये । 
मैंने कहा--'भाई ! प्रथम तो इनसे हिँसा हुई नहीं निरपराध दोषी 
बनाना न्यायसंगत नहीं । इनके लड़केने गाय भगानेके लिये 
छोटासा पत्थर मार दिया । उसका अभिप्राय गाय भगानेका 
था मारनेका नहीं | यथार्थेमें उसके पत्थरसे गाय नहीं मरी 


1 एक उदाहरण 


पन्द्रह दिन बाद उसकी मौत आ गई अतः अपने आप मर गई 
इसलिये ऐसा दण्ड देना समुचित नहीं ।? 

बहुतसे कहने लगे ठीक हे पर बहुतसे पुरानी रूढिवाले कुछ 
सहमत नहीं हुए अन्तमें यह निण्य हुआ कि ये सत्यनारायणकी 
एक कथा करवावे ओर ग्राम भरके घर पीछे एक आदमीका भोजन 
करावें....इस प्रकार शुद्धि हुई । वेचारे ब्राह्मणके सो रुपया खच 
हो गये । मैं बहुत खिन्न हुआ तब ब्राह्मण बोला--आप खेद न 
करिये सें अच्छा निपट गया अन्यथा गङ्गाके कमे करने पड़ते ओर 
तब मेरी गृहस्थी ही समाप्त हो जाती । यह तो बहांके रूढ़िवाद 
का एक उदाहरण हे इसी प्रकार वहां न जाने प्रतिवर्ष कितने 
आदसी रूढ़ियों के शिकार होते रहते हैं । 


७१ 
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में जब पपोराके परवारसभाके अधिवेशनमें गया तब वहां 
संदपा ( द्रोणगिरि) निवासी एक भाई गया था । उसने 
कई पण्डितोंसे निवेदन किया कि द्रोणगिरिमें एक पाठशाळा 
होनी चाहिये परन्तु सबने निषेध कर दिया । अन्तभें सुझसे भो 
कहा कि 'वर्णीजी ! द्रोणगिरिमें पाठशाळाकी महती आवश्यकता 
हे ।? मैंने कहा- (अच्छा जब आऊँगा तब प्रयत्न करूंगा ।! 


जब द्रोणगिरि आया तब उसका स्मरण हो आया अतः 
पाठशालाके खोळनेका प्रयास किया । पर इस म्रामसें क्या धरा 
था ? यहां जेनियोंके केबल दो तीन घर हैं जो कि साधोरण 
परिस्थितिके हैं । मेलाके अवसर पर अवश्य आसपासके लोग 
एकत्रित हो जाते हैं पर मेला अभी दूर था, इसलिये बिचारमें पड़ 
गया । इतनेमें ही घुवारामें जळ!बहार था वहां जानेका अवसर 
मिला । मैंने वहां एकत्रित हुए ळोगोंको समझाया कि-- 


“देखो, यह प्रान्त विद्यामें बहुत पीछे है आप लोग जळविह्दार 
में सैकड़ों रुपये खर्च कर देते हो कुछ विद्यादानमें भी खच करो । 
यदि क्षेत्र द्रोणगिरिमें एक पाठशाला हो जावे तो अनायास ही 
इस प्रान्तके बालक जेनधर्मके विद्वान्‌ हो जावेंगे ।? 


So 


RR स्य 


पूज्य श्री बर्णीजी द्वारा स्थापित द्रोणगिरि पाठशाळा का 
परिवर्धित रूप मलहरा गुरुकुछ। इसकी स्थापना में 
' श्री सिं० कुन्दनलाळजी व मलेया बालचन्द्रजी बी० 
- एस० सी० सागरवालों ने तथा श्री सिं० वृन्दावन- 
जी मळहराबालोंने विशेष सहायता दी हे । 
[ ४० ३५७ ] 
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बात तो सबको जच गई पर रुपया कहांसे आवे ? किसीने 
कहा--'अच्छा चन्दा कर लो ।' चन्दा हुआ परन्तु बड़ा परिश्रम 
करने पर भा पचास रुपया मासिकका ही चन्दा हो सका । 

घुबारासे गंज गये वहां दो सो पचास रुपयाके लगभग चन्दा 
हुआ । सिघई वृन्दावनदासजी मळहरावालोंने कहा--“आप 
चिन्ता न करिये हम यथाशक्ति सहायता करंगे। इस प्रान्तमें 
वाजनेवाले डुळीचन्द्रजी बड़े उत्साही नवयुवक हैं इन्होने कहा-- 
“हम भी प्राणपनसे इसमें सहायता करेंगे |? पश्चात्‌ भेलेका सुअवसर 
आगया, सागरसे पं० सुन्नालाळजी राधलीय आगये उन्होंने भी घोर 
परिश्रम किया । सिंघई कुन्दनलालजीसे भी कहा कि यह प्रान्त 
बहुत पिछड़ा हुआ है अतः कुछ सहायता कीजिये। उन्होंने १००) 
वर्षे देना स्वीकृत क्रिया । अन्तभें पं० मुन्नालाळजी ओर दुलीचन्द्र 
जीकी सम्मतिसे वेशाख बदि ७ सं० १९८५ में पाठशाला स्थापित 
कर दी । पं० गोरेळाळजीको बीस रुपया मासिक परं रख लिया 
चार या पांच छात्र सी आगये ओर कार्य यथावत्‌ चलने लगा । 


एक वर्ष बीतनेके बाद हम लोग फिर आये । पाठशालाका 
वार्षिकोत्सब हुआ । पं० जीके कायसे प्रसन्न होकर इस वषे 
सिंघईजीने बड़े आनन्दसे ५०००) देना स्वीकृत कर लिया, 
सिंघई वृन्दावनदासजीने एक सरस्वतीभवन बनवा दिया, कई 
आदमियोंने छात्रोंके रहनेके लिये छात्रालय बना दिया, एक 
कूप भी छात्रावासमें बन गया | सिंघईजीके छोटे भाई श्रो नत्था 
सिंघईने भी एक कोठा बनवा दिया, छात्रोंकी संख्या २० हो 
गई और पाठशाळा अच्छो तरह चलने लगी । इसमें विशेष 
सहायता श्री सिंथकुन्दनछालजी की रहती है आप प्रतिवर्ष 
सेळाके अवसर पर आते हैं ओर क्षेत्रका प्रबन्ध भी आप ही 
करते हें आप क्षेत्र कमेटीके सभापति हैं । 


३६० मेरी जीवनगाथा 


इस प्रान्तमे आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हें । अनेक संस्थाओं को 
यथासमय सहायता करते रहते हें । हमारे साथ आपका बहुत 
घनिष्ट सम्बन्ध हे, आप निरन्तर हमारी चिन्ता रखते हे । इस 
पाठशालाका नाम श्रीगुरुदत्त दि० जैन पाठशाला रखा गया । 


७२ 


© हे 
दया ही सानवका प्रमुख कत्तेव्य है 


द्रोणगिरसे लोट कर हम लोग सागर आ गये एक दिनकी 
बात है कि--मैं पं० वेणीमाधवजी व्याकरणाचार्य और छात्रगणके 
साथ सायंकालके चार बजे शोचादि क्रियासे निवृत्त होनेके लिये 
गांवके बाहर एक सील पर गया था । वहीं कूप पर हाथ पैर 
घोनेकी तेयारी कर रहा था कि इतनेमें एक ओरत बड़े जोरसे 
रोने छगी । हम लोगोंने पूछा--'क्यां रोती हो ?? उसने कहा- 
“हमारे पेरमें कांटा ळग गया हे ॥ हमने कहा-'बतलाओ 
हम निकालते हैं ॥ परन्तु बार बार कहने पर भी वह पेरको न 
छूने देती थी कहती थी कि 'में जातिको कोरिन तथा खी हूँ 
आप लोग पण्डित हें कसे पेर छूने दू !? मैंने कह।--बेटी ! 
यह आपत्तिकाळ हे, इस समय पेर छुवानेमें कोई हानि नहीं ।' 
व मुश्किल उसने एक लड़केसे कहा--'वेटा देखो ।' लड़ केने पेर 
देख कर कहा--“इसमें खजूरका कांटा टूट गया हे जो बिना 
संडसीके निकलनेका नहीं ।? 


सड़कके ऊपर एक छहारकी दुकान थी वहां एक छात्र संडी 
लेनेके लिये भेजा । छात्रने बड़े अनुनयसे संडसी मांगी पर 
उसने न दी । श्रीवेणीमाधवजीने कहा जबरदस्ती छीन लाओ । 
छात्र बढात्कार लुहारसे संडसी छोन ळाए। मैंने चाहा कि 


es 


३६२ मेरी जीवनगाथा 


संडसीसे कांटा निकाल दूँ. परन्तु उस ओरतने पेर छुत्राना 
स्वीकार न किया। तब कुछ छात्रोंने उसके हाथ पकड़ 
लिये ओर कुछने पेर, मैंने संडसीसे कांटा दबा कर ज्यों ही 
खींचा त्यों ही एक अंगुलका कांटा बाहर आ गया साथही 
खूनकी धारा बहने लगी । मैंने पानी होळकर तथा धोतो फाड़कर 
पट्टी बाँध दी उसे मूच्छी आ गई पश्चात्‌ जब. मूछी शान्त हुई 
तब लकड़ोकी मोरी उठानेकी चेष्टा करने लगी वह लकड़हारी 
थी जंगळसे छकड़ियां छाई थी । मैंने कहा तुम धीरे धीरे चलो 
हम तुम्हारी लकड्यां तुम्हारे घर पहुँचा देवेंगे। बड़ी कठनतासे 
बह्‌ मंजूर हुई । हम लोगोंने उसका बोझ शिरपर रखकर उसके 
सोहल्ळामें पहुँचा दिया । उस मोहल्लेके जितने मनुष्य थे 
हम छोगोंकी यह प्रबृत्ति देखकर हम लोगोंको देवता कहने लगे 
ओर जब कभी भी हम लोग बहांसे निकलते थे तब दूरसे ही 
नमस्कार करते थे। लिखनेका तात्पर्यं यह है कि मनुष्यको 
सर्वेसाधारण दयाका उद्योग करना चाहिये। क्योंकि दया ही 
मानवका प्रमुख कत्तव्य हे । 


७३ 
वेश्याव्यसन 


एक दिन मैं भ्रमणके लिये स्टेशनकी ओर जा रहा था साथमें 
एक पुलिसके क्लकं भी थे जिनका वेतन एक सो पचीस 
रुपया मासिक था । कटरा बाजारकी बात हे-वृक्षके नीचे एक 
आदमी पडा था जो शरीरका सुन्दर था ओर देखनेमें उत्तम जाति 
का साळूम होता था । उसकी मुखाकृतिसे प्रतीत होता था कि वह 
शोकावस्थासें निमग्न है । 

सेंने जिज्ञासु भावसे पुछा--भाई ! आप यहां निराश्रितकी 
तरह क्यों पड़े हुए हैं ? आप आकृतिसे तो भद्र पुरुष माळूम 
होते हें ।? 

बह बोळा--'मैंने अपने पेर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली |? 

मैं कुछ नहीं समझ सका अतः मैंने पुनः कहा--इसका क्या 
तात्पये है १? 

वह बोछा--'ह पारी आत्मकथा सुनना हो तो शान्त होकर 
सुन लो बैसे तो कलक महोदय जो कि आपके साथ हैं सब जानते 
हैं परन्तु हमसे ही सुननेकी इच्छा हो ओर पन्द्रह मिनटका अब- 
काश हो तो सुननेकी चेष्टा कीजिये अन्यथा खुशीसे जा सकते हैं ।! 


उसके उत्तरसे मेरी उत्कण्ठा बढ़ गई, कलक साहबने बहुत कुछ 
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कहा--“चलिये / मैंने कहा--'नहीं जाऊंगा, कृपाकर आप भो 
पन्द्रह मिनट ठहर जाइये | वह मेरे आग्रहसे ठहर गये । 


उसने अपनी कथा सुनाना प्रारम्भ किया-- 


सब प्रथम उसने सीतारामका स्मरणकर कहा कि हे मङ्गलमय 
भगवान्‌ ! तेरी लीला अपरम्पार हे मैं क्या था ओर कया होगया ? 
अथवा आपका इसमें क्या दोष ? में ही अपने पतित कतव्योंसे 
इस अवस्थाको प्राप्र हुआ। हूँ । में जातिका नीच नहों, ब्राह्मण हूँ 
मेरे सुन्दर सत्री तथा दो बाळक हैं जो कि अब गोरखपुर चले गय 
हैँ । में पुलिसमें इवाळदार था, मेरे पास पांच हजार नकद 
रूपये थे, बीस रूपया मासिक वेतन था । 


एक दिन मैं एक अफुसरके यहां वेश्याका नाच देखनेके लिये 
चला गया। वहां जो वेश्या नृत्य कर रही थी उसे देखकर में 
मोहित होगया । दूसरे दिन जब उसके घर गया तब उसने जाल 
में फंसा लिया । बहुत कहनेऐे क्या लाभ ? मेरे पास जो सम्पत्ति 
थी वह मैंने उसे दे दी जब रुपया न रहा तब औरतके आभूषण 
देने लगा । पता लगने पर औरतने सुझे बहुत कुछ समझाया ओर 
कहा कि “आपको इस प्रवृत्तिको धिक्कार हे, सुन्दर पत्नोको छोड़कर 
इस अकार्येमें प्रवृत्ति करते हुए आपको लज्जा न आई | अब में 
अपने बालकरोंको लेकर अपने पिताके घर जाती हूं, वहीं पर इन्हें 
शिक्षित बनाऊंगी, यदि आपकी प्रबृत्ति अच्छो हो जाय तो घर आ 
जाना, यह सब पापका फल है आपने पुलिसके मुहूकमामें रहकर 
जो गरीबोंको सताया हे उसीका यह प्रत्यक्ष फल भोग रहे हो 
ओर आगे भोगोगे......'इतना कहकर बह अपने पिताके घर 
चली गई । 


जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तत्र इधर वेश्याने अपने पास 


। 
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आनेसे रोक दिया और उधर निरन्तरको गरह।जिरीसे पुलिसकी 
नांकरी छूट गई । में दोनों ओरसे भ्रष्ट होगया, न इधरका रहा न 
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उधरका रहा । अब में इसी पेड़के नीचे पड़ा रहता हूँ मोहल्लेमें 
जाकर आधा सेर आटा मांग लाता हूँ ओर चार टक्कड़ बनाकर 
खालेता हूँ ।? 


मैंने कहा--'इससे अच्छा तो यह होता कि आप अपने; 
घर चले जाते ओर अपने बाळकोंको देखते |? 


वह बोला--'यह तो असम्भव हे |? 


सेने कहा--'जब कि वह आपको अपने घर नहीं आने 
देती तब यहां रहनेसे क्या लाभ ९? 


वह बोछा--'छाभ न होता तो क्यों रहता ९? 
सेने पूछा-'क्या लाभ हे ?? 


बह्‌ बोला--सुनो, जब वह सायंकाळ भ्रमणके लिये बाहर 
जाती हे तब मैं बड़ी अदबके साथ कहता हूँ 'कहिये मिजाज 
शरीफः...तब वह मेरे ऊपर पानकी पीक छोड़ देती है ओर १० 
गालियां देती हुई सुखातिब होकर कहती हे कि-वेशरम ? 
यहांसे घर चला जा, जो रुपया मुझे दिया हे वह भौ ले जा.. 
बस मैं इसीसे कृतकस्य हो जाता हूँ. यही मेरी आत्मकथा है, 
मेरी इस कथाको सुनकर जो इस पापसे बचे वे धन्य हैं । वेश्या 
तो उपळक्षण हे । परकीय स्रो मात्रसे आत्मरक्षा करनी चाहिये 
अश्वा पर स्त्री तो त्याज्य है ही विवेकी मनुष्य्रोको स्वस्त्रीमे भी 
अत्यासक्ति न रखना चाहिये |? 


वेश्या व्यसनकी भयंकरताका ध्यान करते हुए हम उस दिन 
अ्रमणके लिये नहीं गये वहींसे वापिस लोट आये । 


| 
| 
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महिला का विवेक 


सागरमें `मन्त्री पूर्णचन्द्रजी बहुत बुद्धिमान विवेकी हैं उनके 
मित्र श्री पन्नालालजी बड़कुर थे। आप दोनॉकी परस्पर संजातमें 
कपड़े की दुकान थी। दोनोंमें सहोदर भाइयों जेसा प्रेस था । 
देवयोगसे श्री पन्नालाळजी का स्वास्थ्य खराब होने लगा । आप 
चार मास पाठशालाके स्वच्छ भवनमें रहे परन्तु स्वास्थ्य विगड़ता 
ही गया चार मास बाद आप घर आ गये अन्तमें आपको जलो- 
दर रोग हो गया । 


एक दिन पेशाब बन्द हो गई जिससे वेचेनी अधिक बढ़ गई । 
सदरसे डाक्टर साहब आये उन्होंने मध्यान्हमें मदिराका पान करा 
दिया । यद्यपि इसमें न उनकी स्त्रीकी सम्मति थी ओर न पूर्णचन्द्र 
जी को ही राय थी फिर भी कुटुम्बके कुछ लोगोंने बलात्कार 
पान करा दिया । 


उनकी धर्मपत्नीने मुझे बुलाया परन्तु मैं उस दिन दमोह 


गया था। जब चार बजेकी गाड़ीसे वापिस आया ओर मुझे 


उनकी अधिक वीमारीका पता चला तो मैं शीघ्र ही उनके घर 

चछा गया। उनकी धर्मपत्नीने कहा--वर्णीजी ! मेरे पतिकी 
~ 

अवस्था शोचनीय हे अतः इन्हें सावधान करना चाहिये साथ ही 


महिलाका विवेक ३६७ 


इनसे दान भी कराना चाहिये अतः अभी तो आप जाईये ओर 
सायंकालकी सामायिक कर आ जाईये। 


मे कटरा गया ओर सामायिक आदिकर शामके ७ बजे बड़- 
कुरजी के घर पहुँच गया। जब मैं वहां पहुँचा तब चमेलीचोक 
की अस्पताळका डाक्टर था उसने एक आदमीसे कहा कि हमारे 
साथ चलो हम बरांडी देंगे उसे एक छोटे ग्लाससे पिला देना, 
इन्हें शान्तिसे निद्रा आ जावेगी । पन्द्रह मिनट बाद वह आदमी 
दवाई लेकर आ गया। छोटे ग्लासमें दबाई डाली गई उसमें 
मदिराकी गन्ध आई । मैंने कहा--'यह क्या है ?? कोई कुछ न 
बोला, अन्तमें उनकी धसपरनी बोली “मदिरा हे यद्यपि पूर्णचन्द्र 
जीने ओर मैंने काफी मना किया था फिर भी उन्हें दोपहरको 
मदिरा पिळा दी गई ओर अब भी वही मदिरा दी जा रहो हे |? 

मैंने कहा- “पांच मिनटका अवकाश दो, मैं श्री पन्नालाळेजी 
से पूंछता हूँ ।! मैंने उनके शिरमें पानीका छींटा देकर पूंछा-- भाई 
साहब | आप तो बिवेकी हैं, आपको जो दवाई दी जा रही है वह 
मदिरा हे झ्या आप पान करेंगे १? उन्होंने शक्ति भर जोर देकर 
कहा--'नहीं आमरणान्त मदिराका त्याग ।? सुनते ही सबके होश 
ठिकाने आ गये ओर ओषधि देना बन्द कर दिया | सबकी यही 
सम्मति हुई कि यदि प्रातःकाल इनका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो 
ओषधि देना चाहिये । 

इसके बाद मैंने पन्नालाळजी से कहा कि आपकी धर्मपत्नीकी 
सम्मति हे कि आप कुछ दान करें आयुका कुछ विश्वास नहीं । 
धर्मपत्नीने भी कहा कि कितना दान देना इष्ट हे ? उन्होंने हाथ 
उठाया । औरतने कहा कि हाथमें पांच अ गुळियां होती हैं अतः 
पांच हजार रुपया का दान हमारे पतिको इष्ट है । चू क्रि उनका 
प्रेम सदा विद्यादानमें रहता था अतः यह रुपया संस्कृत विद्यालयको 
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ही देना चाहिये ओर मन्त्री पूर्ण चन्द्रजी से कहा कि आप आज 
ही दुकानमें विद्यालयके जमा कर लो तथा मेरे नाम छिख दो । 
अब इन्हें समाधिमरण सुनानेका अवसर हे वह स्वयं सुनाने लगी 
ओर पन्द्रह मिनट बाद श्री पन्नाछाछजी बड़कुरका शान्तिसे समाधि- 
मरण हो गया। 

इसके बाद उनकी धर्मपत्नीने उपस्थित जनताके समक्ष कहा 
कि यह संसार है इसमें जो पयाय उत्पन्न होती हे वह नियमसे 
नष्ट होती हे अतः हमारे पतिकी पर्याय नष्ट हो गई । चू कि ऐसी 
होता ही अतः इसमें आप लोगोंको शोक करना सवथा अनु- 
चित है । यद्यपि आपके बड़े भ्राता व भतीजेको बन्धु वियोग जन्य 
हानि हुई परन्तु वह अनिवाय थी। इसमें शोक करनेको कोन सी 
बात ? हम प्रति दिन पाठ पढ़ते हैं-- 


राजा राणा छुत्रपति हाथिन के असवार । 
` मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ॥ 
दल बल देवी देवता मात पिता परिवार | 
मरती विरियां जीव को कोई न राखन हार ।(' 
जब कि यह निश्चय है तब शोक करनेकी क्या बात ठे ? शोक 
करनेका मूळ कारण यह हे कि हम उस पर पदार्थको अपना सम- 
मते हैं यदि इनमें हमारी यह धारणा न होती कि यह हमारे हैं 
तो आज यह्‌ कुअवसर न आता । अस्तु आपकी जो इच्छा हो 
उसकी शान्तिके लिये जो उचित हो बह कीजिये परन्तु में तो 
अन्तरङ्खसे शोक नहीं चाहती । हां, लोक व्यवहारमें दिखाने के 
लिये कुछ करना ही होगा । इतना कहकर बह मूर्च्छित हो गई । 
प्रातः काळ श्री पन्नालाळजीके दावका दाह संस्कार हुआ । 
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बालादपि सुभाषितं ग्राह्मम्‌ 


इसके पहले की बात हे-बण्डामें पडःचकल्याणक थे हम वहां 
गये । न्यायदिवाकर परिडत पन्नाढालजी प्रतिष्टाचायं थे, 
आप बहुत ही प्रतिभाशाली थे । बड़े बड़े धनाढ्य और विद्वान 
भी आपके प्रभावं आ जाते थे। 'उस समय विद्याका इतना 
प्रचार न था अतः आपकी प्रतिष्ठा थी” यह बात नहीं थी । आप 
वास्तवमें पण्डित थे । अच्छे अच्छे त्राण पण्डित भी आपको 
प्रतिष्ठा करते थे । क्षत्रपुर ( छतरपुर ) के महाराज तो आपके 
अनन्यभक्त थे । जब आप क्षत्रपुर जाते थे तब राजमहलमें आपका 
व्याख्यान कराते थे । 


आपने बहुत ही विधिपूर्वक प्रतिष्ठा कराई, जनताने अच्छा 
धमे लाभ लिया । राञ्यगद्दीके समय मुझे भी बोलनेका अवसर 
आया । व्याख्यानके समय मेरा हाथ मेज पर पड़ा जिससे मेरी 
अंगूठीका हीरा निकल गया । सभा बिसर्जन होनेके बाद डेरामें 
आये और आनन्दसे सो गये । प्रातःकाल सामायिकके लिये जब 
पद्मासन लगाई और हाथ पर हाथ रक्खा तब अंगूठी गड़ने 
लगी । मनमें विचार आया कि इसका हीरा निकल गया है इसी- 
लिये इसका स्पर्श कठोर लगने लगा हे फिर इस विकल्पको त्याग 
सामायिक करने छगा.। सामायिकके बाद जब देखा तब सचमुच 
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अंगूठीमें हीरा न था । मनमें खेद हुआ कि पांच सो रुपए का 
हीरा चला गया। जिससे कहूँगा वहीं कहेगा कि केसे निकल 
गया ? बाईजी भी रंज करेंगी अतः किसीसे कुछ नहीं कहना 
जो हुआ सो हुआ । ऐसा ही तो होना था, इसमें खेदकी कोन सी 
बात है | जब तक हसारी अंगूठी में था तब तक हमारा था जब 
चला गया तब हमारा न रहा अतः सन्तोष करना ही सुखका 
कारण है। परन्तु फिर भी मनमें एक कल्पना आई 

सीको मिल गया और उसने कांच जानकर फेक 
ही जावेगा अतः मैंने स्वयं सेवकोंको बुलाया और 
मेलामें यह घोषणा करा दी कि वर्णीजी की अंग 
निकल कर कहीं मंडपमें गिर गया है जो कि पांच 
है । यदि किसीको मिल जावे तो काच समझकर फेंक 
उन्हीं को दे देवे ! यदि न देनेके भाव हों तो उसे बाजारमें 
पांचसो रुपया से कमें न देवे अथवा न बेचे तो मुद्रिकामें 
जड़वा लेवे ।? 


वह हीरा जिस बालकको मिला था उसने अच्छा कांच समझ 
कर रख लिया था। जब में भोजन कर रहा था तत्र हीरा लेकर 
आया ओर भोजन करनेके बाद यह कहते हुए उसने दिया कि 
यह हीरा मुझे सभा मण्डपमें जहां कि नृत्य होता था मिला था । 
मैंने चमकदार देखकर इसे रख लिया था जिस समय मिला था 
उस समय यह दूसरा बाळक भी वहां था | यदि यह न होता तो 
संभव हे हमारे भाव लोभके हो जाते और आपको न देता। 
इस कथासे कुछ तत्त्व नहीं परन्तु एक बात आपसे कहना हमारा 
कतव्य है । यद्यपि हम बालक हैं, हमारी गणना शिक्षकोंमें नहीं 
ओर आप तो वर्णी हैं हजारों आदमियाँको व्याख्यान देते हैं 
शाख्रप्रबचन करते हैं, त्यागका उपदेश भी देते हें और बहुतसे 
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जीवोंका आपसे उपकार भी होता हे फिर भी मनमें आया इस 
Da < 
लिये कह रहा हूँ कि-- 


“आपकी जो माता हैं बह धमकी मूर्ति हैं आपका महान 
पुण्यका उदय हे जो आपको ऐसी माँ मिल गईं । उनके उदार 
भावसे आप यथोचित द्रव्य व्यय कर सकते हो परन्तु मुझसे 
पूछो तो क्या अंगूठी आपको रखनी न्यायोचित हे । कोई कहे या 
न कहे पर यह निश्चित है कि आप अनुचित वेषभूषा रखते हैं । 
आप ब्रह्मचारी हैं आपको हीराकी अंगूठी कया शोभा देती हे ? 
यदि आपके तेळका हिसाब लगाया जावे तो मेरी समझसे उतने 
में एक आदमीका भोजन हो सकता है । आप दो आना रोजका 
तेल शिरमें डाछते हें इतने में आनन्द्से एक आदमो का पेट भर 
सकता हे । यह तो तेळकी बात रही । यदि फलादिकको बात कही 
जावे तो आप स्वयं लज्जित हो उठेंगे । अतः आशा करता हूँ कि 
आप इसका झुधार करण ।' 


वह था तो बालक पर उसके मुखसे अपनो इतनी खरी 
समालोचना शुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ ओर उसी समय 
मैने वह हीरा सिंघई कुन्दनलालजी को दे दिया तथा भविष्यमें 
हीरा पहिननेका त्याग कर दिया । साथ ही सुगन्धित तेलॉका 
व्यवहार भी छोड़ दिया । मेळा पूणे होनेके बाद सागर आ गये । 
ओर आनन्दसे पाठशाळामें रहने लगे । 
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संबत्‌ १९७६ की बात हे--अगहनका भास थः शरदीका 
प्रकाप वृद्धिपर था। इसी समय सागर जेन समाजका विचार 
श्रीगिरिनारजी तथा जेनवद्रीकी वन्दना करनेका स्थिर हो गया। 
अवसर देख बाईजीने मुझसे कहा--'बेटा ! एक बार जेनविद्री 
की यात्राके लिये चलना चाहिये। मेरे मनमें श्री १००८ गोम्स- 
टेइवर रबामीकी मूतिके दर्शन करनेकी बड़ी उत्कण्ठा हे ।' 


मैंने कहा--“बाईजी ! सात सो रुपया व्यय होगा, ललिताको 
भी साथ ले जाना होगा ।? उन्होंने कहा--'बेटा | झपयोंकी चिन्ता 
न करो ।? उसी समय उन्होंने यह कहते हुए सात सो रुपये सामने 
रख दिये कि मैं यह रुपये यात्राके निमित्त पहलेसे ही रक्खे थी । 
इतनेमें मुलाबाईने भी यात्राका पक्का विचार कर लिया, सेठ 
कमलापतिजी बरायठावालोंका भी विचार स्थिर हो गया ओर 
श्रीयुत गुलाबी जो कि पं० मनोहरछाछजी वर्णीके पिता थे, 
यात्राके लिये तयार हो गये । एक जेनी कटरा बाजारमें था, 
मुलछाबाईने उसे साथ ले जानेका निश्चय कर लिया । इस प्रकार 
हम लोगोंका यात्र।को पूणे विचार स्थिर हो गया सब सामग्रीकी 
योजना की गई और शुभ मुहूतेमें प्रस्थान करनेका निश्चय 
किया गया । 
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श्रीसिंघई कुन्दनलालजी जो हमारे परमस्नेही हैं आये ओर 
हमसे कहने लगे कि आनन्दसे जाईये ओर तीनसो रुपया मेरे 
लेते जाईये । इनके सिवाय दो सो रुपया यह कहते हुए ओर 
दिये कि जहां आप समझें वहां ब्रतभण्डारमें दे देना। मैंने 
बहुत कुछ कहा परन्तु उन्‍होंने एक न मानी | जब में यात्राके 
लिये चलने लगा तब स्टेशन तक बहुत जनता आई श्रोर सबने 
नारियल भेंट किये । 


हम सागर स्टेशनसे चलकर बीना आये | यहां श्री सिंघई 
परमानन्दजी अपने घर ले गये तथा एक रात्रि नहीँ जाने दिया। 
आप बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे | बीनामें श्रो जेन मन्दिर बहूत 
रमणीक हे, तथा उसीसे लगा हुआ पाठशालाका बोडिंग भी हे 
जिसका व्यय श्री सिंघई श्रीनन्दनलाळजोके द्वारा सम्यक प्रकारसे 
चलता हे । यहां भोजन कर नासिकका टिकिट लिया। मागेमें 
भेळसा स्टेशन पर बहुतसे सज्जन मिले और श्रीफल भेंटमें दे 
गये । 


रात्रिके समय नासिक पहुँचे यहांसे तांगाकर श्री गजपन्था 
जी पहुंच गये । सात बलभद्र ओर अठ करोड़ मुनि जहांसे मुक्ति 
को प्राप्त हुए उस पवतको देखकर चित्तमें बहुत प्रसन्नता हुई । 
मनमें यह्‌ बिचार आया कि ऐसा निर्मल स्थान धर्मे साधनके लिये 
अत्यन्त उपयुक्त है । यदि यहां कोई धर्मसाधन करे तो सब 
सामग्री सुलभ हे, जळ वायु उत्तम है तथा खाद्य पेय पदार्थ भी 
योग्य मिलते हैं परन्तु मूळ कारण तो परिणामोंकी स्वच्छता है 
जिसका अभाव है अतः मनका बिचार मनमें रह जाता है। 

यहांसे चलकर पूना आये, शहरमें गये ओर पूजनादि %रने 
के बाद भोजन कर बेळगांव चले गये । स्टेशनसे धम्मशालामें 
पहुँचे, धर्मशाळा मन्दिरको एक दहलानमें थी अतः सब लोग 
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उसीमें ठहर गये । में दृहलानसे मकानमें चला गया । यहां पर 
क्या देखता हूँ कि एक मनुष्य वेठा हुआ हे ओर उसके कण्ठमें 
एक पुष्पमाला पड़ी हुई हे | मेरा मन उसके देखनेमें लग गया । 
मैं विचारता हूँ कि ऐसा सुन्दर मनुष्य तो मैंने आजतक नहीं 
देखा अतः बार बार उसकी ओर देखता रहा। अन्तमें मैंने 
कहा--'साहब इतने निश्चल बेठे हैं जेसे ध्यान कर रहे हों पर 
यह समय ध्यानका नहीं, दिनके तीन वज चुके हें। यह तो 
कहिये कि धमशालामें एक कोठरी हम लोगोंको ठहरनेवे 
मिलेगी.या नहीं ।” जब कुछ उत्तर न मिला तब सेने स्थिर दष्टिसे 
फिर देखा और बड़े आश्चरयके साथ कहा 'अरे ! यह तो प्रतिमा 
है ।' वास्तवमे मैंने उतनी सुन्दर प्रतिमा अन्यत्र तो नहीं देखी । 
अस्तु, यहां पर दो दिन रहे, किला देखने गये, उसमें कई जिन 
मन्दिर हैं जिनकी कला कुशछता देखकर शिल्पि विद्याके निष्णात 
विद्वानोंका स्मरण हो आता है । आजकल पत्थरोंमे ऐसा बारीक 
काम करनेवाले शायद ही मिलेंगे। यहां पर कई चेत्यालयों में 
ताम्रकी मूर्तियां देखनेमें आई । 


यहांसे चलकर आरसीकेरी आये ओर वहांसे चलकर 
मन्दृगिरि । यहां पर श्रीमान्‌ स्वर्गाय गुरमुखराय सुखानन्दजीकी 
धर्मशाला हे जो कि बहुत ही मनोज्ञ हे । यहां हम लोगोंने 
नदीके ऊपर बालूका चबूतरा बनाकर श्री जिनेद्रदेबका पूजन 
किया । बहुत ही निमंळ परिणाम रहे। यहीं पर मेरा अत्यन्त 
इष्ट चाकू गिर गया । इसकी तारीफ सुनकर आपको भारते 
कारीगिरों पर श्रद्धा होगी। ओरछाके एक लुहारसे बह चाकू 
लिया था | लेते समय कारीगिरने उसकी कीमत पांच रुपया 
मांगी । मैंने कहा--“भाई राजिस चाकूकी भी तो इतनी कीमत 
नहीं होती, भूठ मत बोलो ।! चह बोला-“आप राजिस 
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चाकूको छड़ाकर इसके गुणकी परीक्षा करना । मैंने पाँच रुपये 
दे दिये । देबयोगसे सें भांसीसे बरुआसागर आता था, रेलमें 
एक आदमी मिल गया, उसके पास राजिस चाकू था । वह 
बोला--'हिन्डुस्तान के कारीगिर ऐसा चाकू नहीं बना सकते । 
मैंने कहा--'देखो भाई! यह एक चाकू हमारे पास हे |? 
उसने सुख बनाकर कहा--“आपका चाकू किस कामका ? 
यदि मैं राजिस चोकू इसके ऊपर पटक दू तो आपका चाकू 
टूट जावेगा ?? मैंने कहा--“आप ऐसा करके देख लो, आज 
इसकी परीक्षा हो जावेगी पाँच रुपयेकी वात नहीं । उसने 
कहा--'यह तो एक आनाका भी नहीं ।” मैने कहा--'जल्दी 
परीक्षा कीजिये । उसने ज्यों ही अपना राजिस चाकू मेरे चाकू 
पर पटका व्यो ही वहू मेरे चाकूकी धारसे कट गया। यह 
देख मुझे विश्वास हुआ कि भारतमें भी बड़े बड़े कारीगिर हैं 
परन्तु हम रोग उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते । केवल विदेशी 
कारीगिरोंकी प्रशांसा कर अपनेको धन्य सममते हैं । अस्तु 


यहांसे नो सीछ श्रीगोम्मटस्वामीका बिम्ब था । उसके 
मुखभागके दशन यहाँसे होने लगे। भोजन करनेके बाद चार 
बजे श्री जेनविद्री पहुँच गये । चू'कि म्राममें कुछ प्लेगकी 
शिकायत थी अतः ग्रामके बाहर एक गृहस्थके घर पर ठहर 
गये, रात्रिमर आनन्दसे रहे ओर श्री गोम्मटस्वामीकी चर्चा 
करते रहे । प्रातःकाल स्वानादि कार्यसे निवृत्त हो कर श्री 
गोम्मटस्वामीकी बन्दूनाको चले । ज्यों ज्यों प्रतिमाजीका दर्शन 
होता था त्यों त्यों हृदयमें आनन्दकी लहर॑ उठतीं थीं। जब 
पासमें पहुँच गये तब आनन्दका पाराबार न रहा । बड़ी भक्तिसे 
पूजन किया । जो आनन्द आया वह वरणेनातीत है । प्रतिमाकी 
मनोज्ञताका वर्णन करनेके लिये हमारे पास सामग्री नहीं परन्तु 
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हृदयमें जो उत्साह हुआ वह हम ही जानते हैं, कहनेमें असमर्थ 
हैं। इसके बाद नीचे चतुर्विशति ती्ङ्करोंकी मूर्तिके दशन 
किये पश्चात्‌ श्री भट्रारकके मन्दिरमें गये । वहांकी पूजन 
विधि देख आश्चयमें पड़ गये। यहां पर पूजनकी जो विधि 
है वह उत्तर भारतमें नहीं। यहां शुद्ध पाठका पढ़ना आदि 
योग्य रीतिसे होता हे परन्तु एक बात हस'री दइष्टिमें अनुचित 
प्रतीत हुई वह यह कि यहां जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसे पुजारी ले 
जाते हैं ओर अपने भोजनमें लाते हैं । 

यहांका बणेन श्रवणबेळगोलाके इतिहाससे आप जन सकते हैं । 
यहाँ पर मनुष्य बहुत ही सज्जन हैं | एक दिनकी बात हे-मैं 
कूपके ऊपर स्नान करनेके लिये गया ओर बहां एक हजार रुपया 
के नोट छोड़ आया | जब भोजन कर चुका तब स्मरण आया कि 
नोटका बडुबा तो कूप पर छोड़ आये । एकबार व्याकुळता आई । 
बाईंजी ने कहा--इतनी आकुलता क्‍यों ?' मैंने कहा--नोट 
भूल आया |? बाईजी बोलीं--“चिन्ता न करो प्रथम ता नोट मिल 
जावेंगे, यह जगद्विख्यात बाहुबली स्वामी का क्षेत्र हे तथा हम 
शुभ परिणामोंसे यात्रा करनेके लिये आये हें । इसके सिवाय 
हमारा जो धन है वह अन्यायोपार्जित नहीं हे यह हमारा दृढ़ 
विश्वास है । द्वितीय यदि न मिले तो एक तार सिंघई छुन्दनलाल 
जी को दे दो रुपया आजावेंगे, चिन्ता करना व्यर्थ है, जाओ कूप 
पर देख आओ ।' 

मैं कूप पर गया तो देखता हूँ कि बटुवा जहां पर रखा था 
वहीं पर रखा हे । मैंने आश्चथर्यसे कहा कि यहां पर जो स्त्री पुरुष 
थे उनमें से किसी ने यह बटुवा नहीं उठाया। वे बोले--“क्यों 
उठाते ? क्या हमारा था ? उन्होंने अपनी भाषा कर्णाटकीमें उत्तर 
दिया पर वहीं जो दो भाषाका जाननेवाला था मैंने उससे उनका 
अभिप्राय समभा । 
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यहां पर चार दिन रहकर मूडविद्रीके लिये प्रस्थान कर 
दिया । मार्गमें अरण्यकी शोभा देखते हुए श्री कारकळ पहुँचे । 
छः मील मोटर नहीं जाती थी अतः गाड़ीमें जाना पड़ा । मार्गमें 
बाईजी लघुशक्लाके लिये नीचे उतरीं । चार बजे रात्रिका समय 
था | उतरते ही बेलने बड़े वेगसे लात मारी जिससे बाईजी की 
मध्यमा अङ्ग,ली फट गई, हड्डी दिखने लगी, रुधिरकी धारा वह 
उठी परन्तु बाईजी ने आह न की। केवल इतना कहा--'सेठ 
कमलापतिजी ! बेलने अंगुलीमें लात मार दी ।' पश्चात्‌ बहांसे 
चलकर एक ध्ेशालामें ठहर गये यहीँ पर सामायिकादि कार्य 
किये । जब प्रातःकाळ हुआ तब हमने कहा--बाई जी ! अस्पताल 
चलकर दवाई लगता ळीजिये |! बाईजी ने निषेधकर दिया कि हम 
अस्पतालकी दाइ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वरांडी 
का जुज रहता हे । उन्होंने अण्डे कण्डेकी राखकों छानकर घी में 
मन्थन कर लगाया । तीन मासमें अंगुली अच्छी हुई परन्तु 
उन्होंने अस्पताछकी दबाई का प्रयोग नहीं किया | 


कारकल क्षेत्र बहुत ही रम्य ओर मनोरम हे यहां पर श्री 
भट्टारक महाराजके मठमें ठहर गये । यहीं पर हमारे चिरपरिचित 
श्री कुमारय्याजी मिल गये आपने पूर्ण रीतिसे आतिथ्य सत्कार 
किया । ताजे नारियलको गिरी तथा उत्तम चावल आदि सामग्री 
से भोजन कराया । भोजनके बाद हम लोग श्री गोम्मटस्वामीकी 
प्रतिमाके जो कि खड़गासन हे दर्शन करनेके लिये गये बहुत ही 
मनोज्ञ मूर्ति हे तीस फुट ऊँची होगी सुन्दरतामें तो यही भान 
होता हे'कि सूड़विद्रीके कारीगरने ही यह मूर्ति बनाई हो । मनमें 
यही भाव आता था कि हे प्रभो | भारतवषमें एक समय वह था 
जब कि ऐसी ऐसी भव्य मूर्तियाकी प्रतिष्ठा होती थी । यह काम 
राजा-महाराजोंका था । आज तो जेनधमके राजा न होनेसे 
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धमोयतनोंकी रक्षा करना कठिन हो रहा हे यहीं पर मठके सामने 
छोटीसी टेकरी पर एक विशाल मन्दिर हे जिसमें वेदीके चारों 
तरफ सुन्दर सुन्दर मनोहारी बिम्ब हें । इसके अनन्तर एक मन्दिर 
सरोबर में हैं उसके दशनके लिये गये । बादमें श्री नेमिनाथ स्वामी 
की श्याममूर्तिके दर्शन किये । मूर्ति पद्मासन थी, अन्दर ओर 
भी अनेक मन्दिरोंके दशन किय । यहीं पर एक बिशाल स!नस्तम्भ 
हे जिसके दृशन कर यही स्मरण होता हे के दृशनसे 
प्राणियोंके मान गळ जाते थे यह असम्भव नहीं । सब सन्दिरों 
के दशेन कर डेरे पर आ गये । 


रात्रिके समय आरती देखने गये। एक पदा पड़ा था, 
पुजारी मन्त्र द्वारा आरती पढ़ रहा था। जब पद खुळा तब 
क्या देखता हूँ कि जगमग ज्योति हो रही हे। घचावलोंकी 
तीस या चाळीस फूली फूली पुड़ी, केला नारियल आदि फलांकी 
पुष्कलतासे वेदी सुशोभित हो रही हे । देखकर बहुत ही आश्चयं 
में पड़ गया, चित्त विशुद्ध भावोसे पूरित हागया । वहां दो दिन 
रहे पश्चात्‌ श्री मूडविद्रीको प्रस्थान कर गये । 


एक घण्टेके बाद मूडविद्री पहुँच भी गये। यहां पर भी 
हमारे चिर परिचित श्री नेमिसागरजी मिल गये । यहांके मन्दिरों 
की शोभा अवणेनीय हे । एक मन्दिर जिसको त्रेलोक्यतिलक 
कहते हैं अत्यन्त विशाल हे, इसमें प्रतिमाओंका समह हे, सभी 
ग्रतिमाएं रमणीक हैं । एक प्रतिमा स्फटिकमणिकी बहुत ही 
मनोहर और चित्ताकषक हे। सिद्धान्त मन्द्रके दरशन किये 
रत्नमयी बिम्योंके दशन किये। दशन करानेवाले ऐसी सुन्दर 
रचनासे दशन कराते हैं कि समवसरणका बोध परोक्षमें हो 
जाता है । ऐसा सुन्दर दृश्य देखनेमें आता हे कि मानों स्वगका 
चस्यालय हो । यहीं पर ताड़पत्रों पर लिखे गये सिद्धान्त शास्त्रों के 
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दशेन किये । यह नगर किसी कालमें धनाढ्य मह।पुरुषॉकी वस्ती 
रहा होगा, अन्यथा इतने अमूल्य रत्नोंके बिम्ब कहांसे आते । 
धन्य हे उन महाडुभावाको जो ऐसी अमर कीति कर गये | यहां 
पर श्री भट्टाचायेजी थे जो बहुत ही वृद्ध ओर विद्वान्‌ थे । आप 
दो घण्टा भी जिनेन्द्रदेवकी अचीमें लगाते थे। अचो ही में 
नहीं, स्वाध्यायळा भी आपको व्यसन था तथा कोषके रक्षक भी 
थे। आपकी सोजनशाळामें कितने ही ब्रह्मचारी त्यागी आजावें 
सबके भोजनका प्रबन्ध था । हमारे लिये जिस वस्तुक्ी आवइ- 
यकता पड़ी बह आपके द्वारा मिल गई। इसके सिवाय हमारे 
चिर परिचित नेसिसागर छात्रने सत्र प्रकार आतिथ्य सत्कार 
किया । नारियळक'! गिरीका तो इतना स्वाद हमने कहीं नहीं 
पाया । इस तरह तीन दिन हमारे इतने आनन्दसे गये कि जिस 
का वर्णन नहीं कर सकते । 


यहांसे फिर बेळगांव हो कर पूना आगये ओर पूनासे 
बम्बई न जाकर मनमाड़ आ गये । यहांसे एरोळाकी गुफा 
देखनेके लिये दौलताबाद चले आये। वहांके मन्द्रिके दर्शन 
कर गुफा देखने गये । बीचमें एक रोजा गाँव मिळता हे वहीं 
पर डाक बंगळामें ठहर गये । बंगलासे एक मील दूर गुफा थी, 
वहां गये । गुफा क्या है महल है, प्रथम तो कलाश शुफाको 
देखा । गुफासे यह न समकना कि दो या चार मनुष्य बेठ 
सकें । उसके बीचमें एक मन्दिर ओर चारों ओर चार वरामदा। 
तीन बरामदा इतने बड़े कि जिनमें प्रत्येकमें पाँच सो आदमी 
आ सकें। चतुथ वरामदेमें सम्पूर्ण देवताओंक़ी मूर्तियां थीं । 
बीचमें एक बड़ा आंगन था, आंगनमें एक शिवजीका मन्दिर 
थाजो कि एक ही पत्थरमें खुदा हुआ हें । मन्दिरके सामनेका 
भाग छोड़कर तीनों ओर भीत पर हाथी खुदे हुए हैं ऊपर 
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जानेके लिये सीढ़ियां भी उसी मन्दिरमें हे, छत हे, शिखर हे, 
कळशा भी है ओर खूबी यह कि यह सब एक पत्थरकी रचना 
है। इत्यादि कहां तक लिखे ? यहांसे श्री पाश्वंनाथ गुफा देखने 
गये । भीतर जाकर देखते हैं तो मन्दिरके इतने बड़े खम्भे दिखे 
कि जिनका घेर चार गजसे कम न होगा। मूर्तियोंकी रचना 
अपूवे है । बहुत ही सुन्दर रचना हे | इसके बाद वोद गुफा 
देखने गये यह भी अपूर्व गुफा थी । मूर्तिका सुख देखकर मुके 
तो जन विम्बका ही निश्चय हो गया । यहां पर पचासों गुफाए' 


हैं जो एक से एक बढ़ कर हें । 


एक बात्त विचारणीय हे कि वहां सब घमवालछोंके सन्दिर 
पाये जाते हैं । उन लोगोंमें परस्पर कितना सौमनस होगा | छाज तो 
साम्प्रदायिकताने भारतको गारत बना दिया । धर्म तो आत्माकी स्वा- 
भाविक परिणति है। उपासनाके भेदसे जनतामें परस्पर बहुत ही 
वेमनस्य हो गया है जो कि दुःखका कारण बन रहा हे । यह 
आत्मा अनादिसे अनात्मीय पदार्थोमें आत्मबुद्धिको कल्पना कर 
अनन्त संसारका पात्र बन रहा है इसे न तो कोई नरकले जाता 
हे ओर न कोई स्वगे । यह अपने ही शुभाशुभ कर्मके द्वारा स्वगो दि 
गतियोंमें भ्रमण करनेका पात्र होता हे । मनुष्य जन्म पानेक्रा तो 
यह कतेव्य था कि अपने सदृश सबकी रक्षामें प्रयत्नशील होते । 
जेसे दुःख अपने लिये इष्ट नहीं बैसे ही अन्यको भी नहीं । फिर 
हमें अन्यको कष्ट देनेका क्या अधिकार ? अस्तु, 

यह गुफा हैदराबाद राज्यमें हे, राज्यके द्वारा यहांका प्रबन्ध 
अच्छा हे । सब गुफाए सुरक्षित हैं। पहले समयमें धमीन्ध 
मनुष्याने कुछ क्षति अवड्य पहुँचाई है । न जाने मनुष्य जातिमें 
भी केसे केसे राक्षस पैदा होते हैं ? जिनका यह अन्ध विश्वास है 
कि हम जो कुछ उचित वा अनुचित करें वही उचित हे ओर जो 


sr 
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अन्य लोग करते हैं बह सब मिथ्या है। इतने मतोंकी सृष्टिका मूल 
कारण इन्हीं मनुष्योंके परिणामोंका तो फळ हे । धर्म तो आत्मा 
की वह परिणति है जिससे न तो आत्मा आप संसारका पात्र हो और न 
जिस आत्माकों वह उपदेश करे वह भी संसार वनमें रुले प्रयुत अनुकूल 
चल पर बन्धनसे छूटे । परन्तु अब तो हिंसादि पञ्च पापोंके पोषक 
होकर भी आपको धार्मिक बननेका प्रयत्न करने में भी अपनी 
सम्पूणे शक्ति छगा देते हैं जेसे बकरा काटकर भी कहते हैं कि 
भगवती माता'प्रसन्न होती है। गोकुशी करके परवदंगार जहांपनाह 
को प्रसन्न करनेक्ी चेष्टा की जाती है । यद्द सब अनात्मीय पदार्थों 
में आत्मा मानने का फल है। यही कारण है कि यहां भी 
गुफाओंसें जो सूर्तियां हें उनके बहुतसे अङ्ग भङ्गका दिये 
गये हैं। विशेष कया लिखें? यहां जेसी गुफा भारतवषेमें 
अन्य नहीं । 

हांसे आकर दोलताबादका किला देखा | बह भी दर्शनीय 
वस्तु हे सीलों छम्बी सुरङ्ग हैं । एक सुरङ्गमें में चला गया एक 
फर्लांग गया फिर भयसे लौट आया । आने जानेमें कोई कष्ट 
नहों हुआ । चपरासी बोला--'यदि चले जाते तो चार फर्लांग 
वाद तुम्हें माग मिल जाता ।' किळा देखकर हम लोग फिर रेल 
के द्वारा स्टेशन आ गये और वहांसे गाड़ीमें बेठकर गिरिनारकी 
यात्राके लिये चल दिये । 


रात्रिका समथ था । बाईजीने श्री नेमिनाथजी के भजन ओर 
बारहमासी आदिमें पूण रात्रि सुख पूर्वक बिता दी । प्रातःकाल 
होते होते सूरतकी स्टेशन पर पहुंच गये और वहांसे धमंशालामें 
जाकर ठहर गये | दीन पूजनकर फिररेल्में सवार हो श्री | 
गिरिनारजी के लिथे प्रस्थान किया । वहां पहुँचने पर शहरको | 
धर्मशालामें ठहर गये । श्री नेमिनाथ स्वामीके दशन कर मागं | | 
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प्रयासको भूल गये । वादमें तलहूटी पहुंचे ओर बहांसे श्री गिरिनार 
पर्वेत पर राये । 

पवत पर श्री नेमिनाथ स्वामीका दर्शन कर गदूगदू हो गय । 
पवतके ऊपर नाना प्रकारके पुष्पोंकी बह्वार थी । कुन्द जातिके 
पुष्प बहुत ही सुन्दर थे | दिगम्बर मन्दिरके दशेनकर इवेताम्बर 
सन्दिरमें गये । यात्रियोंके लिये इस मन्दिरमें सब अकारकी 
सुविधा है । भोजनादिका उत्तम प्रबन्ध हे । यदि कोई 
विरक्त हो ओर यहां रहकर धम साधनकी इच्छा र 
इस सन्दिरमें बाह्य साधनोंकी सुलभता हे । दिगम्बरोंव 
रमणीक हे ओर श्री नेमिनाथ स्वामीकी मति भी अ 
है परन्तु यदि कोई रहकर धर्मसाधन करना चाहे तो कुछ 
प्रबन्ध नहीं क्योंकि यहां तो पर्वेतके ऊपर रहना महान्‌ अविनय 
का कारण समझते हैं । जहां अविनय हे वहां धमेकी संभावना 
केसी ? क्या कहें ? लोगांने धर्मका रहस्य बाह्य कारणों पर सान 
रक्खा हे ओर इसी पर बल देते हैं । पर वास्तविक बात यह है 
कि जहां बाह्य पदार्थोकी मुख्यताका आश्रय किया जाता हे वहां 
अभ्यन्तर धर्मकी उद्ध ति नहीं होती । विनय अविनयक्की भी 
मर्यादा होती हे । निमित्त कारणोंकी विनय उतनी ही योग्य हे 
जो आम्यन्तरमें सहायक हो जेसे सम्यद्शनका प्रतिपादक जो 
द्रव्यागम हे उसकी हम मस्तकसे अञ्जलि लगाकर विनय करते 
हैं क्‍योंकि उसके द्वारा हमको अर्थागम ओर ज्ञानागमकी प्राप्ति 
होती है केवळ पुस्तककी विनय करनेसे अथीगम ओर ज्ञानागम 
का .लाभ न होगा | पवेत परम पूज्य हे--हमें उसकी विनय 
करना चाहिये यह सबको इष्ट हे परन्तु क्या इसका यह्‌ अर्थ हे 
कि पवत पर जाना ही नहीं चाहिये ? क्योंकि यात्राका साधन 


. पदयात्रा हे फिर जहां पदतलोंसे सम्बन्ध होगा वहां यदि 
. अविनय मान ळी जावे तो यात्रा ही निषिद्ध हो जावेगी, सो तो 
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नहीं हो सकता । इसी प्रकार पर्वतो पर रहनेसे जो शारीरिक 
क्रियाए' आहार विहारकी हैं वे तो करनी ही पड़ेगी । वहां रहकर 
मानसिक परिणासोंकी निर्मेछताका सम्पादन करना चाहिये । 


इस प्रकार ऊहापोह करते हुए हम लोग एक मील न चले 
होंगे कि साधु लोगोंका अखाड़ा मिळा। कई गाय भी वहां पर 
थीं अनेक वाह्यसाधन शरीरके पुष्टिकर थे। साधु लोग भी शरीर 
से पुष्ट थे ओर शी रासचन्द्रजी के उपासक थे | कल्याण इच्छुक 
अवश्य हैं परन्तु परिग्रह्‌ ने उसमें बाधा डाल रक्खी हे | यदि यह 
परिग्रह न हो तो कल्याणका मार्ग पास ही है परन्तु परिग्रह पिशाच तो 
हृद्य पर अपना ऐसा प्रभाव जमाये है जिससे घरका त्याग किसी 
उपयोगमें नहीं आता । घरका त्यागना कोई कठिन वस्तु नहीँ परंतु 
_ ्म्यान्तर मूर्छा त्यागना सरल भी नहीं । त्याग तो आभ्यन्तर ही हे, 
आभ्यन्तर कषायके विना बाह्य वेषका कोई महत्त्व नहीं। सर्प 
बाह्य कांचळी छोड़ देवा हे परन्तु बिष नहीं त्यागता अतः उसका 
बाह्य त्याग कोई सहः्ब नहीं रखता। इसी प्रकार कोई बाह्य 
बख्जादि तो त्याग दे ओर अन्तरङ्ग रागादि नहीं त्यागे तो उस 
त्यागका क्या झहत्त्व ? धान्यके ऊपरी छिलकाका त्याग किये 
बिना चाबलका मल नहीं जाता अतः बाह्य त्यागकी भी आब- 
इयकता हे परन्तु इतने ही से कोई चाहे कि हमारा कल्याण हो 
जावेगा सो नहीं । धान्यके छिलकाका त्याग होने पर भो चावलमें 
लगे हुए कणको दूर करनेके लिये कूटनेकी आवश्यकता हे । फिर 
भरा जिनके बाहय त्याग नहीं उनके तो अन्तरङ्ग त्यागका लेश 
भी नहीं । मे किसी अन्यमतके साधुकी अपेक्षा कथन नहीं करता 
परन्तु मेरी निजी सम्मतितो यह हे कि बाहुयत्याग विना 
अन्तरङ्गत्याग नहीं होता ओर यह भी नियम नहीं कि बाहय- 
त्याग होने पर आभ्यन्तरत्याग हो ही जावे । हां, इतना अवश्य 
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हे कि बाहयत्याग होनेसे ही अन्तरङ्गत्याग हो सकता हे । दृष्टान्त 
जितने मिलते हैं सर्वाशमें नहीं मिलते अतः वस्तुस्वरूप 
विचारना चाहिये दृष्टान्त तो साधक है। अब हमको प्रक्रतमें 
आना चाहिये । जहां हमारे परिणामोंमें रागादिकसे उदासीनता 
आवेगी वहां स्वयमेव बाह्य पदार्थोसे उदासीनता आ जावेगी । 
पर पदाथके ग्रहण करनेमें मळ कारण रागादिक ही हें। बाह्य 
पदार्थे ही न होते तो अनाश्रय रागादिक न होते ऐसा कुतर्क 
करना न्यायमारोसे विरुद्ध है। जिस प्रकार जीन द्रव्य अनादि 
कालसे स्वतःसिद्ध है उसी प्रकार अजीव द्रव्य भी अनादिसे ही 
स्वतःसिद्ध है । कोई किसीको न तो बनाने बाळा है ओर न कोई 
किसीका विनाश करनेवाला हे । स्वयमेव यह प्रक्रिया चली आ 
रही हे-पदार्थोमें परिणमन स्वयमेव हो रहा हे । झुम्भकारका 
निमित्त पाकर घट बन जाता अवश्य हे पर न तो कुस्भकार . 
मिट्टी में कुछ अतिशय कर देता है और न मिट्टी छुम्भकारमें कुछ 
अतिशय पदाकर देती हे । कुम्भकारका व्यापार कुम्भकारमें होता 
है ओर मिट्टरोका व्यापार मिट्टीमें। फिर भी छोकिक व्यवहार 
ऐसा होता हे.कि कुम्भकार घटका कती हे। यह भी निमेल 
कथन नहीं इसे सवथा न मानना भी युक्ति संगत नहीं । यहां 
मनमें यह कल्पना आई कि साधुता तो संसार दुःख हरनेके 
लिये रामबाण ओषधि है परन्तु नाम साधुतासे कुछ तत्त्व नहीं 
निकलता 'आंखोंके अन्धे नाम नैनसुख' । 


यहांसे चलकर श्री नेमिनाथ स्वामीके निवोणस्थानको जो 
कि पञ्चम टोंक पर हे चल दिये। आध घण्टा बाद पहुँच गये उस 
स्थान पर एक छोटी सी मढ़िया बनी हुई है। कोई तो इसे 
आदमबाबा मानकर पूजते हैं कोई दत्तात्रेय मानकर उपासना 
करते हैं और जेनी लोग श्री नेमिनाथजी मानकर उपासना करते 
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हे । अन्तिम माननेवालोंमें हम लोग थे । हमने तथा कमलापति 
सेठ, स्वर्गीय बाईजी ओर स्वर्गीय सुळाबाई आदिने आनन्द से श्री 
नेमिनाथ स्त्रामौकी भावपूवक पूजा की इसके वाद आध घण्टा 
वहां ठहरे, स्थान रम्य था परन्तु दस वज गये थे अतः अधिक 
नहीं ठहर सके | यहांसे चलकर एक घण्टा वाद शेषा वन 
( सहस्राम्रवन ) सें आ गये । यहां की शोभा अवर्णनीय हे। 
सघन आगम्र बन हे, उपयोग विशुद्धता के लिये एकान्त स्थान हे 
परन्तु छधावाधाळे कारण एक घण्टा वाद पंवतके नीचे जो धर्म- 
शारा हे उसमें आ गये ओर भोजनाईदसे निश्चिन्त हो सो गये । 
तीन वजे उठे, थोड़ा काल स्वाध्याय किया | यहां पर ब्रह्मचारी' 
भरतपुरवालॉसे परिचय हुआ । आप बहुत ही विलक्षण जोव हैं 
यहां रहकर आप धम साधन करते हैं परन्तु जेसे आपने स्थान 
चुना वसे परिणाम न चुना अन्यथा फिर यहांसे अन्यत्र जाने 
का इच्छा न होती । मनुष्य चाहतः तो बहुत हे परन्तु कर्तव्य 
पथमें उसका अंश भी नहीं लाता । यही कारण हे कि आजन्म 
कोल्हू के बेलकी दशा रहती हे । चक्कर तो हजारों मीछ का 
हो जाता हे परन्तु क्षेत्रकी सीमा दस या बाहर गज ही रहती 
होगी । इसी प्रकार इस संसारी जीवका प्रयास हे--इसी चतु- 
गंतिके भीतर ही घूमता रहता है । जिस प्रयाससे इस चतुगंतिमें 
भ्रमण न हो उस ओर लक्ष्य नहीं | जो प्रयास हम कर रहे हैं 
शुभाशुभ भावसे परे नहीं । इससे परे जो वस्तु हे वह हमारे 
ध्यानमें नहीं आती अतः निरन्तर इसी के चक्रमें पड़े रहते हें ।. 
उस चक्रसे निकलने की योग्यता भी मिल जाती है परन्तु 
अनादि कालीन संस्कारोंके दृढ़ प्रभावसे उपयोगमें नहीं लाते । : 
अन्तमें जहां योग्यता नहीं उसी पर्यायमें चले जाते हैं । ब्रह्मचारी 
छोटेळालजी योग्य व्यक्ति हैं परन्तु इतनी कथा करते हैं कि. 
अपनी योग्यताको अयोग्य दशामें छा देते हैं । अस्तु, उनकी 
कथा क्या लिखें हम स्वयं उसी स्वाँगके पात्र हैं । 
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यहां दो दिन रहकर पश्चात्‌ बड़ोदाके लिये प्रयाण किया। 
यहां बहुत स्थान परोपकारके हे परन्तु उन्हें देखने का नतो 
प्रयास किया ओर न रुचि ही हुई । यहांसे चलकर आवूरोड़ पर 
'प्राये और यहांसे मोटरमें बेठकर पहाड़के ऊपर गये । पहाड़के 
ऊपर जानेका मागे सपेकी चालके समान लहराता हुआ घुमावदार 
हे । ऊपर जाकर दिगम्बर मन्दिरमें ठहर गये । बहुत ही भव्य 
मूर्ति हे यहां पर इवेताम्बरोंके मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ हैं उन्हें 
देखनेसे ही उनकी कारीगिरीका परिचय हो सकता हे ! कहते हैं 
कि उस समय उन मन्दिरोंके निर्माणमें सोलह करोड़ रुपये 
लगे थे परन्तु बतेमानमें तो अरबमें भी वसी सुन्दरता आना 
कठिन है ! इन मन्दिरोंके मध्य एक छोटा-सा मन्दिर र 1] 
का भी है | यहांसे ६ मील दूरी पर एक देलवाड़ा हे जहां एक 
पहाड़ी पर इवेताम्बरोंके विशाल मन्दिरमें ऐसी झी प्रतिमा हे 
जिसमें बहुभाग सुवणेका हे । एक सरोवर भी हे जिसके तटपर 
सङ्गममेरकी ऐसी गाय बनी हुई हे जो दूरसे गायके सदृश ही 
प्रतीत होती हे । यहां पर दो दिन रहकर पश्चात्‌ अजमेर अआ 
गये । यहां श्री सोनी भागचन्द्रजी रहते हैं जो कि वतेमानमें 
जनधमके संरक्षक हैं, महोपकारी हें । आपके मन्दिर नशियाजी 
आदि अपुब-अपूर्ब स्थान हैं उनके दर्शन कर चित्तमें अति शान्ति 
आईं | यहा दो दिन रहकर जयपुर आ गये और नगरके बाहर 
नशियाजीमें ठहर गये | यहां पर सब मन्दिरोंके दशन किये । 
मन्दिरोंकी विशालताका बर्णन करना बुद्धि बाह्य हे । यहां पर 
जेन विद्यालय है जिसमें मुख्य रूपसे संस्क्ृतका पाठन होता है । 
यहां शास्त्र भण्डार भी विशाल है । धर्म साधनकी सब सुविधाएं 
भी यहां पर हैं । यहां तीन दिन रहकर आगरा आये ओर यहांसे 
सीधे सागर चले आये | सागरकी जनताने बहुत ही शिष्टताका 
व्यवहार किया । कोई सो नारियल भेंटमे आये | 

यह सब होकर भी चित्तमें शान्ति न आई । 


~ 


कि ििमििफिफिकी जटिल जनक जल नो की जज कक 
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सन्‌ १९२१ की बात हे अहमदाबादमें कांग्रस थी, पं० 

सुन्नालाळजी ओर राजधरलालजी वरया आदिने कहा कि 
कांग्रेस देखनेके लिये चलिये । मैंने कहा--में क्या करूँगा ?” 
उन्होंने कहा--'बड़े बड़े नेता आवंगे अतः उनके दशन सहज 
ही हो जायेंगे, देखो उन महानुभावोंकी ओर कि जिन्होंने देशके 
हितके लिये अपने भोतिक सुखको त्याग दिया जो गत्रनमेण्ट 
द्वारा नाना यातनाओंको सह रहे हैं, जिन्होंने लोकिक सुखको 
लात मार टी ह ओर जो निरन्तर ४० करोड़ जनताका कल्याण 
चाहते रहते हें । आज भारत वपेकी जो दुदंशा हे वह किसीसे 
छिपी नहीं हे जिस देशमें घी दूधक्री नदियां बहती थीं वहां 
आज करांड़ों पशओंकी हत्या होनेसे रुधिरकी नदियां वहे रही 

। शुद्ध घी दूधका अभावसा हो गया हे जहां आप वाक्याँको 
ध्वनिसे प्रथिवी ग'जती थी वहां पर विदेशों भाषाका हो दोर- 
दौरा हे । जहां पर पण्डित लोग किसी पदार्थकी प्रमाणता सिद्ध 
करनेके लिये अमुक ऋषिने अमुक झास्त्रमें एसा लिखा हे 
इत्यादि व्यवस्था देते थे वहाँ अब साहब ळोगोंके वाफ्य ही 
प्रमाण मान जाते हें अतः नेता लोग निरन्तर यह यत्न कर 
रहते हैं कि हमारा देश पराधीनताके बन्धनसे मुक्‍त हो जावे । 
कांम्रेसमें जानेसे उन महानुभावोंके व्याख्यान सुनेको मिळगे 
ओर सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि श्रीगिरिनार सिद्धक्षेत्रकी 
वन्दना अनायास हो जावेगी ।! 


मा | 
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मैं श्रीगिरिनारज्ी की यात्राके लोभसे कांग्रेस देखनेके लिये 
चला गया ओर अहमदावादमें श्रीछोटेाळजी सुपरिन्डेन्टेन्टके 
यहां ठहर गया। यहां पर श्रीब्रह्मचारी शीतळप्रसादजी ओर 
श्रीशान्तिसागरजी छाणीबाले ब्रह्मचारी वेठामें पहलेसे ही ठहरे 
थे | हम तीनोंका निमन्त्रण एक सेठके यहां हुआ! चू कि मुझे 
ज्वर आता था अतः घर पर पश्यसे भोजन करता था परन्तु उस 
दिन पूड़ी शाक मिली । खीर भी बनी थी जो उन्होंने सुके परोसना 
चाही पर मने एक वार मना कर दिया परन्लु जब दूसरी बार 
खीर परोसनेके लिये आये तब मेने ळाळच वश ले ळी। 
फल उसका यह हुआ कि वेगसे उवर आगया, बहुत ही वेदना 
हुई जिससे उस दिनका कांग्रेसका अधिवेशन नहीं देख सका । 

दूसरे दिन ज्वर निकल गया अतः कांम्रेसका अधिवेशन 
देखनेके लिये गया । वहांका प्रवन्ध सराहनीय था, क्या होता 
था कुछ समभमें नहीं आया किन्तु वहां पेपरोंसें सब समाचार 
आनुपुर्वी मिल जाते थे । कहनेका तात्पय यह हे कि जिनका देश 
है वे तो पराधीन होनेसे भिक्षा मांग रहे हैं ओर जिनका कोई 
स्वत्व नहीं वे पुरुषार्थ बलसे राज्य कर रहे हैं । ठीक हीतो 
कहा हे 


“वीरभोग्या वसुन्धरा' 


जिन लोगोंका इस भारतवर्षपर जन्मसिद्ध अधिकार हे 
वे तो असंघटित होनेसे दास बन रहे हैं ओर जिनका कोई 
स्वत्व नहीं वे यहांके प्रभु वन रहे हैं । जब तक इस देशमें 
परस्पर मनोमालिन्य ओर अविश्वास रहेगा तब तक इस देशकी 
शा सुधरना कठिन हे। यदि इस देशमें आज परस्पर प्रेम हो 
जावे तो बिना रक्तपातके भारत स्वतन्त्रहो सकता हे परन्तु 
राही होना असम्भव है । “८ कनवजिया ९ चूल्हे' की कहावत यहाँ 
चरिताथ होती हे । परस्पर मनोमालिन्य का मूळ कारण अनेक 
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मतोंको स्वृष्टि हे । एक दूसरेके शत्र बन रहे हैं । जो वास्तविक 
धम हे बह तो संसार बन्धनका घातक हे उस ओर हमारी दृष्टि 
नहीं । धम तो अहिंसामय हे वेद भी यही बात कहता है 
मा हिंस्यात्‌ सवभूतानि' तथा “अहिंसा परमो धर्म” यह भी 
अनादि मन्त्र हे। जेन लोग इसे अत्र तक मानते हैं । यद्यपि 
उनकी भारतमें बहुत अल्प संख्या हे फिर भी उसे व्यवहारमें 
लानेके लिये सतत प्रयत्नशील रहते हें । श्री महात्मा गांधीने 
भी उसे अपनाया हे ओर उनका प्रभाव भी जनतामें व्याप्त हो 
रहा है ...यह प्रसन्नताकी बात है । अस्तु, 

हम लोग कांग्रेस देखकर श्री गिरिनारजी की यात्राके लिये 
अहमदावादसे प्रस्थान कर स्टेशन पर गये ओर मनागढ़का 
टिकिट लेकर ज्यों ही रेळमें बठे त्यों ही मुझे ज्वरने आ सताया 
बहुत वचनी हो गई। यद्यपि साथमें पं० मुन्नालालजी ओर 
राजधरळालजी वरया थे परन्तु मैंने किसी से कुछ सकेत नहीं 
किया चुपचाप पड़ गया। पास ही एक वकील बठे थे जो 
राजकोटके रहनेवाले थे और इवेताम्बर सम्प्रदायके थे । उनसे 
राजधर वरयाका सम्वाद्‌ होने छगा । बहुत कुछ बात हुई अन्तमें 
राजधर वरयाने वकील साहबसे कहा कि मैं तो बिशेष बहस 
नहीं कर सकता यदि आपको विशेप्र वहस करना है तो यह 
वर्णीजी जो कि बगलमे लेटे हुए हैं उन्हें जगाये देता हूँ आप 
उनसे शका समाधान करिये । वरयाने मुझे जगाया ओर कहा कि 
यह वकील साहब बहुत ही शिष्ट पुरुष हैं आपसे सतसम्बन्धी 
चची करना चाहते हैं। 

मैं उठकर वेठ गया ओर कुछ समय तक हमारी वकीळ 
साहसे तत्त्व चर्ची होती रही । चचीका विषय था वस्त्रादि 
परिग्रह हैं या नहीं ? उनका कहना था क्रि वस्त्र परिग्रह्‌ नहीं ह्‌ । 
मेरा कहना था कि मोहनीय कमेके उद्यसे जो परिणाम आत्मा 
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का होता हे वास्तविक परिग्रह वही हे उसके मिथ्यात्व, वेदत्रय, 
हास्यादि नब नोकषाय ओर क्रोध मान माया लोभ ये चार 
कपाय इस प्रकार चोदह भेद आगममें बतळाये हैं यही अन्तरङ्ग 
परिग्रह्‌ हैं अतः वस्त्रोंकी चचो छोड़ो शरीर भी परिभ्रह नहीं है 
परन्तु यह निश्चित हे कि वस्त्रादिका ग्रहण विना सूच्छोके नहीं 
होता अतः उसे भी भगवानने उपचारसे परियग्रह संज्ञा दी है । 
यदि वस्त्रादिके ग्रहणमें मूच्छी न हो तो उसे कोन सें भाले ? मेला 


हो गया, फट गया इत्यादि विकल्प क्यों होव ? श्री प्रवचनसार में 
इसको उपाधि कहा हे जहां उपाधि हे वहां नियमसे हिंसा हं अत 
श्री कुन्दकुन्द महाराजने कहा हे कि 'जीवके मरने पर हिंसा हो 
आर न भी हो परन्तु उपाधिके सदभावमें वह नियमसे होती दे' क्यों कि 


ईयोपथसे साधु चळ रहा हे इतनेमें कोई सूक्ष्म जीव आया आंर 
उसके पगतले दबकर मर गया तो उस समय जीबके मरने पर 
भी प्रमत्तयोगका अभाव होनेसे साधु हिंसाका भागी नहीं होता 
ओर यदि प्रमत्तयोग हे तो बाह्य हिंसा न होने पर भी हिंसा 
अवश्यम्भावी हे परन्तु वस्त्रादि उपाधिके सद्भावमें नियमसे 
हिंसाका सद्भाव है क्‍योंकि अन्तरङ्गमें मूच्छी विद्यमान ह 

आप कहते रहे कि दिगम्बर साधु भी तो पीछी, कमण्डलु 
तथा पुस्तक रखते हैं उनको भी परिग्रही कहना चाहिये ? 

मैंने कहा--आपका कहना ठीक है. परन्तु इस परिग्रह ओर 
बस्त्र परिग्रहमें महान्‌ अन्तर हे । पीछी दयाका उपकरण है, 
कमण्डलु शौचका उपकरण हे और पुम्तक ज्ञानका उपकरण हे 
पर वस्त्र परिग्रह तो केवल शीतादि निवारणके लिये हो रक्खा 
जाता हे साथ ही इसमें एक दोष यह भी हे कि बस्त्र रखनेवांला 
साधु नग्न परीषह नहीं सहन कर सकता । फिर भी पीछी आदि 
परिग्रह छठवें गुणस्थान पयन्त ही हे सप्तमादि गुणस्थानों में यह 
भी नहीं रहते ...इत्यादि बहुत देर तक बात चीत होती रही । 


rrr 
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आपकी प्रकृति सोम्य थी अतः आपने कहा कि अच्छा, 
इसपर विचार करेंगे अभी में इस सिद्धान्तको सवंथा नहीं 
मानता । हां सिद्धान्त उत्तम हे यह मैं मानता हूँ । 

मैंने कहा--'कल्याणका माग तो पक्षसे बहिभु'त हे ।' आपने 
कहा--'ठीक हे परन्तु जिसकी वासनामें जो सिद्धान्त प्रवेश कर 
जाता हे उसका निकलना सहज नहीं । काल पाकर ही वह 
निकलता हे । सब जानते हैं कि शरीर पुदूगल द्रव्यका पिण्ड हे 
इसके भीतर आत्माके अंशका भी सद्भाव नहीं हे । यद्यपि आत्मा 
ओर शरीर एक क्षेत्रावगाही हैं फिर भी आत्माका अंद न 
पुद्गळात्सक शरीरमें हे ओर न पुद्गळात्मक शरीरका आत्मामें 
हो हे । इतना सब होने पर भी जीवका इस शरीरके साथ 
अनादिसे ऐसा मोह हो रहा हे कि वह अहर्निश इसीकी सेवामें 
प्रयत्नशीळ रहता हे । वह इसके लिये जो जो अनथे करता हे 
वह किसोसे गोप्य नहीं हे ।? 

में बोला--'ठीक है परन्तु अन्तमे जिसका मोह इससे छूट 
जाता हे वही तो सुनागंका पात्र होता हे । पर द्रव्यके सम्बन्धसे 
जहां तक सूच्छो हे वहां तक कल्याणका पथ नहीं । हम अपनी 
दुबंलतासे वस्त्रको न त्याग सकें यह दूसरी बात हे परन्तु उसे 
राग बु द्धसे रखकर भी अपने आपको अपरिग्रही मानें यह 
खटकनेकी बात हे ।? | 

अन्तमें आपने कहा--'यह बिषय विचारणीय हे ।? 

सें बोळा “आपकी इच्छा? 

इसके बांद मैंने कहा कि सुमे निद्रा आती है अतः कृपा कर 
आप अपने स्थान पर पधारिये आपके सद्भाबमें में लेट नहीं 
सकता । आप एक वकील हैं पर कहनेमें आपको जरा भो कष्ट न 
होगा, झट कह उठोगे कि देखो यह लोग धार्मिक कहलाते हैं 
ओर हमारे बेठे हुए सो गये यही असम्यता इन लोगोंमें हे? 


2: _---““-पपफपफ्फ्श्फ्क्य्स्ायय्य्याा्ाकाााााा्या टॅ 
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वकील साहब बोले--“आप सो जाइये, मैं किस प्रकृतिका 
मनुष्य हूं ? आपको थोड़ी देरमें पता लग जावेगा। सभ्यता 
असभ्यता विद्यासे नहीं जानी जाती, मेरा तो यह सिद्धान्त व 
अनुभव हे कि चाहे संस्कृतका विद्वान हो, चाहे भाषाका हो ओर 
चाहे अंग्रजीका डाक्टर हो जो सदाचारी हे वह सभ्य हे ऑर 
जो असदाचारी हे वह असभ्य हे। अन्य कथा जाने दीजिये 
जो अपढ़ होकर भी सदाचारी हैं वे सभ्यगणनामें शिननेके योग्य 
हैं ओर जो सब विद्याओंके पारगामी होकर भी सदाचारसे रिक्त 
हैं वे असभ्य हैं 


वकील साहबकी विवेकपूण बात सुनकर सें बहुत प्रसन्न हुआ 


जाने किस आत्मामें उसके गुणोंका विकास हो जावे । यह 
कोई नियम नहीं कि अमुक जातिमें ही सदाचारी हो अमुकमें 
नहीं । 
मैंने कहा-'महाझाय ! में आपके इस सुन्दर विचारसे सहमत 
हूं अब में लेटता हूं. अपराध क्षमा करना?....इतना कह कर 
लेट गया । चू कि ज्वर था ही अतः पेरोंमें तीज्र वेदना थी | 
मनमें ऐसी कल्पना होती थी कि यदि नाई मिलता तो अभी 
-मालिश करवा लेता एक कल्पना यह्‌ भी होती थी कि वरयाजीसे 
कहूँ कि मेरे परोंमें बड़ी वेदना हे जरा दाच दो परन्तु संकोच 
वश किसीसे कुछ कहा नहीं । में इस प्रकार विचारोंमें ही निमग्न 
था कि वकील साहब मेरे पेर अनायास दवाने लगे । मेंने 


.कहा--'बकील साहब आप यह क्या कर रहे हें 0 उन्होंने 


कहा--'कोई हानिकी बात नहीं, मनुष्य मनुष्य हीके तो 


:काम आता हे आप निश्चिन्ततासे सो जाओ / में अन्तरङ्गसे खुटा 


हुआ क्योंकि यही तो चाहता था, कमने वह सुयोग स्वयं मिला 


“दिया । लिखनेका तात्पय यह हे कि यदि उदय बलवान्‌ हो तो 
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। 
जहां जिस _वस्तुको संभावना न हो वहां भी वह वस्तु मिल ॥॥॥ 
जाती हे ओर उद्य निबेल हो तो हाथमें आई हुई वस्तु भी । 


| 

| 

|| | 
पलायमान हो जाती हे। इस प्रकार दस बजेसे लेकर तीन बजे ||| 
तक वकील साहब मेरी वेयावृत्य करते रहे जब प्रातःकालके | | 
तीन बजे तब वकील साहवने कहा कि अब गिरिनारजीके लिये ||| 
आपकी गाड़ी बदलेगो, जग जाइय । | 


हस जग गये और वकील साहवको धन्यवाद देने लगे। 
उन्होंने कहा कि इसमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, यह तो 
हमारा कतव्य ही था यादे आज हमारा भारत वष अपने कतव्य 
का पालन करने ळग जावे तो इसकी दुरवस्था अनायास ही दूर | 
हो जावे परन्तु यही होना कठिन है । अन्तमें वकील साहब चले 
गये ओर हम लोग प्रातःकाल भुनागढ़ पहुँच गये । स्टेशनसे 
घमंशालासें गये प्रातःकाल की सामायिकादिसे निश्चिन्त होकर 
मन्दिर गये ओर श्री नेमिनाथ स्वामीके दशन कर तृप्त हो गये। 


प्रभुका जीवन चरित्र स्मरण कर हृदयमें एकदम स्फूति 
आ गई ओर मनमें आया कि हे प्रभो | ऐसा दिन कब आवेगा 
जब हम लोग आपके पथका अनुकरण कर सकेंगे। आपको 
धन्य है कि आपने अपने हृदयमें सांसारिक विषय सुखकी 
आकांक्षाक्रे लिये स्थान नहीं दिया प्रत्युत अन्त्यादि भावनाओं 
का चिन्तवन किया उसी समय लोकान्तिक देवोंने अपना तयाग 
साधन कर आपकी स्तुति का ओर आपने देगस्बरी दीक्षा धारण 
कर अनन्त प्राणियोंका उपकार किया. -..-इत्यादि चिन्तवन 
करते हुए हम लोगोंने दो घण्टा मन्दिरमें विताये। अनन्तर 
धमेशालामें आकर भोजनादिसे निवृत्त हुए .फिर मध्यान्ह 
सामायिक कर गिरिनार पवतकी तलहटी में चले गये। प्रातःकाळ 
तीन वजेसे वन्दनाके लिये चले ओर छः बजते बजते पर्वत पर 
पहुँच गये । वहाँ पर श्री नेमि प्रभुके मन्दिरमें सामायिकादि 
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कर पूजन विधान किया । मूर्ति बहुत ही सुभग तथा चित्ता- 
कषेक है । 

गिरिनार पर्वत समधरातलसे बहुत ऊंचा हे बड़ी बड़ी 
चट्टानोंके बीच सीढ़ियां लगाकर मार्ग सुगम बनाया गया है। 
कितनी ही चोटियां तो इतनी ऊंची हे कि उनसे भेघ सण्डळ 
नीचे रह जाता हे ओर ऊपरसे नीचेकी ओर देखनेपर ऐसा 
लगता हे मानो मेघ नहीं समुद्र भरा हे। कभी कभी वायु आघात 
पाकर काले काले मेघोंको टुकड़ियां पाससे ही निकल जाती हैं 
जिससे ऐसा मालम देता हे मानों भक्तजनांके पाप पुञ्ज ही 
भगवद्भक्ति रूपी छेनीसे छिन्न भिन्न होकर इधर उधर उड़ रहे 
हों। ऊ र अनन्त आकाश ओर चारों ओर क्षितिज पर्यन्त 
फेली हुई बृक्षोंकी हरीतिमा देखकर मन मोहित हो जाता हे । 
यह वही गिरिनगर हे जिसकी उत्तुङ्ग चोटियोंसे कोटि कोटि 
मुनियोंन निवीणधाम प्राप्रकिया हे ।यह बही गिरिनगर हे जिसकी 
कन्दराओंमें राजुल जेसी सती आयाओंने घनघार तपश्चरण 
किया है । यह वही गिरिनगर है जहां कृष्ण ओर बळभद्र जसे 
यढुपुङ्गव भगवान नेमिनाथकी समवसरण सभामें बड़ी नम्रता 
के साथ उनके पवित्र उपदेश श्रवण करते थे । यह वही गिरिनगर 
है जिसकी गुहामें आसीन होकर श्री धरसेन आचायने पुष्पदन्त 
ओर भूतवलि आचायं के लिये षटखण्डागम का पारायण 
कराया था । 

मन्दिरसे निकलकर ३वेताम्बर मन्दिरमें जानेका विचार 
किया। यद्यपि राजधर वरयाने कहा कि पञ्चम टोंक पर चलो 
जहां कि श्री नेमिप्रभुका निर्वाण हुआ हे तो भी देखनेकी उत्कट 
अभिलाषासे हम ओर पण्डित मुन्नाळालजी इदेताम्वर मन्दिरमें 
चले गये । मन्दिर बहुत विश्ञाल है एक धरमशाला भी वहीं है 
जिसमें कि सब प्रकार की सुविधाएं हैं खाने पीनेका भी पूण 


| 


NN हक | 


+ ` _` 
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प्रबन्ध हे यहां पर यदि कोई साधर्मी भाई धर्मे साधनके लिये 
रहना चाहे तो उसे व्यग्रता नहीं हो सकती । सुविधाकी दृष्टिसे 
ह्‌ सब ठीक हे परन्तु यह पञ्चम काळ हे तपोभूमि भोगभूमि 

बना दी गई है । मन्दिर गये ओर श्रो नेमिप्रभुकी मूर्ति देखी, 
ऐसा प्रत्यय हुआ जेसे कोई राज्ञा वेठे हो । हाथोंमें सुबंणके 
जड़ाऊ कटक, अस्तकमें कीमती मुकुट, अंगमें बहुमूल्य अंगी, 
कण्ठसें पुष्पादिसे सुसज्जित बहुमूल्य हार तथा इत्रांस सुचचित 
कितना शृङ्गार था हम वर्णन नहीं कर सकते । 

अनस आय। कि देखो इतना सब विभव होकर भी भगवान्‌ 
संसारसे विरक्त हो गये । यदि उस मूर्तिके साथमें देगम्बरी दीक्षा 
की मूर्ति भी होती तो संसारकी असारताका परिज्ञान करनेवालों 
को बहुत शीघ्र परिज्ञान हो जाता परन्तु यहां तो पक्षपातका 
इतना प्रभाव हे कि दिगम्बर मुद्राको देख भी नहीं सकते । 
संसारमें यदि यह हठ न होती तो इतने मतोंकी स्रष्टि न होती । 

बहांसे चलकर पञ्चम टोंक पर पहुंचे वहां जो पूजाका स्थान 
हे उसे वेषणव लोग दत्तात्रय कहकर पूजते हैं कितने ही आदम 
बावा कहकर अर्चा करते हैं ओर दिगम्बर सम्प्रदायवाले श्रो 
नेमिनाथ स्वामीकी निर्वाण भूमि मानकर पूजते हैं । स्थान 
अत्यन्त पवित्र ओर वराग्यका कारण हे परन्तु यहां तो केवळ 
स्थानकी पूजा ओर नेमिप्रभुका कुछ गुण गानकर लौटनेकी 
चिन्ता हो जाती हे । 

बहांसे चळकर बीचमें एक वेष्णब मन्दिर मिलता हे जिसमें 
साधु लोग रहते हैं पचासो गाय. आदि का परिग्रह उनके पास 
हे, श्रो रामके उपासक हें । वहांसे चलकर सहश्राम्र बनमें आये 
जो पहाड़से नीचे तलमें है जहां सहस्रो आम्रके वृक्ष हे बहुत ही 
रम्य और एकान्त स्थान है। आधा घण्टा रहकर भूखको 
वेदना होने ठगी अतः स्थानसे जो लाभ लेना चाहिये वह न ले 
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सके ओर एक घण्टा चलकर तलहटी की धमशालामें आ गये । 
बहां भोजनादिसे निवृत्त होकर लेट गये । 

यहांसे चलकर पश्चात्‌ रेलमें सवार होकर अहमदाबाद 
होते हुए बड़ोदा आये । यहां पर बहुतसे स्थान देखने योग्य हैं 
परन्तु शरीरमें स्वास्थ्यके न रहनेसे दाहोद चले आये । यहां एक 
पाठशाला हे जिसमें पंश फूलचन्द्रजी पढ़ाते हे । ये विद्रान्‌ है 
ओर सन्तोषी भी । उनके आग्रहसे आठ दिन यहां ठहर गये । 

यहां सन्तोषचन्द्रजी अध्यात्म शास्त्रके अच्छे विद्वान हैं । 
आपको स्त्रीका भी अध्यात्म झास्त्रमें अच्छा प्रवेश है । इनके 
सिवाय और भी बहुत भाई अध्यात्मके प्रेमी ही नहीं परीक्षक 
भी हे । एक दिन में सायंकाल सामायिक करके टहल रहा था 
इतनेमें एक बाईजी कहती हैं “यदि प्यास लगी हे तो पानी 
पी लीजिये अभी तो रात्रि नहीं हुई ? मैंने कहा--यह क्‍यों १ 
क्या मेरी परोक्षा करना चाहती हो ?? उसने कहा--अभिप्राय तो 
यही था पर आप तो परीक्षामें फल नहीं हए बहतसे फळ हो 
जाते हें ।? 

यहां जितने दिन रहा तत्त्व चचोमें काळ गया पइ्चात्‌ यहां 
से चलकर उज्जेन आया ओर बहांसे भोपाल होता हुआ सागर 
आ गया। 


ट 
भिक्षासे शिक्षा 


हलेकी एक वात लिखना रह गई है । जब मैं कटराकी धमे 
शाळामें नहीं आया था बड़ा बाजारमें श्री सिं बाळचन्द्रजीके ही 
सकानसें रहत्ता था तब की बात हे । मेरे मकानके पास ही एक 
ळम्पूलाल रहते थे जो गोछापूब वंशज थे, बहुत हो बुद्विमान्‌ 
ओर विवेक्री जीव थे । हमेशा श्री सिं० बाळचन्द्रजीके शास्त्र 
प्रवचनसें आते थे | पांच सो रुपयासे ही आप व्यापार करते थे । 
आपकी स्त्री भी बड़ी धर्मात्मा थी उनका हमसे बड़ा प्रेम था । 
जब छम्पूलाळजी बीमार पड़े तब समाधिमरणसे देहका त्याग 
किया ओर उनके पास जो द्रव्य था उसका यथायोग्य विभाग 
कर ७५) हमारे फळ खानेके लिये दे गये । वे बाईंजी से कहा 
करते थे कि वर्णीजी आपसे अधिक खच करते हें न जाने आप 
इनका नियोह केसे करती हैं । ये प्रकृतिके बड़े उदार हें । बाईजी 
हसकर कह देती थीं कि जब सम्पत्ति समाप्त हो जावेगी 
तब देखा जायगा अभीसे चिन्ता क्‍यों करूँ। ये व्यवहारके 
भी बड़े पक्के थे । एक दिन बाईजीके पास आकर बोले “बाई 
जी ! आज दही खानेकी इच्छा है | बाईजीने एक कटोरामें 
दही दे दिया वे घर ले गये शामको कटोरा ओर दो आना पेसे 
दे गये । बाईजी ने कहा--भेया ! दो आने पेसे किस लिये 
रक्खे हैं ९? उन्होंने कहा--'यह दहीकी कीमत हे |? बाईजीने 
कहा--'क्या मैंने पैसेके लिये दही दिया था ? इन्होंने कहा-'तो 


DN. 
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कया सुफतमें मांगने आया था ? मुफ्तकी चीज हमेशा तो नहीं 
मिलती । बाईजी चुप हो रहीं । में उनके इस स्पष्ट व्यवहारसे 
बहुत विस्मित हुआ, अस्तु । 

यह दसरी बात हे-एक दिन मैं भोजन कर रहा था इतने 
में एक भिखमंगा आया ओर गिड़गिड़ा कर मांगने लगा । मुझसे 
भोजन नहीं किया गया । मेने दो रोटी ओर कढी लेकर उसे दी 
तथा पानी पिलाया । पानी पीते समय उसका कपड़ा उघड़ गया 
जिससे उसका पेट भरा हुआ दिखाई दिया । मेने कहा-- इतने 
करुण स्वरसे क्यों मांगते हो ? तुम्हारे पेटके देखनसे तो मालूम 
होता हे कि तुम भूखे नहीं हो शब्दोसे अवश्य ऐसा लगता हे कि 
तुम आठ दिनके बुभुक्षित हो |! बह बोला-'यदि इस तरङ न मांगा 
जावे तो कोन साला देवे ?? मैं उसके शब्द सुनकर एकदस कुपित 
होगया परन्तु यह सोचकर शान्त रह गया कि भिल्सगा हे यदि 
इसे डांटता हूँ तो पचास गालियां सुनावेगा-नीचके मुँह लगना 
अच्छा नहीं । 

मैंने नम्र शब्दों में उससे कहा-भाई ! क्षमा करो हम भूल गये 

रन्तु यह तो बताओ कि आपके पास कितना रुपया हे ९? वह 

बोळा--'वर्णीजी ! आप बड़े भोलेभाले हो छरे हम तो भिल्लुक 
हैं, टुकड़ा मांगकर उदर पोषण करते हैं हमारे पास क्या व्यापार 
हे जिससे रुपया आबे |! 

मेने कहा--“आप ठीक कहते हें परन्तु हम ऐसा सुनते रहते 
हैं कि भिखमंगोंके पास गूदड़ियोंमें हजारों रूपये रहते हैं ।? 

बह्‌ बोळा--“यह तो सरासर सफेद झूठ हे सैकड़ों रह सकते 
हैं परन्तु इस चचामें क्या रक्‍खा हे? अथवा आप पूछना ही 
चाहते हैं तो सुनो-मेरे पास १०-) नकद, १ जोड़ी चृड़ा ओर 
१० सेर गेंहू चांवछ आदिका संग्रह्‌ हे इसके अतिरिक्त एक स्त्री 
भी हे जिसकी उमर ४० वषेकी हे ।? 
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मैंने कहा--स्त्री कहांसे आई ९ 

वह बोछा--“आप बड़े भोले हो, जसे हम भिखमंगे हैं वैसे 
बह भिखमंगी हे आप कुछ नहीं समझते संसारमें बड़ी दुघेंटनाएँ 
होती हे |? 

मैंने कहा--“जबकि तुम्हारे पास इतनी सामग्री है तब इस 
प्रकार भीख क्यों मांगते हो?! 

वह बोला--'देखो, फिर बही वात? यदि इस तरहसे न 
मांग तो कोन साळा देवे ? 

मैंने कहा--“जाइईये |? 

ह्‌ बोला---'जाते हैं, केवळ तुम्हारा ही घर हे क्या ? तुम्हारे 

से बीसों उल्ळू हमको देनेवाले हें । हममें मांगनेका वह पुरुषार्थ 
है कि सांगकर दश आदमियांको खिल्ला सकते हें । अत्र आप एक 
शिक्षा हमारी मानना वह यह कि केवल ऊपरी वेष देखकर ठगा 
न जाना । 'दया करना धम है? यह ठोक है क्योंकि सवंमत- 
वाले इसे अपने अपने शास्त्रांमे पाते हैं परन्तु यह समझना 
कठिन हे कि यह दयाका पात्र है | तुम लोग शास्त्रमात्र पढ़ लेते 
हो परन्तु शास्त्र प्रतिपाद्य विषयमें निपुण नहीं होते। जसे मैंने 
आपको ठग लिया अथवा में तो उपलक्षण हूँ । अभी दो घण्टा 
वाद्‌ एक लूळा यहांसे निकलेगा में देखता हूँ कि आपको माताजी 
उसे प्रतिदिन १ रोटी देती हैं परन्तु आपको नहीं मालूम उसके 
पास क्या है ? उसके पास २०००) की नकदी हे और इतने पर 
भी वह मांगता हे । यह भारतदेश है इसमें धमेके नाम पर 
मनुष्योंने प्राण तक न्योछाबर कर दिये- परन्तु अब यहांके 
मनुष्योंमें विवेककी मात्रा घटती जाती हे पात्र अपात्रका विचार 
उठता जाता हे सकड़ों ऐसे परिवार हैं कि जिनकी रक्षा करनी 
चाहिये पर उनकी ओर दान देनेवालोंकी दृष्टि नहीं । अन्धे ळूळा 
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को देखकर आप लोगोंका दयाका स्त्रोत उमड़ पड़ता हे पर इतना 
विवेक नहीं रहता कि इनके रहनेके स्थान भी देख । वहां ये क्या 
कथा बातें करते हैं यह आप लोग नहीं जानते । मैं जहां रहता 
हूं वहां पर बहुतसे दरिद्र भिखमंगोंका निवास हे उनमें कोई भो 
अभागा मंगता होगा जिसके कि पास द्रव्य न हो प्रत्यंकके पास 
कुछ न कुछ रुपया होगा । खानेकी सामग्रो तो एक सास तककी 
होगी | आप लोग हमारी दशा देखकर वस्त्रादि देते हें पर जो 
नवीन वस्त्र मिलता हे उसे हम वेच देते हें चाहे एक झरुपयाके 
स्थानमें चार आना हो क्‍यों न मिले ? हसारा क्या गया 
जो भिला सो ही भला । यही कारण हे कि भारतमें भिख- 
मंगे बढ़ते जाते हैं। आप लोग यदि विवेकसे काम लेते तो जो 
परिवार वास्तवमें दरिद्र हैं, जिनके बालक मारे मारे फिरते 
हैं उनका पोषण करते, उन्हें शिक्षित बनाते व्यापार नोकरासे 
Q 9 

लगाते परन्तु वह तो दूर रहा आप अयोग्य आद मियांको दान 
देकर भिखम्गोंकी संख्या बढ़ा रहे हैं। जब विना कुळ किये 
ही हम लोगोंको आपकी उदारतासे बहुत कुछ मिळ जाता 
हे तब हसे काम करनेको क्‍या आवश्यकता हे । सारतवषमें 
अकर्मण्यता इन्हीं अविवेकी दानवीरोंकी बदोलत ही तो अपना 
स्थान बनाये हुए हे । आप लोगोंके पाल जो द्रव्य हे उसका 
उपयोग या तो आप हमारे लिये दान देकर करते हैं या अधिक 
भाव हुए तो मन्दिर वनवा दिया या संघ निकाल दिया या अन्य 
कुछ कर दिया । यदि वष्णब सम्प्रदायमें धन हुआ तो शिवालय 
बनवा दिया, राममन्दिर बनवा दिया या साधुमण्डलीको भोज 
दे दिया । आप छोगोंने यह कभी विचार नहीं किया कि जातिमें 
कितने परिवार आजीविका विहीन हैं, कितने बालक आजीविकाके 
विना यहाँ वहाँ घम रहे हैं ओर कितनी बिधवाएं आजीविका 
के विना आह आह करके आय पूर्ण कर रहो हे । 
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असळमें बात यह हे कि आप लोग न्याये द्रव्य उपार्जन 
नहीं करते अन्यथा आपके धनका इतना दुरुपयोग न होता । 
किसी कविने ठीक कहा हे 

'गङ्गाजी के घाट पर खाई खीर अर खांड़। 
यों का धन यों ही गया तुम वेश्या हम भांड़ ॥' 

शायद इसका तात्पय आप न सममे होंगे । तात्पर्य यह हे 
रि एक वेऱ्याने आजन्म व्यभिचारसे पेसा उपार्जन किया 
अन्तमें उसे दानकी सूकी । उसने विचारा कि मैंने जन्म भर 
बहुत पाप किये अब अन्तमें कुछ दान पुण्य अघड्य करना 
चाहिये । ऐसा विचार कर उसने प्रयागके लिये प्रयाण किया । 
कुम्भा मेळा था, लाखों यात्रीगण स्नानके लिये जा रहे थे उस 
वेश्याको देखकर एक भांडने विचार किया कि देखो “इजारों चूहे 
खाकर बिल्ली हञ्जको जा रही है मैं भी आज इसे अपना प्रभाव 
दिखा कर मोहित करूंगा ? ऐसा विचार कर वह भांड साधुका 
वेष बना एक घाट पर निश्चल आसनसे आंख मूदकर ईश्वरका 
सजन करने लगा । उसने ऐसी मुद्रा धारण की कि देखनेवाले 
विना नमस्कार किये नहीं जाते थे। कोई कोई तो बीस बीस 
मिनट तक साधु महाराजकी स्तुतिकर अपने आपको कृनकृत्य 
समभते थे ओर जब वहांसे जाते थे तव साधु महाराजकी प्रशंसा 
करते हुए अपनेको धन्य समकते थे । महाराजके सामने पुष्पोंका 
ढेर लग गया सेरों मिठाईके दोने चढ़ गये | इतनेमें वह वेश्या वहां 

e ~ ~ 
पहुंची ओर महाराजकी मुद्रा देखकर मोहित हो गई । धन्य मरे 
भाग्य कि इस काळमें भी ऐसे महात्माके दरशन मिल गये, केसी 
सुन्दर मुद्रा हे ? मानों शान्तिके अवतार ही हैं महाराज... 
इत्यादि शब्दों द्वारा महाराजकी प्रशंसा करने लगी । महाराज 
ने वेश्याको देखकर एकदम सांस रोक ली ओर पत्थर की मूर्ति 
की तरह निश्चळ हो गये । 
२६ 


पा 
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वेइ्या घूमघाम कर फिर आई ओर महाराजको निइ्चल 
देखकर दस मिनट खड़ी रही अनन्तर मन ही मन विचारने 
लगी कि यदि महाराज मेरे यहां भोजन कर लें तो में जन्म भर 
के पापसे मुक्त हो जाऊंगी परन्तु कोई पटरी नहीं बेठी। ऐसा 
तक बितक करती हुई सामने खड़ी रही ओर महाराज उसी 
प्रकार निश्चल बने रहे | अन्तमें वेश्याने कहा--महाराज ! 
धन्य हे आपकी तपस्याको ओर धन्य हे आपकी इश्वर 
भक्तिको । अब भी इस कलिकालमें आप जसे नर रत्नॉसे इस 
बसुन्धराकी महिमा है में बारम्बार आपको नमस्कार करती हूँ. । 
में वह हूँ जिसने सेकड़ों घरोंके लड़कोंको कुमार्गमें लगा दिया 
ओर सेकड़ोंको दरिद्र बना दिया। अब आपके सामने उन पापों 
की निन्दा करती हूं । यदि आपकी समाधि खलतो ओर आप 
मेरा निमन्त्रण अंगीकार करते तो मेरा भी कल्याण हो जाता । 
इतना कहकर वेऱ्या चली गई। महाराजके मनमें पानी आ 
गया--उन्होंने मन ही मन कहा--अच्छा बनाव बना } 

आध घण्ट! बाद वेश्या फिर आ गई ओर पहले ही के 
समान नमस्कारादि करने लगी । उसकी भक्ति देखकर महाराज 
अपनी समाधिको अब अधिक देर तक कायम न रख सके । 
समाधि तोड़कर आशीवीद देते हैं- तुम्हारा कल्याण हो? साथ 
ही हाथ ऊपर उठाकर कहने लगे कि 'हम अपने दिव्य ज्ञानसे 
तुम्हारे हृदयकी बात जान गये तू अशुक गांवकी रहनेवाली 
वेश्या हे तूने युवावस्थामें बहुत पाप किये पर अव बृद्धावस्थामें 
धमके विचार हो गये हैं तू यहां किसी साधुको खीर खांडका 
भोजन कराने आई हे, तेरा विश्वास है कि साधुको भोजन देने 
से मेरे पाप छूट जावेंगे ओर सेरी परलोकमें सद्गति होगी । 
यहां पर कुम्भका मेळा हे हजारों साधु ब्राह्मण आये हें तू 
यद्यपि उन्हें दान दे सकती है पर तेरी यह दृष्टि हो गई हे कि 
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मेरा सा साधु यहां नहीं हे सो ठीक हे परग्तु मैं तो कोई साधु 
नहीं केवल इस वेषमें बेठा हँ जिससे तुमे साधु सा मालूम 
होता हूँ । देख, सामने सेकड़ों दोना मिठाई ओर सेकड़ों फूलों 
की मालाएं पड़ी हुई हैं पर में कितना खा सकता हूँ ? लोक 
अविवेकी हैं बिना विचारे ही यह मिठाई चढा गये। यदि 
विवेक होता तो किसी गरीबको देते, इन लोगोंने यह भी विचार 
नहीं किया कि यह साधु इन सेकड़ों फूलोंकी माळाओंका क्या 
करेगा ? परन्तु लोग तो भेड़ियाधसानका अनुकरण करते हैं । 
व्यासजीने टीक ही कहा हे-- 
'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः । 
बालुकापुञ्जसात्रेण गतं मे ताम्रभाजनम्‌ | 

इसका यह तात्पर्य है कि एक बार एक ऋषि गंगा स्नान 
करनेके लिये गया चू'कि भीड़ बहुत थी अतः बिचार किया कि 
यदि तटपर कमण्डलु रखकर गोता लगाता हूँ ओर तबतक कोई 
कमण्डलु ले जाय तो क्या करूंगा ? ऋषिको तत्काळ एक उपाय 
सूझा ओर उसके फल स्वरूप अपना कमण्डलु बालुका पुंजसे 
ढककर गोता लगानेके लिये चले गये । दूसरे लोगोंने देखा कि 
महाराज बाळूका ढेर लगाकर गंगा स्नानके लिये गये हैं अतः 
हमको यही करना चाहिये। फिर क्या था ? हजारों आदमियों 
ने वालूके ढेर लगा कर गंगा स्नान किये । जत्र साधु महाराज 
गंगाजी से निकले तो क्या देखते हें कि हजारों बालूके ढेर लगे 
हुए हैं कहां कमण्डलु खोजें? उस समय वह बड़े निवेदसे 
बोळे कि “गतानुगतिको लोकः-- 

अतः तू हठ छोड़ दे कि यहां यही एक उत्तम साधु हे 
सेकड़ों एकसे एक बढ़कर साधु आये हुए हैं तू उन्हें दान देकर 
अपनी इच्छा पूर्ण कर ओर पापसे मुक्त हो । हमारा आशीबोद 
ही बहुत हे में तो तेरा भोजन नहीं कर सकता हूं ।? 
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साधु महाराजकी उपेक्षा पूर्ण बात सुनकर वेऱ्थाकी ओर 
भी अधिक भक्ति हो गई । वह बोली--'महाराज ! सें तो आपको 
ही महात्मा समझती हूं आशा हे मेरी कामना विफल न होगी । 
जब जसाको तेसा मिलता है तभी काम बनता हे । किसी कबि 
ने ठीक ही कहा हे-- 
“उत्तमसे उत्तम मिले मिले नीच से नीच । 


~ 


पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच ॥' 
साधुने कहा-'ठीक, परन्तु तेरे भोजनसे सेरी तपस्या भंग 
हो जावेगी । ओर में वेश्याका अन्न खानेसे फिर तपस्या करने 
का पात्र भी न रहूँगा। शुद्ध होनके लिये सुभे स्वयं एक ब्राह्मण 
साधुको भोजन कराना पड़ेगा जिसमें एक लाख रुपयकी आव 
कता पड़ेगी । में किसीसे याचना तो करता नहीं यदि तरा 
सावकाश हो तो जो तरी इच्छा हो सो कर मेरी इच्छा नहीं 
कि तुझे इतना व्यय कर शुद्ध होना पड़े ।” 
उसने कहा--*महाराज ! रुपयाकी कोई चिन्ता नहीं, पापका 
पेसा हे यदि सुकृतमें टगजावे तो अच्छा हे ॥ “अच्छा तो संकल्प 
'पढू ९! महाराजने दबी जबानसे कहा ओर उसने उसी समय 
-एक लाखके नोट उनके सामने रख दिये । महाराजने मन ही मन 
संकल्प पढ़ा ओर कहा--'ला खीर ओर खांड़ भोजन करल्ू ।? 


वेश्याने बड़ी प्रसन्नताके साथ खीर ओर खांड़ समर्पित 
कर दी साधु महाराजने आनन्दसे भोजन किया ओर कुछ प्रसाद 
उसे भी दे दिया । वेश्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई ओर 
कहने लगी कि रुपया तो हाथका मेळ हे फिर हो जायगा पर 
पापसे शुद्ध तो हुई । अन्तमें महाराजको धन्यवाद्‌ देकर जब वह 


जाने लगी तब महाराजने अपने असली भांड़का रूप धारण कर 


यह दोहा पढ़ा 'गङ्गाजीके घाट पर ०. समभे । 


भिक्षासे शिक्षा ४०५ 


उस भिखमंगेने कहा--कि यही हाळ आप लोगोंके धन 
उपाजनका हे । प्रथम तो आपकी आयका बहुत सा अंश इनकम 
टेक्सके रूपमे गवनमेन्ट ले जाती हे, बहुत सा विवाह आदिमें 
चला जाता है, बहुत सा वेद्य डाक्टरोके पेटमें चला जाता हे ओर 
कुछ अंश हम जसे कंगाल भाई फक्कड़बाजीसे मांग ले जाते 

। हम तो मूर्खं हें यदि कोई विद्वान्‌ हो तो इसकी मीमांसामें 

एक पुराण बना सकता है । 

में जन्मसे भिखसंगा न था एक धनाढ्य कुन्ञमें उत्पन्न हुआ 
था जातिका हिज बण हॅ, मेरे जमीदारो होती थी, ओर लेन देन 
भी था। मेरे दुभोग्यसे मेरा बाप मर गया मेरा धन मेरे चाचा 
आदिने हड़प लिया सेरी स्त्री इसी शोकमें मर गई । में दुखी हो 
गया खानेको इतना तंग हुआ कि कभी-कभी शाम तक भोजन 
मिळना भी कठिन हो गया । अन्तमें यह विचार किया कि ईसाई . 
या मुसलमान हो जाऊं परन्तु धर्म परिवर्तनकी अपेक्षा भीख 
मांगना ही उचित समभा । मैं सात क्लास हिन्दी पढ़ा हूँ इससे 
मांगनेका ढंग अच्छा है । जबसे भिक्षा मांगने लगा हूँ सुखसे हूँ । | 
विषयकी छिप्सासे एक भिखमंगीको स्त्री ओर एकको दासी बना. 
लिया है । यद्यपि सुमे इस बातका पश्चात्ताप है कि मेने अन्याय 
किया, ओर धमशास्त्रके विरुद्ध मेरा आचरण हुआ परन्तु 
करता क्या ? “आपत्काले मर्यादा नास्ति’ । यह्‌ हमारी राम कहानी. 
हे। अब आप विवेकसे भिक्षा देना अन्यथा पेसा भी खोओगे ओर . 
गाळी भी खाओगे । पुण्यका लेश भी पाना ठो दूर रहा अविवेकसे . 
दान देना मूर्ता हे अच्छा अब में जाता हूँ'......इतना कह , 
कर वह आगे चला गया ओर हम समीप ही इकट्ट हुए छोगोंके 
साथ इन भिखमंगोंकी चालाकी पर अचम्भा करने लगे | 


Oe + 
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व्यवहार धमकी प्रवृत्ति देश काळके अनुसार होती हे अभी 
आप मारवाड्में जाईये वहां आपको गेहूँ आदि अनाज धोकर 
खानेका रिवाज नहीं मिलेगा परन्तु चुगनेकी पद्धति बहुत ही 
उत्तम मिलेगी । भोजन करनेके समय वहांके लोग परोंके धोनेमें 
सेरों पानीं नहीं ढोळेंगे ओर स्नान अल्प जलसे करेंगे इसका 
कारण यह हे कि बहां पानीकी बहुलता नहीं परन्तु हमारे प्रान्त 
में विना धोया अनाज नहीं खावेंगो, भोजनके समय छोटा भर 
पानी ढोल देवेंगे और स्नान भी अधिक जलसे करेंगे इसका 
सूल कारण पानीकी पुष्कलता है । इन क्रियाओं से न तो मार- 
वाड़की पद्धति अच्छी हे ओर न हमारी बुरी है । त्रसहिँसा वहां 
भी टालते हैं और यहां भो टालते हैं । यह तो बाह्य क्रियाओर्क 
बात रही अब कुछ धार्मिक बातों पर भी विचार कीजिये-- 

जिस ग्राममें मन्दिर ओर मूर्तियोंकी प्रचुरता हे यदि वहां 
पर मन्दिर न बनवाया जाय, तथा गजरथ न चलाया जावे तो 
कोई हानि नहीं । बही द्रव्य दरिद्र लोगोंके स्थितीकरणमें लगाया 
जावे, बाळकोंको शिक्षित बनाया जावे, धमका यथार्थ स्वरूपं 
समभाकर लोगोंकी धममें यथाथ प्रवृत्ति करायी जावे, प्राचीन 
शास्त्रोंकी रक्षा की जावे, प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया 
जावे या सब्र विकल्प छोड़ यथायोग्य विभागके द्वारा साधर्मी 
भाईयोको घम साधनमें लगाया जावे तो क्या धर्म नहीं हो 
सकता ९ 


अभावना ४०७ 


प्रभावना दो तरहसे होती हे एक तो पुष्कल द्रव्यको व्ययकर 
गजरथ चलाना, पचासों हजार मनुष्योंको भोजन देना, संगीत 
मण्डलीके द्वारा गान कराना ओर उसके द्वारा सहस्नों नर 
नारियोंके मनसें जनधमकी प्राचोनताके साथ साथ वास्तविक 
कल्याणका सार्ये प्रकट कर देना.......यह प्रभावना हे । प्राचीन 
समयसें लोग इसी प्रकारकी प्रभावना करत थे परन्तु इस समय 
इस तशहकी प्रभावनाकी आवश्यकता नहीं हे ओर दूसरी 
प्रभावना यह हे जिसकी कि छोग आंज अत्यन्त आवश्यकता 
बतलात हैं बह यह कि हजारों दरिद्रोको भोजन देना, अनाथों 
को वस्त्र देना, प्रत्येक ऋतुके अनुकूल व्यवस्था करना, अन्न 
क्षेत्र खुलबाला, गर्मीके दिनोमें पानी पीनेका प्रत्रन्ध करना, 
आजीविका बिहीन मनुष्योंकी आजीविकासे लगाना, शुद्ध 
ओपषधियोंकी व्यवस्था करना, स्थान-स्थानपर ऋतुओंके अनुकूल 
धर्मशालाएं बनवाना ओर लोगोंका अज्ञान दूरकर उनमें सम्य- 
ज्ञानका प्रचार करना । 


श्री समन्तभद्र स्वामीने प्र भावनाका यह लक्षण बतलाया है- 


“अज्ञानतिमिरव्याप्तिमंपाकृत्य॑यथायथम्‌ | 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥! 


अथोत्‌ अज्ञानान्धकारसे जगत्‌ आच्छन्न है उसे जेसे बने 
वेसे दूरकर जिन शासनका माहात्म्य फेलाना सो प्रभावना हे । 
आज मोहान्धकारसे जगत्‌ व्याप्त हे उसे यहा पता नहीं कि हम 
कोन हें ? हमारा कतव्य क्या हे ? प्रथम तो जगतके प्राणी स्वयं 
अज्ञानी हैं दूसरे मिथ्या उपदेशोंके द्वारा आत्मज्ञानसे बङिचत 
कराय जाते हैं । भारतवषमें करोड़ों आदमी देवीको बलिदान 
कर धर्म मानते हैं । जहां देवीकी मूर्ति होती हे वहां दशहराके 
दिन सहस्त्रो बकरोंकी बलि हो जाती हे रुधिरके पनाले बहने लगत 
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हैं हजारों महिषोंका प्राणघात हो जाता हे यह प्रथा नेपालमें हे । 
कलकत्तामे भी काळीजी के सम्मुख बड़े बड़े विद्वान लोग इस 
कृत्यके करनेमें धमं समभते हें । उन्हें जहां तक बने सन्मागका 
उपदेश देकर सन्मागकी प्रभावना करना महान्‌ घम हे परन्तु 
हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती। धर्मका स्वरूप तो दया हे 
वे भी तो हमारे भाई हैं जो कि उपदेशके अभावमें कुमार्ग- 
गामी हो गये हैं । यदि हमारा लक्ष्य होता तो उनका छुमार्गसे 
सुमागंपर आना क्या दुलभ था । वे संज्ञी हैं, मनुष्य हें, साक्षर है 
बुद्धिमान्‌ हैं फिर भी सदुपदेशके अभावमें आज उनकी यह टुद झा 
हो रही हे। यदि उन्हें सदुपदेशका लाभ हो तो उनका सुधरना 
कठिन वात नहीं परन्तु उस ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं! 

अन्यको कथा छोड़िय देहातमें जिन जेन लोगोंका निवास 
है उन्हें जेनधमेके परिचय करानेका कोई साधन नहीं हे । जो 
उपदेशक हैं वे उन्हीं बड़े बड़े शहरोंमें जाते हैं जहां कि सबारी 
आदिके पुष्कळ सुभीते होते हैं । अथवा देहातकी बात जाने 
दीजिये तीथं स्थानों पर भी शास्त्र प्रवचनका कोई योग्य प्रवन्ध 
नहीं केवळ पूजन पाठसे ही मनुष्य सन्तोष कर लेते हैं । सबसे 
महान्‌ तीर्थं गिरिराज सम्मेदाचल है जहांसे अनन्तानन्त प्राणी 
मोक्षलाभ कर चुके परन्तु वहां पर भी कोई ऐसा विद्वान्‌ नहीं 
जो जनताको मार्मिक शब्दोंमें क्षेत्रका माहात्म्य समझा सके । 
जहां पर हजारों रुपये मासिकका व्यय हे वहां पर ज्ञान दान 
का कोई साधन नहीं । 

जिस समय श्रीान्तिसागर महाराजका वहां शुभागमन 
हुआ था उस समय वहां एक लाखसे भी अधिक जनताका 
जमाव हुआ था । भारतवष भरके धनाढ्य, विद्वान्‌ तथा साधारण 
मनुष्य उस समारोहमें थे पण्डितोंके मार्मिक तत्त्वों पर बड़े बड़े 
व्याख्यान हुए थे । महासभा, तीथ च्तेत्र कमेटी आदिके अधिवेशन 
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हुए थे, कोठियोंमें भरपूर आमदनी हुई, लाखों रुपये रेलवे 
कम्पनीने कमाये ओर छाखों ही रुपये मोटरकार तथा बेल 
गाड़ियोंमें गये परन्तु सबदाके लिये कोई स्थायी कार्ये नहीं हुआ । 
क्या उस समय दश लाखकी पू'जीसे एक ऐसी संस्थाका खोला 
जाना दुल्म था जिसमें कि उस प्रान्तके भीलांके हजारों बाळक 
जनधमकी शिक्षा पाते, हजारों गरीबोंके लिये ओषधिका प्रत्रन्ध 
होता और हजारों मनुष्य आजीविकाके साधन प्राप्त करते परन्तु 
यह तो स्वप्नकी वार्ता है क्‍योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योंको व्यथ 
समभझ रही हे। यह कलि कालका माहात्म्य हे कि हम द्रञ्य 
व्यय करके भी उसके यथेष्ट छाभसे वञ्चित रहते हें । 

ईसाई धर्मवालोंको देखिये, उन्होंने अपनी कते5य पटुतासे 
लाखों आदमियोंको ईसाई धर्मसें दीक्षित कर लिया। हम यहां 
पर उस धर्मकी समीक्षा नहीं करते परन्तु यह निश्चित, है कि 
बह धर्म भारतवषका नहीं उसका चलानेवाला यरोपकाथा। 

एक दिनकी बात हे बरुवासागरमें मूलचन्द्रके इवसुरके 
उसके पुत्रने शिरमें लाठी मार दी उससे शिर फूट गथा ओर 
रुधिर बहने लगा हम व मलचन्द्र सराफ वहीं पर बठे थे केवल 
घचनोंसे प्रलाप करने लगे कि देखो, कसा दुष्ट है? पिताका 
शिर जर्जर कर दिया, अरे ! कोई है नहीं, .इसे पकड़ो, दरोगा 
साहबके यहां पुलिसमें रिपोर्ट कर दो, पता लगेगा कि मारनेका 
यह फळ होता हे, देखो केसा दुष्ट हे, पिता वृद्ध हे, इसको उचित 
तो यह था कि इसकी वाधक्य अवस्थामें सेवा करता पर वह तो 
दूर रही उल्टा ळाठीसे शिर जजरित कर दिया, हा भगवन्‌! 
भारतमें केसे केसे अधम पुरुष होने लगे ह ? यही कारण है. कि 
यहां पर दुर्भिक्ष ओर मारीका प्रकोप बना रहता हे, जहां पापी 
मनुष्यांका निवास रहता है वहां दुःखकी सब्र सामग्री रहती 
है.......' इत्यादि जो कुछ मनमें आया उसे वचमों द्वारा प्रकट 
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कर हम दोनोंने सन्तोष कर लिया पर यह न हुआ कि उस 
बुद्धको कुछ सेवा करते । इतनेमें क्या देखते हैं कि एक मनुष्य जो 
वहां भीड़में खड़ा हुआ था एक दम दोड़ा हुआ अपने घर गया 


और शीघ्र ही कुछ सामान लेकर वहां आगया । उसने जलसे 


उस वृद्धका शिर धोया ओर घावके ऊपर एक बोतलसेंसे कुछ 
दवाई डाली पश्चात्‌ एक रेशमका टुकड़ा जला कर शिरमें भर 
दिया फिर एक पट्टी शिरमें बांध दी साथमें दो आदमी 
लाया था उनके द्वारा उस वृद्धको उसके घर पहुंचा दिया। 
भीड़में खड़े हुए पचासो आदमी उसको इस सेवावृत्तिकी प्रशंसा 
करने लगे । 


हम लोगोंने उससे पूळा--'भाई! आप कोन हें १? बह बोला 
“इससे आपको क्या प्रयोजन ? हम कोई रहें आपके काम तो 
आये |? फिर हमने आग्रहसे पूछा--'जरा बतलाइ्ये तो कोन हें ९? 
उसने कहा-हम एंक हिन्दूके बालक हैं ईसाई धम में हमारी दीक्षा 
हुई हे हमारा बाप जातिका कोरी था इसी गांवका रहनेवाला 
था जब दुर्भिक्ष पड़ा ओर हमारे बापकी किसीने परवरिश न 
को तब लाचार होकर उन्होंने ईसाई धमे अंगीकार कर 
लिया । हमारी मां अब भी सीतारामका स्मरण करती हें हमारी 
भी रुचि हिन्दू धमसे हठी नहीं हे परन्तु खेद है आप तो जनी 
हैं, पानी छानकर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, किसी जीवका 
वध न हो जावे इसलिये चुग चुगकर अन्न खाते हें, कण्डा नहीं 
जलाते क्योंकि उसमें जीवराशि होती हे, खटमळ होनेपर खटिया 
घाममें नहीं डालते ओर किसी स्त्रीके शिरमें जुवां हो जावें तो 
उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं... यह सब होने 
पर भी आपके यहां जो दया बताई हे उससे आप लोग वञ्चित 
रहते हैं । एक वृद्धको उसके लड्केने लाठी मार दी यह्‌ तुम ळोग 
देखते रहे । क्या एकदम लाठी मार दी होगी ? नहीं, पहले तो 
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वृद्धने उसे कुछ अनाप सनाप गाळी दी होंगी, पश्चात्‌ लड़केने 
भी कुछ कहा होगा धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते यह अवसर आ 
गया कि छड़केने पिताका शिर फोड़ दिया । आप लोगांको उचित 
था कि उसी समय जब कि उन दोनोंकी बात बढ़ रही थी उन्हें 
समझाकर या स्थानान्तरित करके शान्त कर देते परन्तु तुम लोगों 
की यहु प्रकृति पड़ गई हे कि झंगड़ामें कोन पड़े? यह शूरता 
नहीं यह तो कायरता हे । पीछे जब लड़केने वृद्धका शिर फोड़ 
दिया तब चिल्ळाने लगे कि हाय रे हाय ! कंसा दुष्ट बालक हे ? 
पर हम आपसे ही पूछते हैं कि ऐसी समवेदना किस काम की ? 
तुम लोग केवल बोलनेमें शूर हो जिसका समवेदनामें कतेव्य नहीं 
उससे कया राभ ? कार्य करनेमें नपु'सक हो | उचित तो यह 
था कि उस वृद्धकी उसी समय ओषधि आदिसे सेवा करते परन्तु 
तुम्हें तो खून देखनेसे भय लगता हे, पराये शरीरकी रुग्णावस्था 
देख ग्लालि आती हे, तुम लोग अपन मां बापकी शुश्रा नहीं 
कर सकते, ध्यर्थ ही अहिंसा धमकी अवहेलना कर रहे हो । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अहिंसा ही परम धमे है परन्तु 
तुम लोगोंकी भाषा ही बोळनेमें मधुर है तुम्हारा अन्तरङ्ग शुद्ध 
नहीं । हम लोगोंसे आप लोग घृणा करते हो परन्तु कभी एकान्तमें 
यह विचारा कि हम ईसाई क्यों हो गये । खानेके लिये अन्न 
न मिला पहिननेके लिये वस्त्र नहीं मिले उस हालतमें आप ही 
बतलाइये क्या करते ? आपका धर्म इतना उत्कृष्ट हे कि उसका 
पालन करनेवाला संसारमें अलौकिक हो जाता है परन्तु तुम्हारे 
आचरणको देखकर मुझे तो दया आती हे । मुझे तो ऐसे स्वार्थी 
छोगोंको मनुष्य कहते हुए भी लञ्जा आती हे अतः मेरी तो आप 
से यह विनय है कि आप लोग जितना बोलते हैं उसका सोवा 
हिस्सा भी पालन करनेमें लावें तो आपकी उपमा इस समय भी 
मिलना कठिन हो जावे। 
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आप लोगोंमें इतनी अज्ञानता समा गई हे कि आप लोग 
मलुष्यक्रो मनुष्य नहीं मानते । सबसे उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय हे 

उसका आप छोगोंको ध्यान नहीं | यदि इनका ध्यान होता तो 
आपके धनका सदुपयोग मनुष्यत्वके विकासमें परिणत होता । 
प्राप छोगों के यहां एक भी ऐसा आयतत नहीं जिसमें बालकों 
को प्रथम धार्मिक शिक्षा दी जाती हो। आप लोगाोंके लाखो 
रुपये मन्दिर प्रतिष्ठा तथा तीर्थयात्रा आदिमें व्यय होते हैं परन्तु 
बाळकोंको वास्तविक धमका ज्ञान हो इस ओर किसीका लक्ष्य 
नहीं, किसीका प्रयत्न नहीं । अस्तु, हमको क्या प्रयोजन ! केवळ 
आपको चेष्टा देख हमने आप छोगोंकी कुछ त्रुटियोंका आभास 
करा दिया है । अच्छा हम जाते हैं...... 

हम उसकी इस खरी समालोचनासे बहुत ही प्रसन्न हुए । 
जिन्हें हम यह समभते हैं कि ये लोग धम विरुद्ध आचारण 
करते हैं वे लोग भी हमारे कार्योको देखकर हमे उत्तम नहीं 
मानते । कितना गया बीता हो गया हे हमारा आचरण ? 

वास्तवमें धमकी प्रभावना आचरणसे होती हे। यदि हमारी 
प्रबृत्ति परोपकार रूप हेतो लोग अनायास ही हमारे धमकी 
प्रशंसा करेंगे ओर यदि हमारी प्रवृत्ति तथा आचार मलिन हे 
तो क्िसीकी श्रद्धा हमारे धममें नहीं हो सकती । यही कारण हे 
कि अमृतचन्द्र सूरिने पुरुषार्थ सिद्युपायमें लिखा है-- 

“त्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । 
दानतपोजिनपूजाबिद्यातिशयेश्च जिनधर्मः ॥! 

निरन्तर ही रत्नत्रय रूप तेजके द्वारा आत्मा प्रभाबना सहित 
करनेके योग्य हे । तथा दान तप जिनपूजा विद्याभ्यास आदि 
चमत्कारोंसे जिनधर्मकी प्रभावना करनी चाहिये। इसका 
तात्पर्यं यह है कि संसारी जीव अनादि कालसे अविद्या अन्ध- 
कारके द्वारा आच्छन्न हैं उन्हें आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीँ, वे शरोर 
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को ही आत्मा मान रहे हैं, निरन्तर उसीके पोषणमें उपयोग 
ट्गा रहे हैं तथा इसीके लिये अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें 
द्वेष करने लगते हें । चू'कि श्रद्धाके अनुकूल ही ज्ञान ओर 
चारित्र होता हे अतः सर्व प्रथम श्रद्धा को ही निमेळ बनानेका 
प्रयत्न करना चाहिये । उसके निर्मल होते ही ज्ञान और चारित्र 
का प्राडुभौीव अनायास हो जाता है। इसीका नाम रत्नत्रय हे 
ओर यही सोक्षमाग हे । अरे यह तो आत्माकी निज विभूति 
है जिसके हो जाती हे वह संसार बन्धनसे छूट जाता है वह 
मुक्त कहळाने लगता हे । वास्तबमें मोक्ष प्राप्ति होना ही निश्चय 
प्रभावना हे इसकी महिमा वचनके द्वारा नहीं कही जा सकती । 
मोक्षका लक्षण आचार्योने इस प्रकार लिखा है-- 


“सुखमात्यन्तिकं यत्र बुदिधिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
तं वे मोक्ष विजानीयाद्‌ दुष्प्राप्यमक्ृतात्मभिः ।।? 


जहां अविनाशी अतीन्द्रिय ओर केवल बुद्धिके द्वारा ग्रहणमें 
अआनेवाळा सुख उपलब्ध हो उसे ही मोक्ष जानना चाहिये | यह्‌ 
मोक्ष अकर्मण्य अथवा अकुशल मनुष्यांको दुलेभ रहता हे । 


प्रभावना अङ्गकी महिमा अपरम्पार है परन्तु हम लोग उस 
पर लक्ष्य नहीं देते। एक मेलेमें लाखों व्यय कर देवेंग पर 
यह न होगा कि ऐसा काय करें जिससे सवसाधारण लाभ उठा 
सकें । आज कल प्रायः अन्ग्रेजी दवाका विशेष प्रचार हो गया 
हे इसका मूल कारण यह्‌ हे कि ऐसे ओषधाळय नहीं रहे जिनमें 
शुद्ध औषधि तेयार मिल सके । यद्यपि इसमें लाखों रुपयोंका 
काम हे पर समुदाय क्या नहीं कर सकता? उत्तमसे उत्तम वेद्यांकी 
नियुक्ति की जावे, शुद्ध ओषधिकी सुलभता हो, ठहरने आदिके 
सब साधन उपलब्ध हों तो लोग अनुपसेव्य ओषधका सेवन 
क्यों करेंगे ९ 
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एक भी विद्यालय ऐसा नहीं जिसमें सो छात्र संस्कृत पढ़ते 
हाँ । बनारसमें एक विद्यालय हे,सबसे उत्तम स्थान हे,जो पण्डित 
अन्यत्र सो रुपयेमें मिलेगा वहां वह बोस रुपयेमें मिल सकता 
हे । प्रत्येक बिषयके विद्वान्‌ वहां अनायास मिल सकते हैं पर 
आज तक उसका मूल धन एक लाख भी नहीं हो सका । निरन्तर 
अधिकारी बगको चिन्तित रहना पड़ता हे आज तक उस संस्थाको 
स्थापित हुए चालीस बर्ष हो चुके पर कभी पचाससे अधिक छाह 
उसमें नहीं रह सके । धनाभाबके कारण वहां केवळ जन छात्रों 
ही स्थान मिल पाता हे आज यदि पच्चीस रुपया मासिक 
ब्राह्मण छात्रोंको दी जावे तो सहस्रों छात्र जेनधमेके सि 
पारगामी हो सकते हैं ओर अनायास ही धमका प्रचार हो 
सकता है । 
जब लोग धको जान लेंगे तब अनायास उस पर चलेंगे । 
आत्मा स्वयं परीक्षक हे,परन्तु क्या करे ? सबके पास साधन नहीं, 
यदि धमं प्रचारके यथार्थ साधन मिले तो विना किसी प्रयत्नके 
धर्म प्रसार हो जावे । धर्म वस्तु कोई बाह्य पदाथे नहीं, आस्माकी 
निमल परिणतिका नाम ही तो धर्म हे । जितने जीव हैं सत्रमें 
उसकी योग्यता हे परन्तु उस योग्यताका विकास संज्ञी जीबके 
ही होता हे जो असंज्ञी हैं अथीत जिनके मन नहीं उनके तो 
उसके विकासका कारण ही नहीं है । संज्ञी जीवोंमें एक मनुष्य 
ही ऐसा प्राणी है जिसके उसका पूर्ण विकास हो सकता हे । 
यही कारण हे कि मनुष्य पर्याय सब पयोयोंमें उत्तम पर्याय 
मानी गई है । इस पयायसे हम संयम धारण कर सकते हैं अन्य 
पयोयोंमें संयमकी योग्यता नहीं । पञ्चेन्ट्रियोंके विषयले चित्त- 
वृत्तिको हटा लेना तथा जींकी रक्षा करना ही तो संयम हे । 
यदि इस ओर हमारा लक्ष्य हो जावे तो आज ही हमारा कल्याण 
हो जावे । हमारा ही क्या समाज भरका कल्याण हो जावे । 


मल ७. रे 
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पहले समयमें मुनिमा्गका प्रसार था, गृहस्थ लोग संसारसे 
विरक्‍त हो जाते थे ओर उनको गृहिणी आया अथीत्‌ साध्वी 
हो जाती थीं | उनका जो परिग्रह बचता था बह अन्य छोगोंके 
उपभोगमें आता था तथा सहख्रों बालक अल्पावस्थामें ही 
त्यागी-सुनि हो जाते थे अतः उनका विभव भी हम ही लोग 
७ 2 मे ~ ` . 
भोगत थे परन्तु आजके लोग तो मरते मरते भोगोंसे उदास 
नहीं होते उन्हें आनन्दका अनुभव कहांसे आवे ? मरते मरते 
यही शब्द सुने जाते हैं कि यह वालक आपकी गोदमें हैं रक्षा 
करना. . .इत्यादि । यह्‌ दुरवस्था समाज की हो रही हे । 

जिनके पास पुष्कल धन है वे अपनी इच्छाके प्रतिकूल एक 
पेसा भी नहीं खच करना चाहते । यदि आप वास्तबमें धर्मकी 
प्रभावना करना चाहते हैं तो जाति पक्षको छोड़कर प्राणीमात्रका 
उपकोर करो । आगममें तो यहां तक लिखा है कि श्री आदिनाथ 
भगवान्‌ जब अपने पूर्वेभवमें राजा वज्रजद्द थे ओर वत्रदन्त 
चक्रवर्ती फे विरक्त होनेके वाद उनकी राज्य व्यवस्थाके लिये 
जारहे थे तव बीचमें एक सरोवरके तट पर ठहरे थे । वहां उन्होंने 
चारण ऋचद्धिधारी झुनियोंके लिये आहार दान दिया। जिस 
समय वे आहार दान दे रहे थे उस समय शूकर, सह, नकुल 
और वानर ये चार जीव भी शान्त भाबसे बेठे थे ओर आहार- 
दान देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे । भोजनानन्तर राजा 
वञ्र्ञङ्कने चारण मुनियोंसे प्रश्‍न किया कि हे मुनिराज ! यह जो 
चार जीव शान्त बेठे हुए हें इसका कारण क्या है ! उस समय 
सुनिराजने उनके पूर्व जन्मका वणेन किया जिसे सुनकर वे इतने 
प्रभावित हुए कि उनका अवशिष्ट जीवन धर्ममय होगया ओर 
आयुक्रा अवसान होने पर जहां राजा वञ्रजङघ ओर उनकी 
रानी श्रीमतीका जन्म हुआ वहीं पर इनका भी जन्म हुआ तथा 
राजाके मन्त्री, पुरोहित, सेनापति ओर श्रेष्ठी ये चारों जीव भो 


OS 
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वहीं उत्पन्न हुए । पइ्चात्‌ बजजद्ठका जीव जब कई भवोंके वाद 
श्री आदिनाथ तीर्थेङ्कर हुआ तत्र वे जीव भी उन्हीं प्रभुके 
बाहुबलि आदि पुत्र हुए । कहनेका तात्पये यह हे कि धर्म किसी 
जाति विशेषका पेतृक विभव नहीं अपि तु प्राणीमात्रका स्वभाव 
धर्म है कमको प्रबळतासे उसका अभावसा हो रहा हे अतः जिन्हें 
धमकी प्रभावना इष्ट हे उन्हे उचित है कि प्राणीमात्रके ऊपर 
दया करें, अहम्बुद्धिको तिलाज्ञलि देवें, तभी धर्मेकी प्रभावना 
हो सकती है । 

वाह्य उपकरणोंका प्राचुर्यं धमका उतना साधक नहीं जितना 
कि आत्मपरिणतिका निमल होना साधक हे । भुखे मनुष्यको 
आभूषण देना उतना तृप्तिजनक नहीं जितना कि दो रोदियां देना 
है । इस पञ्चम कालमें प्रायः दुखी प्राणी बहुत हैं अतः अपनी 
सामथ्यंके अनुकूल उनके दुःख दूर करनेमें प्रयास करो, वे आपसे 
आप धमेमें प्रेम करने ळगेंगं । 'जेनधर्मके अनुयायी केवल पन्द्रह 
लाख रह गये?...इतना कहनेसे ही काम न चलेगा। “पञ्चस काळ 
~ में ° NEN (१. 
हे इस तो धमका हस्‌ होना ही है, वीरप्रभुने ऐसा ही देखा 
है?...इस प्रकारके विचारोंमें कुछ सार नहीं। प्रतिदिन व्यापार 
करते हो टोटा भी पड़ता हे ओर नफा भी होता है। क्या जव 
टोटा पड़ता हे तब व्यापार त्याग देते हो ? नहीं, तब धम में इतनी 
निराशताका उपयोग क्यों | धमेंके लिये यथा शक्ति द्रव्यका 
सदुपयोग करो यही सच्ची प्रभावना है । 


बहुतसे ऐसे महानुभाव हैं कि जिनके सजातीय बन्धु तो 
आजीविका विहीन होकर इतस्ततः भ्रमण कर रहे हें पर वे 
हजारों रुपये प्रतिष्ठा आदिमें व्यय कर रहे हैं ओर खूब्रीकी बात 
यह्‌ कि सजातीय बन्धुआंकी अवस्थाके सुधारमें एक पेसा देनेमे 
भी डदारताका परिचय नहीं देते । क्या यह प्रभावना हे ? 
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ऐसा देखा. गया हे कि मनुष्य जिनसे हजारों रुपये अजेन 
कर इस लोकें प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए हें ओर जिनके द्रव्यसे धर्म कर 
सिंघई, सेठ या श्रोमन्त वननेके पात्र हुए हें उन्हींके नन्हें नन्हे 
बालकों पर जो कि अन्नके लिये तरस रहे हैं दया न करके मनो- 
नीत कार्य में द्रव्य व्यय कर धमोत्मा बननेका प्रयत्न करते हैं यह 
क्या उचित हे ? यह क्‍या धर्मका स्वरूप हे ? 

इसका सूल कारण अन्तरङ्गमें अभिप्रायकी मलिनता है, 
जिनका अशिप्राय निर्मल है वे जो भी काय करेंगे यथायोग्य 
करेगे । गर्मीके दिनमें प्राणी तृष्णासे आतुर रहते हैं अतः उन्हें 
पानीसे संतुष्ट करना उचित हे । 

आज कल संसारमें अधिकतर मनुष्य वेकार हो गये हैं उन्हें 
यथायोग्य कार्यमें छगा देना ही उचित है, आगमकी तो यह 
आज्ञा हे कि द्रब्य क्षेत्रादि निमित्तको देखकर द्रव्यादिकी व्यवस्था 
करना चाहिये । वतंमानमें अनेक मनुष्य अन्नके विना.अपना 
धर्म छोड़कर अन्य धर्म अंगीकार कर लेते हें कोई उनकी रक्षा 
करनेवाला नहीं । द्रव्यका सदुपयोग यही है कि दुखी ग्राणियोंकी 
रत्तामें लगाया जावे । प्रत्येक आत्मामें धर्म हे परन्तु कमोंदयकी 
बळवत्तासे उसका विकास नहीं हो पाता। यदि भाग्योद्यसे 
तुम्हारी आव्मामें उसके विकासका अवसर आया हे. तो इस बाह्य 
द्रव्यसे समता छोड़कर नेग्नेन्थपद धारण करो यदि इतनी योग्यता 
नहीं तो जो बाह्य सामग्री तुम्हें उपळब्ध है उसे उसीके साधनोंमें 
व्यय करो । जितना जितना कष।यका उपशम होता जावे उतना 
उतना व्यागको व्रृद्धिरूप करते जाओ । सबसे पहले ग्रहस्था- 
वस्थामें अन्यायसे जो घनाजन करते थे उसका संबर करो एवं 
अन्यायके जो विषय थे उन्हें स्यागो। भोजन ऐसा करो जो 
अभक्ष्य न हो, दानशाला खोलो परन्तु उनमें झुद्ध भोजनादिकी 
व्यवस्था हो, ओषधालय खोलो परन्तु शुद्ध ओषधिकी व्यबस्था 
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करो, विद्यालय खोलो परन्तु उनमें स्वपर भेद ज्ञानकी 
झिक्षाके मुख्य साधन जुटाओ, मन्दिर बनवाओ परन्तु उनमें 
ऐसी प्रतिमा पधरावो कि जिसे देखकर प्राणीमात्रको शान्ति 


आजावे । मेरी निजी सम्मति तो यह है कि एक ऐसा मन्दिर 
बनवाना चाहिये कि जिसमें सब सतवालांकी सुन्दरसे सुन्दर 


मूर्तियां ओर उनके उपर सङ्गमर्मरमें उनका इतिहास लिखा रहे । 
जेसे कि दुगोकी मूर्तिके साथ ढुगा सप्तशती । इसी प्रकार प्रत्येक 
देबताकी मूर्तिके साथमें सङ्गममरके विशाळ पंटिये पर उसका 
इतिहास रहे। इन सबके अन्तमें श्री आदिनाथ स्वामीकी सूति 
अपने इतिहासके साथमें रहे ओर अन्तमें एक सिद्ध सगवानकी 
मूर्ति रहे । यह तो देव मन्दिरकी व्यवस्था रही । इसके वाद साध्‌ 
बगंकी व्यवस्था रहना चाहिये। सवंमतके साधओंको मृतिया 
तथा उनका इतिहास ओर अन्तमें साध उपाध्याय आचायको 
मर्तियां एवं उनका इतिहास रहे । मन्दिरके साथमे एक 
बड़ा भारी पुस्तकालय हो जिसमें सवे आगमोंका समह 
हो प्रत्येक मतवाछोंको उसमें पढ़नेका सुभीता रहे । हर 
एक बिभागमें निष्णात विद्वान रहे जो कि अपने मतकी मार्सिक 
स्थिति सामने रख सके। यह ठोक है कि यह काये सामान्य 
मनुष्योंके द्वारा नहीं हो सकता पर असम्भव भी नहीं हे । एक 


` करोड़ तो मन्दिर ओर सरस्वती भवनमें लग जावेगा ओर एक 


करोड़के व्याजसे इसकी व्यवस्था चळ सकती हे। इसके लिये 
सर्वोत्तम स्थान बनारस हे । हमारी तो कल्पन। हे कि जेनियों में 
अब भी ऐसे व्यक्ति हें कि जो अकेले ही इस महान्‌ कार्यको 
कर सकते हें । धर्मके विकासके लिये तो हमारे पूवज लोगोंने 
बड़े वड़े राज्यादि त्याग दिये-जेसे माताके उदरसे जन्मे 
वैसे हो चले गये। ऐसे ऐसे उपाख्यान आगमोंमें मिलते हैं कि 
र।जाके विरक्त होने पर सहस्रो विरक्त हो गये । जिनके भोजनके 
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लिये देबोंके द्वारा सामग्री भेजी जाती थी वे दिगम्बर पदका 
आलम्बन कर भिक्षावृत्ति अंगीकार करते हैं। जिनके चलनेके 
लिये नाना प्रकारके वाहन सदा तेयार रहते थे वे युग प्रमाण 
भूमिको निरखते हुए नंगे पर गमन करते हुए कर्म बन्धनको 
नष्ट करते हें । 

आगससें यहां तक लिखा हे कि आदि प्रभुको छः मास 
पर्यन्त अन्तरायके कारण चर्याकी विधि न मिली फिर भी उनके 
चित्तमें उद्वेग नहीं हुआ। ऐसे ही विशाळ महानुभाव जगतका 
कल्याण कर सकते हैं. अतः जिनके पास वतेमानमें पुष्कल द्रव्य 
है उन्हें जेनवमके विकासमें व्ययकर एकबार प्रभावनाका स्वरूप 
संसारको दिखा देना चाहिये। 

पर वास्तवमें बात यही हे कि लिखनेवाले बहुत हें और 
करनेवाले विरले हें । जब कि लिखनेवालेको यह निइ्चय हो 
गया कि इस प्रकार धमकी प्रभावना होती हे तब स्वयं उसे उस 
रूप बन जाना चाहिये । पर देखा यह जाता हे कि लेखक स्वयं 
बेसा बननेकी चेष्टा नहीं करते केबल मोहके विकल्पोंमें जो कुछ 
मनमें आया वह लेखबद्ध कर देते हैं या वक्ता बनकर 
मनुष्योंके बीच उसका उपदेश सुना देते हैं तथा छोगों द्वारा 
“धन्य हो, धन्य हो? यह कहलछा कर अपनेको कृतकृत्य समझ 
लेते हैं । क्या इसे वास्तविक प्रभावना कहा जाय ? वास्तविक 
प्रभावना यही है कि आत्मामें सम्यग्दशनादि शुणोंका विकास 
किया जाय । इस प्रभावनाका प्रारम्भ सातिशय मिथ्यादष्टिसे 
शुरू होता हे ओर पूणता चतुदेशगुणस्थानके चरम समयमें 
होती हे । 


fra 


| 
| 
| 
। 


| 


=e) 
परवारसभाके अधिवेशन 


एक बार परवारसभाका उत्सव सागरमें हुआ । श्रीमन्त 
सेठ पूरनशाहञजी सिवनीवाले सभापति थे सभामें परस्पर बड़ा 
झगड़ा हुआ.। झगड़ेकी जड़ चार सांक थीं । श्रीसन्त सेठ मोहन- 
लालजी खुरईकी सम्मति आठ सांकाँकी थी । जो प्राचीन अथा हे 
उसे आप अन्यरूपमें परिवर्तित नहीं करना चाहते थे । 


मैंने लोगॉसे बहुत विनयके साथ कहा कि समय पाकर चार 
सांके क्या दो ही रह जावेंगीं इस समय आप लोग श्रीसन्त 
साहबकी वात रहने दीजिये आप इस प्रान्तके कणधार हैं । 
सबने स्वीकार किया विवाद शान्त हो गया । 


हमारे परमस्नेही श्रीरञ्जीलालजी कमरयाको सभाकी तरफसे 
“दानवीर” पदवीके देनेका आयोजन हो चुका था परन्तु परस्पर 
चार सांकके मनोमाळिन्यसे बह पदवी स्थागित कर दी गई । इस 
्रान्तमें वह एक ही विलक्षण पुरुष था जिसने एक लाख रुपया 
लगाकर विद्यालयका भवन निर्माण कराया था। 


इसके वाद एक बार पपोरामें परबार सभाका अधिवेशन 
हुआ जिसका अध्यक्ष मैं था परन्तु इस प्रान्तमें सुधारको की 
दाल नहीं गळ पाई । श्री पं० मोतीछालजीके द्वारा स्थापित वीर 
विद्यालयको कुछ सहायता अवझ्य मिल गई पर वह नहीं के 
तुल्य थी । आज जो सवत्र परवार लोग फले हुए हैं वे इसी 
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प्रान्तके हैं परन्तु उनकी दृष्टि इस ओर नहीं यह अज्ञानताको 
ही महिमा हे । 

पपोरा जसा उत्तम स्थान इस प्रान्तमें नहीं । यहां ७५ जेन 
मन्दिर हे, बडे बड़े जिनालय हे, आज कल छाखों रुपयाँमें भी 
वेसो सुन्दर ओर सुदृढ़ इमारतें नहीं बन सकतीं । यहां बड़गेनीका 
एक बहुत ही भव्य मन्दिर हे । उसकी दन्त कथा इस प्रकार 
सुनी जाती 

ड्रगनीका पति बहुत वीमार था उनके कोई पुत्र नथा। 
“जिनके कोई वारिस न हो उनके धनका स्वामी राज्य होता था 
किन्तु वह द्रव्य यदि धर्म कार्येमें लगा दी जावे तो राज्यकी 
ओरसे धममें पूण सहायता दी जाती थी ओर वह द्रव्य राज्यमें 
नहीं जाती थी'...ऐसा बहांके राज्यका नियम था । जिस रात्रिको 
"७ /५ ~ 

बड़गेनीका पति सरनेवाला था उस रात्रिको बड़गेनीने सबसे 
कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाईये । जब सब लोग चले 
गये तब बड़गेनीने अन्दरसे किवाड़ लगा लिये और सब धन जो 
लाख रुपयेसे ऊपर था आंगनमें रख कर उस पर हलदी चांवल 
छिड़क दिये । रात्रिके बारह वजे पतिका अन्त हो गया । 


प्रातः काल दाह किया होनेके वाद राज्य कर्मचारी गण 
श्राये । वड्गेनीने कहा--धन तो आंगनमें रक्खा है आप लोग ले 
जाईये परन्तु मैंने अपने मृत पतिकी आज्ञानुसार यह सब धन 
धर्म कार्यमें लगानेका निश्चय कर लिया हे। कमचारी गणने 
वापिस जाकर दीवान साहबको सब व्यवस्था सुना दी । दीवान 
साहवने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि-वह जो भी धम कायं 
करना चाहे आनन्दसे करे राज्यकी ओरसे उसमें पूण सहायता 
दी जाना चाहिये । 
डगेनीने पपौरा जाकर बड़े समारोहके साथ मन्दिरको 
नींव डाल दी आर शीघ्र ही मन्दिर बनवा कर पञ्चकह्याणक 
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करनेका निइचय कर लिया। अन्तमें गजरथ उत्सव हुआ जिसमें 
एक लाख जेनी ओर एक लाखसे भी अधिक साधारण लोग 
एकत्रित हुए थे। राज्यकी ओरसे इतना सुन्दर प्रबन्ध था कि 
किसी की सुई भी चोरी नहो गई । तीन पंगतें हुई जिनमें प्रत्येक 
पंगतमें पचहत्तर हजारसे कम भोजन करनेबालोांकी संख्या न 
होती थी । तीन लाख आदमियांका भोजन बना था | आज क 
तो इस प्रथाको व्यथ बताने लगे हैं । अस्तु,समयदी बलिहारी हे । 
एक बात ओर बिलक्षण हुई सुनी जाती हे जो इस प्रकार 
है--मेलाके समय कुबोंका पानी सूख गया जिससे जनता 1 
दम वेचेन हो उठी । किसीने कहा समन्त्रका प्रयोग करो, किसी 
कहा तन्त्रका उपयोग करो पर बड़गेनी बोळी-मुज्षे कूपसें बेठा दो । 
लोगोंने बहुत मना किया पर वह न मानी । अन्तमं बड़गेनी 
कुएमें उतार दी गई। वह वहां जाकर भगवानका स्मरण करने 
लगी--भगवन्‌ ! मेरी लाज रक्खो ।? उसने इतने निर्मल भावोसे 
स्तुति की कि दस मिनटके भीतर कुआ भर गया और बड्गेनी 
ऊपर आगई । चोबीस घण्टा पानी ऊपर रहा रस्सीकी आवश्य- 
कता नहीं पढ़ी । आनन्दसे मला भरके प्राणियोंने पानीका 
उपयोग किया । धमकी अचिन्त्य महिमा है. पश्चात्‌ मेला विघट 
गया...यह्‌ दन्तकथा आज तक प्रसिद्ध हे । 
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इसी पपौराकी वात हे-यहां पर रामबगस सेठके पञ्च- 
कल्याणक थे । उनके यहां श्री स्वर्गीय भागचन्द्रजी साहब प्रतिष्ठाः 
चाय थे। जब आप आये तब सेठजीके सुपुत्र गङ्गाधर सेठने 
पूछा कि महाराज ! आपके लिये कंसा भोजन बनवाया जावे 
कच्चा, या पक्का या कच्चा पक्का, श्री पण्डितजीने उत्तर दिया--“न 
कच्या न धक्का न कच्चा पक्का । तब गङ्गाधर सेठने कहा--*तो 
आपका भोजन केसा होगा ?? पण्डितजी बोले--'सेठजी ! मेरे 
प्रतिज्ञा है कि जिसके यहाँ प्रतिष्ठा करनेके लिये जाऊं उसके यहां 
भोजन न करूंगा !? 

सेठजीके पिता बहुत चतुर थे उन्होंने सुनीसको आज्ञा दो 
कि “जितने स्थानों पर गजरथकी पत्रिका गई है. उतने स्थानां पर 
निषेधके पत्र भेजो ओर उनमें लिख दो कि अब सेठजीके यहां 
गजरथ नहीं हे. । जितना घास हो ग्राम भरकी गायाँको डाळ दो, 
लकड़ी घड़ा आदि गरीब मनुष्यांको बितरण कर दो, घी आदि 
खाद्य सामग्रीको साधारण रूपसे वितरण कर दो तथा राज्यमें 
इत्तिला कर दो कि सेठजीके यहां गजरथ नहीं हे अतः सरकार 
प्रबन्ध आदिका कोई कष्ट न उठावे । श्री पण्डितजी महाराजको 


सवारीका प्रबन्ध कर दो जिससे वे श्री पंपापुर ( पपोरा ) के. 


जिनालयोँके दशन कर आवें, जब वहांसे वापिस आवें तत्र 
ललितपुर तक सवारोका योग्य प्रबन्ध कर देना ओर ललितपुर 
तक आप स्वयं पहुँचा आना । 

पण्डितजी बोले--'सेठजी यह क्यों ९! सेठजीने कहा 
“आप हमारा अन्न भक्षण कपने में समथ नहीं अथात्‌ आप उसे 
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अयोग्य समभते हैं। जब यह बात है तब हम अन्य समाजको 
“अयोग्य अन्न खिला कर पातकी नहीं बनना चाहते ।? 


पण्डितजी बोले-- सेठजी ! मेरे प्रतिज्ञा हे अतः में लाचार 
हूँ १ सेठजीने कहा--'महाराज ! हम तो अज्ञानी हैं ओर आप 
बहुज्ञानी हैं पर क्या यह आगम कहता हे कि जिसके यहां पत्च- 
कल्याणक हों उसके यहां भोजन न करना ?? 

पण्डितजी बोले--“आगमकी आज्ञा तो ऐसी नहीं परन्तु 
हमने लोभकी मात्रा न बढ़ जावे इससे त्याग कर दिया। 
सेठजीने कहा--“आपका यह त्याग हमारी समभमें नहीं अ 
अथवा आपकी इच्छा हो सो करें हमारी इच्छा अब पङःच- 
कल्याणक करनेकी नहीं । जब कि हम आप जेसे महान्‌ पुरुषका 
ही आदर करनेके पात्र नहीं तब इतना महान्‌ पुण्य करनेके पात्र 
हो सकंगे इसमें संदेह होता हे ।? 


तमें पण्डितजी निरुत्तर होकर बोले--“अच्छा सेठजी 
भोजन बनवाइये हम सब लोग भोजन करेंगे |? सेठजी बहुत 
प्रसन्न हुए ओर शीघ्र ही मुनीमसे बोले कि 'जाओ शीघ्र ही 
पपोरा सामान भेजनेका प्रबन्ध करो । महाराज ! चलिये भोजन 
करिये ॥' 
पण्डितजी मुसकराते हुए भोजनके लिये गये साथमें सेठजी 
भी थे। बुन्देलखण्डका कच्चा पक्का भोजन कर पण्डितजी बहुत 
प्रसन्न हुए । भोजनके पर्चात्‌ पपोराके लिये प्रस्थान कर गये । 
कई मीळ तक मेलाकी भीड़ थी । 
उस समय पंपापुर की शोभा स्वगखण्डके समान हो रही 
थी, ळाखों जेनी आये थे । मेळा सानन्द समाप्त हुआ और सब 
लोग अपने स्थान पर चले गये। श्रीयुत पं० भागचन्द्रजी साहब 
भी जानेके लिये प्रस्तुत हुए तब सेठजीने कहा कि महाराज ! 
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एक दिन ओर ठहर जाइये मैं आगन्तुक महानुभावोंको विदाकर 
आपको सेजू गा । 

पण्डितजी रह गये, रात्रिको मन्दिरमें सभा हुई । सेठजीने 
राज्यके सब कर्म चारियोंको निमन्त्रण दिया । पण्डितजीने धम के 
ऊपर व्याख्यान दिया सब मण्डली प्रसन्न हुई । प्रातःकाल 
पण्डितजीके गसनका सुअवसर आया सम्पूर्ण जेन मण्डलीने 
पुष्प मालाओंसे पण्डितजीका सत्कार किया । सेठजीने प्रतिष्ठा- 
चार्यका जेसा सत्कार विहित था वेसा किया । यद्यपि पण्डित- 
जीने बहुत सना किया परन्तु सेठजीने एक न सुनी ओर 
शास्त्राठुकूल डनका सस्कार किया । पण्डितजी भी अन्तरङ्गे 
बहुत प्रसन्न हुए । 

अब समयका परिवर्तेन हो गया। आज पण्डित चाहते हैं पर 
समाज देना नहीं चाहती; उन दिनों जो पण्डितोंका आदर 
था आज उसका झातांश भी नहीं। दो मीलतक सव लोग 
पण्डितजीको पहुँचानेके लिये गये ओर सबने विनम्र भावसे 
प्रार्थना की कि महाराज ! फिर भी इस प्रान्तमें आपका 
शुभागमन हो । हम लोग ऐसे प्रान्तमें रहते हैं कि जहां विद्याकी 
न्युनता हे परन्तु महाराज ! हम लोग सरळ बहुत हैं आप जो 
शिक्षा देवंगे उसका यथाशक्ति पालन करेगे । महाराज ! हमारे 
देशकी ओरतें हाथसे ही आटा पीसती हैं ओर हाथसे ही पानी 
भरतो हें । किसी अन्य जातिका भोजन हम लोग नहीं करते । 
हमारे यहां बाजारकी मिठाई खानेका रिवाज नहीं हैं । अष्टमी 
चतुदंशीको प्रायः लोग एकाशन करते हें । वर्षी ऋतुके आते हो 
बेल ओर बेलगाड़ियोंका चलाना छोड़ देते हैं आधे कुवांरसे पुनः 
काममें लेते हें । मन्दिरमे जब शास्त्र वांचते हैं तब शुद्ध वसख्नोंका 
उपयोग करते हें । बाजारके कपड़ोंको पहिनकर शास्त्रका स्प 
नहीं करते। हमारे प्रान्तमें प्रायः जल विहार करनेका बहुत” 
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रिवाज है । तीथंयात्राके वाद दो सो या चार सो आदमियोंकी 
पंगत प्रायः सभी लोग करते हें......यह्‌ सब ऊपरी क्रिया होते 
हुए भी हम लोग विद्यासे शून्य हें । इस प्रान्तमें श्री देवीदासजी 
आदि अच्छे अच्छे विद्वान हो गये हैं । वतंमानमें पं० विहारी- 
लालजी सतना तथा पं० रामलाळजी खिमलासा आदि अब भी 
हैं फिर भी विरलता है । आशा है हमारी प्रार्थना पर आपका 
चित्त दयाद्रे हुआ होगा?... ...इतना कह कर सबके नेत्र अश्रुओंसे 
प्लावित होगये । 

श्रीमान्‌ पण्डितजी भी गद्गद स्वरसे कहने ळगे छि समय 
पाकर हम अवझ्य इस प्रान्तमें आवेंगे । इस प्रकार पण्डितजी 
साहबको विदाकर सब लोग अपने अपने घर गये ।...यह कथा 
वहां अब भी खूब प्रसिद्ध हैं. । 


८२ 


जबलपुरमें शिक्षा मन्दिर 


ललितपुरमें पञचकल्याणक महोत्सव था, तीन गजरथ थे, 
शा्जिपरिषद्‌का उत्सव था, परवारसभाका अधिवेशन था, 
साथ ही भोरेना . बिद्यालयका भी उत्सव था। इस मद्दोत्सवमें 
एक ळाख जेनी थे । परवारसभाके सभापति सिघई पन्नालाळजी 
अमरातीचाले थे। इसी अवसर पर गोलापूर्व सभाका भी 
अधिवेशन था। उसके सभापति सिंघई कुन्दनलाळजी थे । गोळा- 
लारे सभाका भी आयोजन था । 

सभाओंमें व्याख्यातांकी लम्बी लम्बी बक्तुताएं हुई । 
फल क्या हुआ ? सो आज कलको सभाआसे अनुमान कर 
लेना चाहिये । मोरे ना विद्यालयका उत्सव हुआ परन्तु पारस्परिक 
मनोमालिन्यके कारण विशेष लाभ नहीं हुआ । 


स्वर्गीय पूज्य गोपाळदासजीके प्रभावसे ही आज सिद्धान्तका 
प्रचार जेनियांमें हो रहा है। आपके स्मरणसे ही हमें शान्ति 
आती हे आपने मोरेनामें एक उच्चकोटीके सिद्धान्त विद्यायलकी 
स्थापना को थी जहाँ वंशीधरजी, पं० माणिकचन्द्रजी, पं० 
देवकीनन्दनजी आदि बड़े उत्साहके साथ काम करते थे किन्तु 
उनके पझ्चात्‌ पत्तपातके कारण सिद्धान्त महोदधि पं० वंशीधरजी 
साहब बहांसे जबलपुर चले गये, श्री मान्‌ न्यायाचाये पं० माणिक 
चन्द्रजी साहब सहारनपुर चले गये, ओर श्रीमान्‌ व्याख्यान 
वाचस्पति पं० देवकीनन्दनजी साहब कारञ्जा चले गये । 
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शास्त्रि परिषद्का भो अधिवेशन हुआ पर कुछ शास्त्री लोगों 
को कृपासे आधा यहां हुआ आधा दिल्लीको गया । श्रीमान्‌ 
पं० तुलसीरामजी वाणीभूषण, पं० वंशीघरजी तथा पं० देवकी- 
नन्दनजीके उद्योगसे ,बुन्देलखण्ड प्रान्तमें एक शिक्षामन्दिरकी 
स्थापना हुई । श्रीमान्‌ सेठ मथुरादासजी टड़याने, जिनके कि 
यहां गजरथ था, कहा--'चिन्ता मत करो सव कार्य निर्विघ्न 
होगा । श्रीअभिनन्द्न स्वामीका वह अचिन्त्य प्रताप हे कि एक 
ही बार उनके दर्शन करनेसे सब काय सिद्ध हो जाते हैं अतः 
आप लोग एक बार क्षेत्रपालमें स्थित श्री अभिनन्दननाथ 
स्वामीकी मूर्तिका स्मरण करो परन्तु यह भांव निष्कपट हो । 
तिरस्कारकी भावना कायकी बाधक है । आज कल हम जिस ध 
कायकी नींव डालते हैं उसमें यह अभिप्राय रहता है कि अमुकके 
धमकायसे हमारा धर्मकाये उत्तम है । अस्तु इन कथाओंको 
छोड़िये ओर शिक्षा सन्दिरकी उन्नतिका यत्न कीजिये ।' इस 
कायमें श्रीयुत सिंघई कु वरसेनजी सिवनी, सिंघई पन्नालाळजी 
अमरावती, सिंघई फतहचन्द्रजी नागपुर ओर श्रो सरीफ मूळचन्द्र 
जी बरुआसागर आदिका मुख्य प्रयत्न था । 


चूकि जबलपुर बुन्देलखण्ड प्रान्तका एक सम्पन्न नगर हे 
अतः वही शिक्षामन्दिरके “लिये स्थान चुना गया । यहां एक 
कमेटीमें यह निश्चित हुआ कि शिक्षामन्दिरके प्रचारके लिये 
एक डेपुटेशन मध्यप्रान्तमें जाना चाहिये और डेपुटेशनका प्रथम 
स्थान अमरावती होना चाहिये । 


अन्य अनेक गण्यमान्य व्यक्ति अमरावती पहुंचे । श्रीयुत सिं० 
पन्नालालजीने सबका अच्छा स्वागत किया बहांसे नागपुर, वधा, 
आरवी, रायपुर, डोंगरगढ़, अकलतरा आदि कई स्थानों पर गये । 
अच्छी सफलता मिली, प्रायः बीस हजार रुपये हो गये । 
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जबळपुरमें शिक्षा मन्दिर खुळ गया । श्रीमान्‌ पं० बंशीधरजी 
सिद्धान्तवाचस्पति मुख्याध्यापकके स्थान पर ओर श्रो पं० 
गोविन्दरायजी काव्यतीर्थ सहायक अध्यापकके स्थान पर नियुक्त 
हुए। छात्रसंख्या भी अच्छी हो गई ओर काम यथाबत्‌ 
चलने लगा । 

एक लाख रुपया स्थायी करनेका संकल्प था ओर यदि लोग 
चार मास भ्रमण करते तो होना अशक्य नहीं था परन्तु जबळ- 
पुरवालोंने ऐसा टपाया कि चन्दा एकदम बन्द हो गया ओर 
दो तीन वपके वाद शिक्षामन्दिरकी इति श्री हो गई । 


८३ 
परवारसभामें विधवाविवाहका प्रस्ताव 


अबतक सागर पाठशालाकी व्यवस्था अच्छी हो गई थी 
छात्र गण मनोयोग पूवक अध्ययन करने लगे थे । आज जो 
पण्डित जीवन्धर जी न्यायतीर्थ इन्दोरमें रहते हे उन्होंने इसी 
विद्यालयमें मध्यम परीक्षा तक अध्ययन किया था । पं० पन्ना- 
लालजी काव्यतीथं जो कि आजकल हिन्दू विश्वविद्यालय वनारसमें 
जनधमके फ्रोफ़्सर हैं इसी विद्यालयके विद्यार्थी हें । पं० 
द्याचन्द्रजी शास्त्री, पं माणिकचन्द्रजी ओर पं० पन्नालाळजी 
साहित्याचाय ये तीनां बिद्वान्‌ इसी पाठशालाके प्रमुख छात्र 
थे ओर आजकल इसी पाठझाळामें अध्यापन कर रहे हें । क्षी 
पं० कमळकुमारजी व्याकरणतीथ जो कि सर सेठ साहबके 
विद्यालयमे व्याकरणाध्यापक हैं इसी पाठशालाके प्रमुख 
छात्र रह चुके हें । श्री पं पन्नालालजी जो कि अकळतराके 
प्रसिद्ध व्यापारी ओर लखपति हैं इसी पाठझाळाके छात्र हैं । कहां 
तक लिख ? बहुतसे उत्तमोत्तम विद्वान्‌ इस विद्यालयसे निकलकर 
जनधमंको सेवा कर रहे हैं । 

यहाँ चार मास रहकर मैं फिर काझी चला गया क्यों कि मेरा जो 
विद्याध्ययनका लक्ष्य था वह छूट चुका था और उसका मूळ कारण 
इतस्ततः श्रमण ही था । आठ मास बनारस रहा इतनेमें बीना 
( बारहा ) का मेला आ गया वहीं पर परवारसभाका अधिवेशन 
था । अधिवेशनके सभापति बाबू पंचमल।ळजी तहसीलदार थे 
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ओर स्वागताध्यक्ष श्री सिंघई हजारीलाळजी महाराज पुर- 
वाले थे । 

मेरे पास महाराजपुरसे तार आया कि आप मेलामें अवऱ्य 
आईये यहां पर जो परवारसभा होनेवाली हे उसमें विधवा 
. विवाहका प्रस्ताव होगा उसके पोषक बड़े बड़े महानुभाव 
आवेगे, न्रहाचारी शीतलप्रसादजी भी आवेगे अतः ऐसे 
अवसर पर आपका आना परमावइ्यक हे... ...अन्तमें लाचार 
होकर सुते जानेका निश्चय करना पड़ा। जब मैं बनारससे 
सागर पहुंचा तब पाठशालामें श्रीयुत ब्रह्मचारी झीतलप्रसादजो 
उपस्थिति थे। में पाठशाला गया उन्होंने इच्छाकार की। 
मैंने कहा-- 

ब्रह्मचारी जी ! सैं इच्छाकार नहीं करना चाहता क्योंकि 
आप ऐसे महापुरुष होकर भी विधवा विवाहके पोषक हो गये । 
मुझे खेद हे कि आपने यह काये हाथमें लेकर जेन समाजको 
अधःपतनकी ओर ले जानेका प्रयास किया हे। आप जसे 
ममज्ञको यह उचित नथा ।' 

आप बोले--'शाख्रार्थ कर लो! 

मैंने कहा--में तो शाख्राथ करना उचित नहीं समझता । 
शास्त्रार्थ में यह होगा कि कुछ तो आपके पक्षमें हो जावेंगे ओर 
कुछ मेरे पक्षमें । अभी आपके पक्षका एक भी नहीं परन्तु 
शास्त्रार्थ करनेके वाद इन्हीं महाशयों में बहुतसे आपके अनुयायी 
हो जावेंगे क्योंकि संसारमें सब प्रकारके मनुष्य हैं। अतः 
मेरी तो यही सम्मति है कि आप बीना-बारहाके दर्शनकर 
बम्बईकी ओर प्रयाण कर जावें । बड़ा लाभ होगा, यह्‌ 
देश भोला हे यहां तो ऐसा प्रचार करो कि जिससे सहस्रों बाळक 
साक्षर हो जावें। अभी आपकी बातका समय नहीं क्योंकि 


` कामा 
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लोगोंके हृदयमें आप जिस पापको प्रवृत्ति कराना चाहते हैं 
अभी उसकी वासना तक नहीं हे । यञ्चमकालका अभी दसवां 
हिस्सा ही गया हे अभी इतने कलुपित संस्कार नहीं अतः मेरी 
प्राथनापर मीमांसा करनेकी चेष्टा करिये शीघ्रता करनेमें आप 
हानिके सिवाय लाभ न उठाबगे ।' 

ब्रह्मचारीजी बोले--'तुमने देश काळपर ध्यान नहीं दिया | 
वंधव्य होनेका दुःख बही जानती है जो विधवा हो जाती 
हे । विषय सुखकी लालस सत्तर वर्ष तकके बृद्धकी नहीं 
जाती अतः कितने हो आदमी सत्तर वर्षेकी अवस्थासे भी 
बिवाह करनेसे नहीं चूकते ओर समाजमें ऐसे ऐसे मूढ़ छोग 
भी हें जो धनके लाळचसे कन्याको वेच देतेहें। फिर जब 
वह वृद्ध मर जाता हे तब उस वेचारी विधवाकी जो दशा 
होती हे वह समाजसे छिपी नहीं । अनेक विधवाएं गर्भपात 
करती हैं ओर अनेक विधर्मियोंके घर चली जाती हैं एतदपेक्षा 
यदि विधवाविवाह कर दिया जावे तब कोन सी हानि हे १” 

मैं बोछा--'हानि जो है सो तो प्रकट है, जिन जेनियांमें 
इसको प्रथा हो गई हे उनकी दशा देखनेसे तरस आता है । 
इसके प्रचारसे जो अनर्थ होंगे उनका अनुमान जिनमें विधवा 
विवाह होता है उनके व्यवहारसे कर सकते हो । जो हो इस बिषय 
पर में शास्त्राथं करना उचित नहीं समझता । इसका पक्ष लेना 
केवळ पापका पोषक होगा, आप भी अन्तमें पश्‍चात्ताप करेंगे । 
आपका यश समाजमें बहुत है उसे कलङ्कित करना सर्वेथा अनुचित 
है। जो आपके पथके पोषक हें वे एक भी आपके साथी न 


रहेंगे । यदि आपको मेरा विश्वास न हो तो उनके घर हीखे इस | 
प्रथाको चछाईये सब पता लग जावेगा । केवल कहने मात्रसे कुछ . 


नहीं होगा। छोग तो अन्तरङ्गसे मलिन हैं केवल कोतूहळ 
देखना चाहते हैं आप ओर पण्डितोमें परस्पर शास्त्राथ कराकर 


ककल आ. “९. सकळ “कय } j1 


परवारसभामें विधवाविवाहका प्रस्ताव ४३३. 


तमाशा देखना चाहते हें । आपकी इच्छा हो सो करे तो 
आपका हितैषी हूँ । देखो, प्रथम तो आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी 


ही नहीं विद्वान्‌ भी हैं, दिगम्बर ससम्प्रदायके अनुयायी हें, 


पाश्चात्य विद्यामें भी आपका अच्छा ज्ञान हे, व्याख्याता भी 

हैं, तथा आपका समाजमें अच्छा आदर हे । आशा है कि आप 

इस दुराग्रहको छोड़ आप वाक्यों की अवहेलना न करेंगे ९! 
ब्रह्मचारी जीने कहा--'चू'कि अभी तुम्हें समाजकी दुरवस्था- 


` का परिचय नहीं अतः इस विषयको छोड़ विषयान्तरकी मीमांसा 
कीजिये । क्‍ 


मैंने मत ही सन विचार किया कि श्रब इस विषयमें चचा 
करना व्यर्थं हे । ब्रह्मचारीजीसे भी कहा कि आपकी जो 


इच्छा हो सो करिये, आशा हे आप विचारशील हैं अतः सहसा 
कोई काये न करेगे । 


“इतनी चर्ची होनेके चाद हम बाईजीके यहां आये ओर 


भोजन किया । इतनेमें श्रो लोकमणि दाऊ भी झाहपुरसे आगये । 
` - यह्‌ सम्मति हुई कि जबलपुर ओर खुरई समाजको एक एक तार 
दिया जावे । पण्डित मुन्ञालाळजीने कहा कि “चिन्ता मत करो 
हम लोग भी वहां चळेंगे । यद्यपि वहां परवारसभा हे ओर हम 
गोळापूठ हें अतः उसमें वोळनेका अधिकार हमारे लिये नहीं हे 
फिर भी हम जनतामें आषे पद्धतिके विरुद्ध कदापि बिधवा 

-बिबाहकी वासना न होने देवेंगे। समयकी बलिहारी हे कि आज 
-बिधवाविवाहकी पुष्टि करनेवालोंका समुदाय बनता जाता है । 


` अस्तु कळ हम सव अपनी मण्डली साहित आपके साथ चलळंगे ।” 


अमरावतीसे श्री सिंघई पन्नालालजी भी आगये । इस तरह 
हम सब बीना बारहाके लिये चलकर देवरी पहुंचे । यह्‌ बह्‌ 


स्थान है जहां कि श्री प्रेमीजीका जन्म हुआ था । बहांसे छः 


२८ 


- 
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मील बीना वारहा क्षेत्र हे, रात्रिके सात बजते बजते वहां पहुंच 
गये । रात्रिको शास्त्र प्रवचन हुआ, यहां पर विधवाविवाहके 
पोषक प्रायः बहुत सञ्जन आगये थे केवल साधारण जनता ही 
बिरोधमें थी । परबवारसभाका अधिवेशन झानदान होनेवाला 
था परन्तु साधारण जनतामें बिधवाविवाहकी 'चचौका प्रभाव 
विरुद्ध रूपमें पड़ा । 


रात्रिको सब्जेक्टकमेटीकी वेठक होनेवाली थी, मेरा भी नाम 
उसमें था पर में नहीं गया, सभापति महोदयने थेठक स्थगित 
कर दी। दूसरे दिन स्वागताध्यक्षका प्रारम्भिक भाषण होनेबाला 
था परन्तु सभाके न होनेसे उनका भाषण भी रह गया। मैंने 
स्वागताध्यक्षसे कहा कि आप अपने भाषणकी एक कापी झुञ्चे दे 
दीजिये | उन्होंने दे दी मैने उसका अद्योपान्त अवलोकन किया । 
उससे भी विधवाविवाहकी पुष्टि होती थी । मैंने कहा--'सिंघई 
जी ! आपने यह क्या अनशी किया ?? 


उन्होंने कहा--'यह भाषण मैंने नहीं बनाया ।' मैंने कहा-- 
यह कोन मानेगा ? आपको उचित था कि छपनेके पहले कच्ची 
कापीको एक वार देख लेते / आप बोले--“अब क्या हो 
सकता है ९! 


जबलपुर ओर खुरई समाजको तार दिये थे पर वहांसे कोई 
नहीं आये इससे विधवाविवाहके पोषकोंका पक्ष प्रबळ होगा। 
समाजमें बोलनेवालोंको त्रुटि नहीं परन्तु समयपर काम करनेवाले 
नहीं । पञ्चम काळ हे इस समय अधमका पक्ष पुष्ट करनेवाळोंकी 
बहुलता होती जाती हे । 


मध्याहके समय विधवाविवाह पोषक व्याख्यान हुए । 
मनुष्यांका जमाव भी पुष्कल होता रहा कहां तक कहा जावे 
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जो निषेध पक्षके थे वे भी समुदायमें सुननेको जाते रहे । रात्रिके 
समय श्री पं० मुन्नाछाल जी, पण्डित मोजीछालजी व छोकमणि 
दाऊके विधवा विवाह आगमानुकूछ नहीं, इस विषय पर 
सारगर्मित व्याख्यान हुए । में तो तमाशा देखनेवालोंमें था 
क्योंकि में इस विषयमें विशेष ज्ञान नहीं रखता था। पर मेरा 
'जनतासे यही कहना था कि जो आप लोगोंके ज्ञानमें आवे 
'सो करिये । 

रात्रिको परवारसभाकी सब्जेकटकमेटी हुई मैं भी गया । 
यद्यपि वहां जितने सेम्वर थे उनमें अधिकांश विधवाविवाहके 
निषेधक थे किन्तु बोळनेमें पड़ न थे जो पड़ थे डनमें बहुभाग 
पोषक पच्षके थे । 


दूसरे दिन आमसभा हुई, जनताकी सम्मति विधवाविवाहके 
निषेध पक्षमें थी | यदि प्रस्ताव आता तो लड़ाई होनेकी सम्भावना 
थी अतः प्रस्ताव न आया । केवळ ब्रह्मचारी शीतळप्रसादजीका 
विधिपक्षमें व्याख्यान हुआ । उस पक्षवाले प्रसन्न हुए परन्तु 
जनताको व्याख्यान सुनकर बहुत दुःख हुआ। लोग मुझसे 
बोळनेका आम्र करने लगे । मैं खड़ा हुआ परन्तु पानी वरसने 
लगा। मैंने कहा कि पानी आ रहा है इसलिये आप लोग व्याकुल 
होंगे अतः अपना अपना सामान देखिये पर लोगोंने कहा कि 
पानी नहीं पत्थर भी बरसें तो भी हम लोग आपक। व्याख्यान 
सुने बिना न न उठगे। अन्तमें लाचार होकर सुमे बोलना पड़ा 
डस वारिसके बीच भी लोग शान्तिसे भाषण सुनते रहे । अन्तमें 
अधिक वर्षा होनेके कारण सभा भंग हो गई । 

रात्रिको सात वजते वजते मण्डपमें जनता एकत्रित हो गई । 
लोगोंने त्रह्मचारी जीके बहिष्कारका प्रस्ताव पासकर डाला इतनेमें 
ब्रह्मचारीजी बड़े आवेगके साथ यह कहते हुए सभामण्डपमें 
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आये कि मेरा बहिष्कार करनेवाला कोन है ? जनता उत्तेजित 
हो उठी एक आदमी बहुत ही बिगड़ा मैंने उसत्रा हाथ पकड़कर 
उसे किसी तरह शान्त किया । सेठ ताराचन्द्रजी बस्बईवाले बहुत 
कुछ रुष्ट हुए । कुछ लोग द्रह्मचारीजीको समभाकर उनके डेरेपर 
ले गये । 


परवारसभाके इस प्रकारणसे उपस्थित जनतामें 

आनन्द नहीं हुआ सब खिन्नचित्त होकर घर गये । क्षेत्र उत्तम 
» श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ की विशालकाय प्रतिमा हे । 

मन्द्रमें बड़ी बड़ी पद्मासन प्रतिमाए हैं । एक मन्दिर कुळ ऊंचाई 
देकर बनाया गया है । कुछ तीन मन्दिर हैं एक छोटी सी 
शाळा भी है| यदि कोई धमं साधन करे तो सब 6 
सुबिधा हे । 

परवारसभा पूणो होगई सब आगन्तुक महाशय चले गये । 
सभापति साहब अन्तमें गये हमसे आपका जो स्नेह पहले था 
वही रहा परन्तु परस्परमें सम्भाषणके समय वह बात न रही 
जो पहले थी । ससारमें मनुष्यके जो कषाय उत्पन्न हो जाती 
हे उसक पूणो किये विना उसे चेन नहीं पड़ता। हमको यह 
कषाय हो गई कि देखो, ये लोग आगम विरुद्ध उपदेश देकर 
एक जातिको पतित करनेकी चेष्टा करते हैं अतः पुरुषार्थं कर 
इसे रोकना चाहिये और बिधवाविवाहके पोषकांको यह कषाय 
हो गई कि जब मन॒ष्यको अपनी इच्छानुसार अनेक बिवाह 
करने पर रुकावट नहीं तो विधवाको दूसरा विवाह करने पर 
क्यों रोक लगाई जावे ? आखिर उसे भी अधिकार हे । अस्तु, 
जहांपर दोनों पक्षके मनुष्य परस्पर मिळते हैं वहां साधारण 
लोगोंको शास्त्रार्थं देखनेका अवसर मिल जाता है । 

दुःख केवल इस बातका हे कि लोग इस विषयमें सिद्धान्त 
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चाक्यकी अवहेलना कर देते हें । सिद्धान्तमें तो कन्यासम्बरणको 
ही विवाहका लक्षण लिखा हे । यहांसे चलकर हम लोग 
सागर आगये । यहां पर ब्रह्मचारीजीका विधवाविवाह पोषक 
व्याख्यान एक बंगाली बकीलके सभापतित्वमें हुआ हम लोग 
भी उसमें गये परन्तु सभापतिने बोलनेका अवसर न दिया। 
ब्रह्मचारीजीने एक विवाह भी कराया, कहां तक कहें ? सागरमें 
जो चकराघाट हे वहीं पर यह कृत्य कराया गया । 


इसके वाद सागरमें एक सभा हुई जिसमें नाना प्रकारके 
विवाद होनेके अनन्तर यह्‌ तय हुआ कि जो विधवाविवाहमें भाग 
ले उसके साथ सम्पर्क न रक्खा जावे । कहनेका तात्पर्यं यह हे 
कि अब प्रतिदिन शिथिलाचारकी पुष्टि होगी, लोग आंगमविरूद्ध 
तर्कोसे ही अपनी पक्ष पुष्ट करेंगे। जो श्रद्धालु हैं उनकी यही 
दृष्टि हे कि आगसानुकूल तक ही प्रमाणभूत हे ओर जो तर्कको 
ही मुख्य मानते हें उनका यह कहना हे कि जो वाक्य ( आगम ) 
तकके अनुकूल हे वही प्रमाण हे। अस्तु, 


यहांसे हम जबलपुर गये वहां श्री हुनुमानताल पर सभा 
हुई उसमें भी बहुत कुछ वाद विवादके वाद यही निश्चय हुआ 
कि परवारसभामें जो विधवा विवाहकी चचो हुई वह सवेथा 
हमारे कुलके विरुद्ध हे तथा धसंशास्त्रके प्रतिकूल हे। खेद इस 
बातका हे कि हमारे माननीय तहसीळदार साहबने अपने 
भाषणमें इसकी चची कर व्यर्थ ही समाजमें क्षोभ उत्पन्न कर 
- दिया | हम लोगोंको अब भी विश्वास है कि तहसीलदार साहब 
अब तक जो हुआ सो हुआ पर अब भविष्यमें इस विषय पर 
तटस्थ रहेंगे । यहांसे चल कर हम लोग सागर चले आये । कुछ 
दिन वाद जबळपुरमें चवेनीके ऊपर परस्परमें मनोमालिन्य 
होनेसे दो पत्त हो गये । एक पक्ष दूसरे पक्षके परस्पर महान्‌ 
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विरोधी हो गये । बहुत कुछ प्रयत्न हुआ परन्तु आपसमें कलह 
शान्त न हुई। वंशीधरजी डेबड़ियासे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था 
उन्होंने कई भाईयोंको भेजा ओर साथ ही एक पत्र इस आशयका 
लिखा कि आप पत्रके देखते ही चले आईये | यहां आपसमसें 
अत्यन्त कहल रहती हे जो संभव हे आपके प्रयत्नसे दर हो 
जावे । में उसी दिन गाड़ीमें बेठकर जबलपुर पहुँच गया रात्रिको 
सभा हुई तीन घण्टा विवाद रहा अन्तमें सब लोगोंने सवदाके 
लिये इस प्रथाको बन्द कर दिया ओर परस्परमें प्रमभावसे मिल 
गये, कलहकी शान्ति हो गई ओर हमारे लिये सहजमें यश मिल 
गया । इस कलहाग्निके शान्त करनेका श्रय श्रो सिंघई गरीब 
दासजी, बंशीधरजी डेवड़िया, श्री सिंघई मोजीलालजी नरसिंह- 
पुरबाले तथा बल्लू बड़कुरको ही मिलना चाहिये क्योंकि उनके 
परिश्रम ओर सद्भावनासे ही वह शान्त हो सकी थी । 


*--<७() &७---> 
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पपौरा और अहार 


यह वही पपोरा हे जहां पर स्वर्गीय श्री मोतीळालजी वर्णानि 
अथक परिश्रम कर एक बीरविद्यालय स्थापित किया था । इस 
विद्यालयमें स्थायी द्रव्यका अभाव था फिर भी श्री वर्णी मोती 
लालजी केबळ अपने पुरुषाथेके द्वारा पांच सो रुपया मासिक 
व्यय जुटाकर इसकी आजन्म रक्षा करते रहे । 

इस बिद्याळयकी स्थापनामें श्री मान्‌ पण्डित नन्हेंलालजी 
प्रतिष्ठाचाये टीकमगढ़ ओर श्रीमान्‌ स्वर्गीय दरयावलालजी 
कठरयाका पूणे सहयोग रहा । इस प्रान्तमें ऐसे विद्यालयकी 
महती आवश्यकता थी। श्री वर्णीजीने अपना सवसव विद्यालय 
को दे दिया, आपका जो सरस्वती भवन था वह भी आपने 
विद्यालयको प्रदान कर दिया । आप विद्यालयकी उन्नतिके लिये 
` अहर्निश व्यस्त रहते थे । प्रान्तमें धनिक वर्ग भी बहुत हे परन्तु 
उसके द्वारा बिद्यालयको यथेष्ट सहायता कभी नहीं मिली। 
वर्णीजी प्रतिष्ठाचाये भी थे, इससे प्रत्येक प्रान्तमें भ्रमण करने 
का अवसर आपको मिलता रहता था। इस कायसे आपको 
जो आय होती थी उसीसे पांच सो रुपया मासिककी पूर्ति करते 
थे । इन्हें जितना धन्यवाद्‌ दिया जावे थोड़ा हे । में तो आपको 
अपना बड़ा भाई मानता था। आपका मेरे ऊपर पुत्रवत्‌ स्नेह 
रहता था, हम लोगोंका बहुत समय से परिचथ था | 
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प्रारम्भमें वीर विद्यालके सुयोग्य मन्त्री श्रीमान पं ठाकुर 
दास बी० ए० थे। आप सरकारी स्कूलमें काम करते हुए भी 
निरन्तर विद्यालयकी रक्षामें व्यस्त रहते थे । आपके प्रयत्नसे 
विद्याल्यके लिए एक भव्य भवन बन गया जो कि बोडिंगसे 
प्रथक्‌ है, यही नहीं सरस्वती भवनका निमोण आदि अनेक 
काये आपके द्वारा सम्पन्न हुए हें । आप छात्रोंके अध्ययन पर 
निरन्तर दृष्टि रखते थे--'छात्र व्युत्पन्न हो' इस बिषयमें आपकी 
बिशेष दृष्टि रहती थी । आपके द्वारा केवळ विद्यालयकी न्न 
नहीं हुई क्षेत्रकी भी व्यवस्था सुचारुरूपसे चल रही ह जो जीण 
मन्दिर थे उनका भो आपने उद्धार कराया तथा भोंहरेसें अवेर 


-रहता था उसे भी आपने सुधराया । आपको बुद्धि बड़ी तीक्षण हे 


आप निरन्तर धमको रक्षामें प्रयत्नशील रहते हैं । अ 
अंग्रेजी भाषाके साथ साथ संस्कृत क भी अच्छे विद्वान हें 
विद्वान्‌ ही नहीं सदाचारी भी हें, सदाचारी ही नहीं, सदाचारके 
प्रचारक भी हे । आप यदि किसी छात्रमें सदाचारको चट पाते 
थे तो उसे विद्यालयसे प्रथक्‌ करनेमें संकोच नहीं करते थ । वर्षो 


* बे 


pn 


“तक आपने मन्त्रीका पद्‌ सँभाळा पर अब कई कारणोंसे आपने 


मन्त्री पदका काय छोड़ दिया हे । फिर भी विद्यालय से 
रुचि नहीं हे। 


इस समय विद्यालयके मन्त्री श्री खुन्नीलाढजी भदोरा- 
वाले हें आप भी बहुत सुग्रोग्य व्यक्ति हें । जिस प्रकार विद्यालय 


`वर्णी मोतीलाळजीके समक्ष चळता था उसी प्रकार चला रहे हे । 
"आपका कुटुम्ब सम्पन्न हें आप भा सम्पन्न हैं, राज्यके प्रमुख 
“व्यापारी है, साथमें ज्ञानी ओर सदाचारी भी हैं, विद्यालयकी 


न्नतिमें निरन्तर प्रयत्नशील रहते हें, आपके प्रयत्नसे कुछ 


-स्थाया द्रव्य भी हो गया हे । आपकी भावना हे कि कमसे कम 


बिद्याळयमें एक लाख रुपया का स्थायी द्रव्य हो जावे ओर 
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सो छात्र अध्ययन करें । राज्यकी सहायतासे यह कार्य अनायास 
हो सकता हे । इस प्रान्तकी जनता विद्यादानमें बहुत कम द्रव्य 
व्यय करती हे । यद्यपि यहांके महाराज विद्याके पूर्ण रसिक हैं 
ओर जबसे आपने राज्यकी बागडोर हाथमें ली हे तबसे शिक्षा 
में बहुत सुधार हुए हैं फिर भी जनताके सहयोगके विना 
एकांकी महाराज क्या कर सकते हैं? इतने पर भी हमें आझा 
हे कि हमारे सनन्‍्त्रीज्ी की आशा शोघ्र ही सफलीभूत होगी । 


श्री वर्णीजीने केवल यही विद्यालय स्थापित नहीं किया था 
किन्तु अपनी जन्भ नगरी जतारामें भी तीन हजारको लागतका 
एक मकान बनवाकर वहां को पाठशालाके लिये अर्पित कर 
दिया था । यद्यपि आप मेरे साथ गिरिराज पर रहनेका निश्चय 
कर चुके थे ओर कुछ समय तक वहां रहे भी परन्तु विद्यालय 
के मोहवश पपोराके लिये लोट आये ओर जन्मभूमि जतारा 
में समाधि सरणकर स्वगो सिधार गये । मरा दाहना हाथ भंग 
हो गया मुझे आपके बियागका बहुत दुःख हुआ । 
पपोरा क्षेत्रसे दस मील पूवमें अहार अतिशय क्षेत्र हे यहां 
पर श्री झान्तिनाथ स्त्रामीकी अत्यन्त मनाहर प्रतिमा है जिसकी 
शिल्पकछाकों देखकर आश्चयं होता हे । यहां पर भगभमें 
सहस्रों मूर्तियां हैं जो भूमि खोदने पर मिलती हैं किन्तु हम लोग 
उस ओर दृष्टि नहीं देते । यहां आस पास जन महाशय अच्छी 
संख्यामें निवास करते हें । पास ही पठा ग्राम है बहांके निवासी 
श्री पं० बारेळाळजी वेद्यराज क्षेत्रक प्रबन्धक हैं आप बहुत सुयोग्य 
ओर उत्साही कायकत हैं परन्तु द्रव्यकी पूण सहायता न हीनेसे 
शनेः झानेः कार्य होता हे । यहां पर एक छाटीसां धमशाला भी 
। मन्दिरसे आधा फर्लाड्ठु पर अहार नामका प्राम हें तथा एक 
बड़ा भारी सरोबर हे । ग्राममें ५ घर जेनियोंके हें जिनकी स्थिति 
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साधारण हे । यहांसे तीन मील पर वेसा गांव हे जहां जेनियोंके 
कई घर हैं दो घर सम्पन्न भी हैं परन्तु उनकी दृष्टि क्षेत्रकी ओर 
जेसी चाहिये वैसी नहीं अन्यथा वे चाहते तो अकेले ही क्षेत्र 
का उद्धार कर सकते थे । 


मैंने यहां पर क्षेत्रकी उन्नतिके लिये एक छोटे विद्यालयकी 
आवश्यकता समझी, लोगोंसे कहा, लोगोंने उत्साहके साथ 
चन्दा देकर श्री झान्तिनाथ बिद्यालय स्थापित कर दिया । पं० 
प्रेमचन्द्रजी शास्त्री तेंदूखेड़ावाले उसमें अध्यापक हैं जो बड़े 
सन्तोषी जीव हें । एक छात्रालय भी साथमें हे परन्तु घनकी 
च्ुटिसे बिद्यालय विशेष उन्नति नहीं कर सका । 


८५ 
रूढियोंकी राजधानी 


यह एक ऐसा प्रान्त है जहां ज्ञानके साधन नहीं। बड़ी 
कठिनतासे दस प्रतिशत साधारण नागरी जाननेवाले मिलेंगे । 
यही कारण है कि यहांके मनुष्य बहुत सी रूढ़ियोंसे संत्रस्त है। 
में प्रायः दो वपे तक पेदल भ्रमणकर उन रूढ़ियोंके मिटानेका 
प्रयत्न करता रहा फिर भी निःशेष नहीं कर सका। वहां की 
रूढ़ियों के कुछ उदाहरण देखिये-- 
एक बंजारीपुरा गांव हे वहां एक बुढ़िया मां मन्दिरमें 
दरान करनेके लिये गई थी वहां उसके जानेके पहले ही देववशं 
ऊपरसे एक अंडा गिर कर फूट गया था। उस बुढ़ियाके बालकसे 
एक दूसरे जेनी महाशयका विरोध था । उन्होंने कट पंचायतको 
बुलाया ओर यह प्रस्ताव रक्खा कि बुढ़ियाने अंडा फोड़ डाला 
है। बूढ़ी मां सत्यवादिनी थी उसने कद्दा--बेटा ! मेरा पैर 
| वर्य पड़ा था परन्तु अण्डा नथा उसका छिलका था |? पङ्चोंने 
एक न सुनी ओर उसे हत्या लगा दी। हत्या करनेवालेको 
जो कृत्य करने पड़ते हैं वे सब बुढ़ियाके बालकको करने पड़े । 
प्रथम तो मन्दिरके दृशन बन्द किये गये चार मास वाद उसकी 
फिर पञ्चायत की गई, देहातके पञच बुलाये गये । सबने आकर 
' यह निर्णय दिया कि अमुक तिथिको इनका मिलोना किया 
जावे । एक पंगत पक्की ओर एक कच्ची देव । इसके पहले किसी 


| 
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सिद्ध क्षेत्रकी बन्दना करें, ५१) मन्दिरको दण्ड देवे ओर 
जब किसीके विवाहमें चल जावे तब विवाहमें बुलाये जावे । 
इन सब कार्याँमें बुढ़ियाके पाँच सो मिट गये ।? 


एक इससे भी विलक्षण न्याय एक गांवमें सुननेमें आया । 
एक दिगोडा गांव हे बही दिगोड़ां जहां कि पं० देबीदासजीका 
जन्म हुआ था। यह्दांपर एक जेनी महाशयका घोड़ा चरनेके लिये 
गावके बाहर गया । बहींपर एक दूसरे जनी महाइयका घोड़ 
चरता था जो पहले घोड़ेकी अपेक्षा दुबळ था। देबयोगसे उन द 
परस्पर लड़ाई हो गई । बलिष्ठ घाड़ेने दुबेळ घोड़ेको इतने जोर 
टांगे मारी कि उसका प्राणान्त हो गया । लोग चिल्लाते हुए अ 


कि अमुकके घोड़ेने अमुकके घोड़ेको इतने जोरसे टांगे मारी 
वह मर गया । जिनका घोड़ा मर गया था वह रोने लगा क्योंकि 
उसीके हारा उसकी आजीविका चलती थी। उसने शामको 
आमके पञ्चोंसे प्राथना की कि अमुकके घोड़ेने हमारा घोड़ा मार 
दिया । मैं गरीब आदमी हूँ बही घोड़ा हमारी आजीविका का 
साधन था । जिसके घोड़ेने मारा था वह भी बुलाया गया । 
पञ्चायत शुरू हुई 'अन्तमें यह फसला हुआ कि जिसका घोड़ा 
डुबल था उसको आज्ञा दी गई कि तुमने इतना दुबेल घोड़ा 
क्यों रक्‍खा जो कि घोड़ेकी टापसे ही मर गया अतः तुम्हारा 
मन्दिर बन्द किया जाता हे। तुम सिद्ध क्षेत्रकी बन्दना करो 
पश्चात्‌ एक मास वाद गांवके पञ््रोंको एक दिन पक्का ओर एक 
दिन कच्चा भोजन कराओ तथा ग्यारह रुपया मन्दिरको दो । 
जिसके घोड़ाने मारा था उससे कहा गया कि तुमने अपना घोडा 
इतना बलिष्ठ क्यों बनाया कि उसकी टापसे दूसरा घोड़ा मर 
गया अतः तुम्हें भी दो मास तक मन्दिर बन्द किया जाता हे 
पश्चात्‌ एक पक्की ओर एक कच्ची पंगत गांवके पश्चोंको दो, पन्द्रह 
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रुपयो मन्दिरको दो ओर जिसका घोड़ा मर गया है उसे एक 
साधारण घोड़ा ले दो ।? 

> [a > में he ५ च च्छ | 

ऐसे ही एक गांवमें ओर गया वहां एक जेनी बंद्य रहता | 
था जो बड़ा दयालु था किसीपे कुछ नहीं लेता था । इसी गांवमें 

च ba 

एक सोनी वेद्य भी रहता था जो कि जेनी बेद्यसे बहुत डाह 
रखता था । डाह रखने का कारण यह था कि यह दवा करके | 
रुपये लेता था ओर जेनी वेद्य कुछ भो नहीं लेता था इसलिये 
~ रि कि ७ 96९. री 
लोग अधिकांश जेनी वेद्यके पास ही जाते थे ओर इससे उस 
सोनी वेद्यकी आजीविकामें अन्तर पड़ता था | 

एक दिन जेनी वेद्यको दूधकी आवश्यकता हुई सोनी बेद्यके 
पास घोड़ी थी अतः वह उसके पास जाकर बोला कि घोड़ीका 
दूध चाहिये । उसने कहा--हमारी घोड़ी हे खुशीसे ले जाइये ।? 
वह ले आया, दबयोग से पन्द्रह दिन वाद घोडी मर गई फिर 

=  &. “~ ~ चश ५ 
क्या था ? सोनी वद्य ने पञ्चासे कहा कि आपके जनी वंद्यके 
साथ हमने तो इतना अच्छा व्यबहार किया कि उन्हें घोडोके 
दूधकी आवश्यकता थी मैंने ले जानेकी अनुमति दे दी पर ये न 
जाने क्या कर गये ? जिससे हमारी घोड़ी उसी दिनसे वीमार 
हो गई ओर आज मर भी गई ! पच्चीस रुपयाकी होगी अतः 
२4 क्य ` क ळी "र 

इनसे रुपये दिलाये जावें या वेसी ही घोड़ी दिलाई जावे । 


पञचोंने आनुपूर्वी फसला कर दिया और कहा कि न जाने 
तुमने घोड़ीको क्या खिला दिया ? जिससे कि बह मर गई। 
चू'कि इसमें तुम्हारा अपराध सिद्ध हे अतः तुम्हारे ऊपर पच्चीस 
रुपया जुर्माना किया जाता हे यह रुपया सोनीको दिया जावे । 
तुम्हें तीन मास तक मन्दिर बन्द हे पझ्चात्‌ तीथ वन्दना करके 
आओ और एक पक्की तथा एक कच्ची पंगत गांवके प्नोंको दो । 


...इस प्रकार इस प्रान्त में ऐसे अनेक निरपराध प्राणियों 


| 
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को सताया जाता है जिसका मूल कारण अविद्या ही है, परंतु 
इस ओर न तो कोई धनाढ्य ही हैं ओर न कोई विशेष विद्वान्‌ 
ही जो इस त्रुटिकी पूर्ति कर सकें। यदि कोई दयालु महानु- 
भाब एक ऐसा विद्यालय इस प्रान्तमें खोले जिसमें अधिक 
नहीं तो साधारण हिन्दोका ही ज्ञान हो जावे। यहां पांच सौ 
रुपयामें सों छात्र सानन्द अध्ययन कर सकते हैं । यदि इस प्रान्त 
को रूढ़ियोंकी राजधानी कहें तो अत्युक्ति न होगी । 


| ४ ~~~ यहाँसे वरुआसागर गया। 
वहाँ पर एक विद्यालय 
| 
हे । स्वर्गीय सराफ 
मूळचन्द्रजीने गाँव 
के बाहर स्टेशनके 
ऊपर एक पहाड़ी 
पर इसकी 
स्थापना 
चेत्याळयका पूर्ण प्रवन्ध 
श्रीमान्‌ बाबू रामस्वरूप 
जी करते हैं। ******- 
विद्यालयकी रक्ता 
आपके द्वारा ही 
हो रही है 


[ ए० ४४७, ] 


5 
वरुवासागर 


यहांसे वरुवासागर गया वहां पर एक विद्यालय हे । स्वर्गीय 
सरीफ मूळचन्द्रजी ने गांवके बाहर स्टेशनके ऊपर एक पहाड़ी 
पर इसकी स्थापना की है। एक ओर महान्‌ सरोवर हे और 
दूसरी ओर अटवी जिससे प्राकृतिक सुषमा विखर पड़ी है । 
छोटा सा वाजार है और उसमें एक चेत्यालय भी । चेत्यालयका 
पूर्ण प्रबन्ध श्रीमान्‌ बाबु रामस्वरूपजी करते हें । 

आप आगराके निवासी हैं । प्रतिदिन पूजा ओर स्वाध्यायमें 
तीन घण्टा लगाते हैं । विद्यालयकी रक्षा आपके ही द्वारा हो 
रही है। श्री स्वर्गीय मूळचन्द्रजी सरीफ भांसीमें पांच कोठा 
विद्यालयके लिये लगा गये थे जिनका किराया केवळ पच्चीस 
रुपया मासिक आता हे पर उतनेसे काम नहीं चलता अतः 
विद्यालयकी पूर्णं सहायता का भार बाबु रामस्वरूपजी पर ही 
आ पड़ा हे और आप उसे सह बहन कर रहे हैं । 


छात्रोंके रहनेके लिये आपने कई कमरे बनवा दिये हें साथ 
ही अन्य महाशर्योंसे भी बनवाये हें । इस समय विद्यालयका 
व्यय दो सो रुपया मासिकसे कम नहीं हे। उसकी अधिकांश 
पूर्ति आप ही करते हैं । आपके यहां श्रीयुत ढुगीप्रसादजी ब्राह्मण 
आगरा जिलाके रहनेवाले बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं । पाठझाळाकी 
सदेव रक्षा करते हें, आप ही विद्यालयके अध्यक्ष हैं । 
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श्री मनोहरलालजी शास्त्री अध्यापक हें, आप बहुत ही 
सुयोग्य हैं, छात्रोंको सुयोग्य-व्युत्पन्न बनानेकी चेष्टामें रात दिन 
लीन रहते हैं। पच्चीस छात्र अध्ययन करते हैं परन्तु प्रान्त- 
वासियांकी इस ओर बहुत कम दृष्टि रहती हे । इस प्रान्तमें 
धनाढ्य भी हें परन्तु परोपकारके नामसे भयभीत रहते हैं। 
यदि बहुत उदारता हुई तो जल विहारोत्सब कर कृतकृत्य हो 
जाते हें । यदि प्रान्तबासी ध्यान देवें तो अल्प व्ययमें अनायास 
ही बहुसंख्यक छात्रोंका उपकार हो जावे पर ध्यान होना ही 
कठिन हे । 


यहांको देहातमें प्रायः प्रायमरी पाठशालाएं नहींके बराबर 
हैं । प्राचीनकाळमें पांडे लोग पढ़ते थे । उन्हें पूणिमा ओर अम्ना- 
वस्याको लोग सीधा द देते थे तथा प्रतिमास कोई दो पेसा को 
चार पैसा नकद दे .दिया करते थे इस तरह उनका निर्वाह हो 
जाता था ओर गांवके बालक सहजमें पढ़ जाते थे। जो कुछ 
पढ़ाते थे पाटी पर पढ़ाते थे तथा लड़के जो पढ़ते थे उसे हृदयसें 
लिख लेते थे, पुस्तकको पढ़ाई नहीं थी । सायंकालके समय जो 
कुछ पढ़ते थे उसे एक लड़का कण्ठस्थ पढ़ता था ओर रोष लड़के 
उसीको दुहराते थे इस प्रकार अनायास छात्रोंकी याग्यता उत्तम 
हो जाती थी परन्तु अब वह प्रथा बन्द हो गई हे। अब तो केवळ 
पेसेकी विद्या रह गई हे । 


पहले छात्रोंको गुरुमें भक्ति रहती थी गुरुके चरणोंमें 
मस्तक नवाकर छात्र गुरुका अभिवादन करते थे पर आज बहुत 
हुआ तो मस्तकसे हाथ लगा कर शुरुको प्रणाम करनेकी पद्धति 
रह गई हे फल उसका यह हुआ कि धीरे धीरे बिनय गुणका 
लोप हो गया । प्राचीन पद्धतिके अभावमें भारतकी जो दुदशा 
हो रही हे बह सबको विदित हे । 


 _ _६_ काका 
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यहांसे चल कर फिर सागर आगये ओर देख कर सन्तुष्ट 
हुए कि पाठझालाकी व्यवस्था ठीक चल रही हे । यहांके कार्ये- 
कती ओर समाजके लोगोंमें मैंने एक बात देखी कि वे अपना 
उत्तरदायित्व पूणेरूपसे संभाळते हें । 


८१ 
© 6 
बाईजी का सवस्व समपॅण 


एक बार में बनारस विद्याल्यके लिये बाईजीके नाम एक 
हजार रुपया लिखा आया पर भयके कारण बाईजीसे कह 
नहीं । बाईजी मुझे आठ दिनमें तीन रुपया फल खानेके लिये देती 
थीं, में फळ न खा कर उन रुपयोंको पोष्ट आफिसमें जसा कराने 
लगा | एक दिन बाईजीने पूछा--'भेया फल नहीं लाते ?! सेने 
कह दिया-“आज कल बाजार में अच्छे फल नहीं आते । 

बाईजी ने कहा--'अच्छा' 

एक दिन बाईजी बड़े बाजार गईं जब छोटकर आ रही थीं 
तब मागमें फलवाले सफीकी दुकान मिल गई । बाईजीने 


सफीसे कहा-क्यों सफी ! भेयाको फल नहीं देते ?? सफीने कहा- 
“वह दूरसे रास्ता काटकर निकल जाते हैं ।? 


बाईजीने दो रुपयाके फल लिए ओर अर्मशालामें आकर 
मुझसे कहा-'यह फल सफोने दिये हैं पर तुम कहते थे कि अच्छे 
फल नहीं आते, यह्‌ मिथ्या व्यबहार अच्छा नहीं ।' 


इतनेमें ही वहां पड़ी हुई पोष्ट आफिस की पुस्तक पर उनकी 
दृष्टि जा पड़ी । उन्होंने पूछा-'यह केसी पुस्तक हे ?? 


मैं चुप रह गया । 


eS | 
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वहां डाक पीन खडा था, उसने कहा-'यह्‌ डाकखानेमें रुपया 
जमा कराने की पुस्तक हे ।” बाईजीने कहा--'कितने रुपये जमा 
हैं १ वह बोला--'पच्चीस रुपये। बाईजी बोढीं--हम तो 
फलके लिये देते थे ओर तुम डाकखानेमें जमा कराते हो इसका 
अथे हमारी समझ में नहीं आता । 

मैंने कहा--'सेंने बनारस विदूयालयक्रे लिये आपके नामसे 
एक हजार रुपये दिये हें उन्हें अदा करना है । 


बाईजीने कहा--“इस प्रकार कब्र तक अदा होंगे ?? 

मैं चुप रह गया । 

वह कहती रहीं--कि जिस दिन दिये उसी दिन देना उचित 
था । दानकी रकम हे बह्‌ तो ऋण हे पाँच रुपया मासिक उसका 
व्याज हुआ । तुम्हें दस रुपया मासिक ही तो देती हूँ इनसे किस 
प्रकार अदा करोगे ? जब तुम्हें हमारा भय था तब दान देनेको 
क्या आवश्यकता थी ? जो हुआ सो हुआ अभी जाओ ओर 
एक हजार रुपया आज ही भेज दो ।' 


सें सब सुनता रहा, बाईंजीने यह आदेश दिया कि दानकी 
रकमको पहले दो पीछे नाम लिखाओ । दान देना उत्तम है परन्तु 
देते समय परिणाममें उत्साह रहे। वह उत्साह ही कल्याणका 
बीज हे, दानमें लोभका त्याग होना चाहिये। 'स्वपरानुग्रहाथ 
स्वस्यातिसगों दानम'--अपना ओर परका अनुग्रह करनेके लिये 
जो धनका त्याग किया जाता है वही दान कहलाता है । देनेके 
समय हमारे यह भाव रहते हें कि इससे परका उपकार हो 
अर्थात्‌ जत्र हम ब्रतीको दान देते हैं तत्र हसारे यह भाव होते 
हें कि इसके हारा इनका शारीर स्थिर रहेगा ओर उस झरीरसे 
यह मोक्षमागेका साधन करंगे। यद्यपि मोक्षमाग आत्माके शुणोंके 
निर्मल विकाससे होता हे तथापि शरोर उसमें निमित्त कारण 
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है । जेसे वृद्ध मनुष्य अपने पैरोसे चलता हे परन्तु उसमें यष्टि 
सहकारी कारण होती हे अथवा जब नेत्र निबेळहो जाते हें 
तब चडमाके द्वारा मनुष्य देखता हे। यद्यपि देखनेवाला नेत्र 
ही है तो भी चश्मा सहकारी कारण हे । 

दान देनेमें परका यही उपकार हुआ कि ज्ञानादिके निमित्त 
कारणोंमें स्थिरता छा सका परन्तु परमाथसे देनेवालेका महान्‌ 
उपकार हुआ । वह इस प्रकार कि दान देनेके पहने लोभकषायकी 
तीत्रतासे इस जीवके पर पदार्थके ग्रहण करनेका भाव था 
परन्तु दान देते समय आत्मगुण घातक लोभका निरास हुआ । 
लोभके अभावमें आत्माके चारित्र गुणका विकास हुआ ओर 
चारित्र गुणका आंशिक विकास होनेसे मोक्षमागकी आं 
वृद्धि हुई अतः दान देनेके भाव जिस समय हों उसी समय उस 
द्रव्यको प्रथक्‌. कर देना उचित हे। तत्काल न देनेसे महान 
अनथ की सम्भावना हे। कल्पना करो आज तो सातोदयसे 
तुम्हारे पास द्रव्य है यदि कल असातोदय आजावे ओर तुम 
स्वयं दरिद्री होकर परकी आशा करने ळगो तो दत्त द्रव्यको 
कहांसे चुकाओगे ! अथवा कल यह भाव हो जावें कि किस 
चक्रमें फेस गये ? इस संस्थासे अच्छा काम नहीं चलता बड़ी 
अव्यवस्था है अतः यहां दान देना ठीक नहीं था आदि नाना 
<प्रसत्कल्पनाएं होने ळगें तो उनसे केवळ पाप बन्ध ही होगा । 
इसलिये जिस समय दान देनेके भाव हों उस समय सम्यक 
विचार कर बोलो ओर बोलनेके पहले दे दो यही सर्वोत्तम 
मागे हे यदि बोलते समय न दे सको तो घर आकर भेज दो । 
कलके लिये उस रकमको घरमें न रक्खो । यह हमारा अभिप्राय 
है सो तुमसे कह दिया। अब आगेके लिये हमारे पास जो 
कुछ है वह सब तुम्हें देती हूँ ठुम्हारी जो इच्छा हो सो करो 
भयसे मत करो, आजसे हमने इस द्रव्यसे ममता त्याग दी। 
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हां, इतना करना क्रि यह ललिताबाई जो कि तीस वषसे हमारे 
पास है यदि अपने साथ न रहे तो पाँच सो रुपयेका सोना 
ओर पन्द्रह सो रुपये इसे दे देना तथा दो सो रुपया सिमराके 
मन्दिरको भेज देना अब बिरोष कुछ नहीं कहना चाहती / 


बाईजीके इस स्वस्व समर्पणसे मेरा हृदय गदगद हो गया 
ओर में उठकर बाहर चला गया । 


CP 


टट 


बण्डा की दो वार्ताएं 


एक बार सागरमें प्लेग पड़ गया हम लोग बण्डा चले गये 
साथमें पाठशाला भी लेते गये । उस समय श्रीमान्‌ पं० दीपचन्द्र 
जी वर्णी पाठशालाके सुपरिन्टेन्डेन्ट थे अतः वे भी गये ओर 
उनकी मां भो । दीपचन्द्र जी के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध 
था आपका प्रबन्ध सराहनीय था । 

एक दिन की बात हे--एक लकडी वेचनेवाळी आई उसकी 
छकड़ी चार आनेमें ठहराई मेरे पास अठन्नी थी मैंने उसे देते 
हुए कहा कि चार आना वापिस दे दे। उसने कहा- मेरे पास 
पेसा नहीं हे |” मैंने सोचा--'कोन बाजार लेने जावे अच्छा 
आठ आना ही ले जा॥ वह जाने लगी, उसके शरीर पर जो 
धोती थो वह्‌ बहुत फटी थी । मैंने उससे कहा--'ठहर जा? बह 
ठहर गई, में छैपर गया वहां बाईजी की रोटी बनाने की धोतो 
सूख रही थी मैं उसे लाया ओर वहीं पर चार सेर गेहूँ रक्खे थे 
उन्हें भी लेता आया । नीचे आकर वद्द धोती ओर गेंहू-दोनों ही 
मैंने उस लकड़ी बाली को दे दिये । 


श्री दीपचन्द्रजी ने देख लिया, मैने कहा--आप बाईजी से 
न कहना । वे हँस गये, इतने में बाईजी मन्दिरसे आ गई ओर 
ऊपर गई, चूल्हा सुळगा कर धोती बदलनेके लिये ज्यों ही छत 
पर गई त्यों ही धोती नदारत देखी । हमसे पूछने ळगीं--“भेया ! 
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धोती कहां गई ? मैंने कहा--बाई जी ! मुके पता नहीं?--यह 
कहते हुए मुझे कुछ हँस आया । अब बाईजी ने दीपचन्द्रजी से 
पू छा--“अच्छा तुम बताओ कहां गई ९? उन्होंने कह दिया कि 
वर्णीजी ने धोती ओर चार सेर गेहूँ लकडी वेचनेवाली को 
दे दिये ।? 


बाईजी खुश होकर कहने छगीं कि धोती देने का रञ्ज नहीं 
किन्तु दूसरी दे देत, गेहूँ भी दूसरे दे देते । अब जब धोती 
सूखेगी तब रोटी बनेगी भोजनमें बिलम्ब होगा । भूखा रहना 
पड़ेगा । 


मैंने कह!--बाईजी ! आपका कहना बहुत उचित है परन्तु मैं 
पयायबुद्धि हूँ जिस समय मेरे सामने जो उपस्थित हो जाता हे 
वही कर बेठता हूँ। 
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एक दिन श्री सुनू शाहके यहां भोजनके लिये गया उन्होंने 
बड़े स्नेहसे भोजन कराया । उनकी स्त्रीका मुझसे बडा स्नेह 
था—वह बोली दो रुपये लेते जाईये ओर खानेके लिये सागरसे 
फल मंगा लोजिये। में भोजन कर चलने लगा इतनेमें एक 
भिक्षुक रोटी मांगता हुआ सामने आ गया मैंने उसे दो रुपये दे 
दिये । इतनेमें सुनू शाह आ गये और उन्होंने भिक्षुकको दो 
रुपया देते हुए देख लिया।' ` ˆ यह देखकर वे इतने प्रसन्न हुए 
कि मैं वहां से चलकर चार मास नेनागिर में रहा जिसका पूरा 
व्यय उन्हीं ने दिया । 


rs 
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पुण्य-परीक्षा 


एक दिनकी बात है सब लोग नेनागिरमें धर्म चच कर रह 
थे । मेना सुग्दरी आदिकी कथा भी प्रकरणमें आ गई । एक 
चोला--“वर्णीजीका पुण्य अच्छा हे वे जो चाहें हो सकता हे ।' 
एक बोछा--इन गप्पोंमें क्या रक्‍खा हे ? इनका पुण्य अच्छा 
है यह तो तब जानें जब इन्हें आज भोजनमें अंगूर मिल जावें | 


नेनागिरमें अंगूर मिलना कितनी कठिन बात हे ? में 
कहा--में तो पुण्यशाली नहीं परन्तु पुण्यात्मा जीवोंको सर्वेन्न 
सब वरतुएं सुलभ रहती हैं ।? 


वह बोळा--*सामान्य बात छोड़िये, आपकी बात हो रही हे 
यदि आप पुण्यशाली हैं तो अभी आपको भोजनमें अंगूर मिल 
जावें । याँ तो जगतमें चाहे जिसको जो चाहो कह दो मैं तो 
आपको पुण्यात्मा तभी मानूंगा जब आज आपको अभी अंगूर 
मिल जाबेंगे ? मैंने हँसते हुए कहा--'यदि मेरे पल्ले पुण्य हे 
तो कोन सी बड़ी बात हे ?? 


वह बोला--“बातोंमें क्या रक्‍खा हे ?? 
मैंने कहा--'बातों ही से तो यह कथा हो रही हे ।' 


एक बोला--“अच्छा, इसमें क्या रक्खा हे ? सब लोग 
भोजनके लिये चळो, पुण्यकी परीक्षा फिर हो लेगी ।? 


पुण्य-परीक्षा ४५७ 


हँसते हँसते सब लोग भोजनके लिये बेठे ही थे कि इतनेमें 
दिल्‍ळीसे अयोध्याप्रसादजी दछाल सागर होते हुए नेनागिर 
आ पहुँचे ओर आते ही कहने लगे--'बणींजी ! भोजन तो नहीँ 
कर लिये मैं ताजा अंगूर लाया हूँ ।? 


सब हेँसने लगे, उस दिनके भोजनमें सबसे पहला भोजन 
उन्हींके अंगूरांका हुआ । 


यह घटना देखकर सबको बड़ा आश्चये हुआ | इससे यह 
सिद्ध होता हे कि जो भवितव्य है वह दुर्निवार है । 
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अपनी भूल 


नेनागिरसे चलकर सागर आ गया । यहां एक दिन बाजार 
जाते समय एक गाड़ी लकड़ीकी मिल्ली। मैंने उसके मालिकसे 
पूळा--'कितनेमें दोगे १? बह बोला-“पोने तीन रुपयामें / सेने 
कहा-_'ठीक ठीक कहो ।! वह बोछा--ठीक क्या कहें ? दो दिन 
बलोंको मारते हें हम प्रथक्‌ परिश्रम करते हें इतने पर भी सवेरे 
से घूम रहे हैं दोपहर हो गये अभी तक कुछ खाया नहीं फिर 
भी लोग पोने दो रुपयासे अधिक नहीं लगाते ।' 


मैंने कहा--अच्छा चलो पोने तीन रुपया ही देवेंगे ।” बह 
खुशीसे कटराकी धर्मशालामें गाडी लाया और लकडी रखने 
लगा । 

मैंने कहा--“काटकर रक्खो ।? 

बह्‌ बोला--'काटनेके दो आना ओर दो ।? 

मैंने कहा--'हमने पौने तीन रुपया दिये सच कहो क्या पौने 
तीन रुपयाकी गाडी है |! 

बह बोला--“नहीं, पोने दो रूपयासे अधिककी नहीं परन्तु 


आपने पीने तीन रूपयामें ठहरा ली इसमें मेरा कोन सा अपराध 
हे ? आपने उस समय यह तो नृहीं कहा था कि काटना पड़ेगा ।? 


अपनी भूल ४५९ 

मैंने कहा--“नहीं ।? 

वह बोला--'तब दो आना के लिये क्‍यों वेईमानी करते हो ? 

मैं एकदम बोला--अच्छा नहीं काटना चाहता हे तो चला 
जा मुझे नहीं चाहिये ।' 

वह बोला--“आपकी इच्छा, मैं तो काटकर रखे देता हूँ पर 
आप अपनी भूल पर पछताओगे परन्तु यह संसार हे भूछोंका 
घर हे । 

अन्तमें उसने छकड़ो काटकर रख दी मैंने पोने तीन रुपया 
उसे दे दिया वह चला गया। 

जव मैं भोजन करनेके लिये बेठा तब आधे भोजनके वाद 
मुझे अपनी सूल याद आई। मैंने एकदम भोजनको'छौड हाथ 
धो लिये । ; 

बाईजी ने कहा--'वेटा ! अन्तराय हो गया ? 

मैने कहा--नहीं ।? 

ळकडीवालेकी सब कथा सुनाई । 


बाईजीने कहा--तुमने बडी गलती की जब पोने दो रुपयाके 
स्थान पर पोने तीन रुपया दिये तत्र दो आना ओर दे देता । 


अन्तमें एक सेर पक्वान्न ओर दो आना लेकर चला दो 
मील चळनेके वाद वह गाडीवाला मिला, मैंने उसे दो आने 
और पक्वान्न दिया । बह खुश हुआ, मुके आशीवोद देता हुआ 
बोला--'देखो, जो काम करो विवेकसे करो, आपने पोने दो 
रुपये के स्थानमें पोने तीन रुपया दिये यह भूल की,पोने दो रुपया 
ही देना थे । यदि मेरा उपकार करना था तो एक रुपया स्वतन्त्र 
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देते तथा दो-आनाके लिये वेईमान न बनना पड़ता । अब भविष्य 
में ऐसी भूछ न करना । जितना सुख आपको एक रुपया देनेका 
नहीं हुआ उतना दुःख इस दो आना की भूलका होगा । धयवहार 
में यथाथ बुद्धिसे काम लो यों ही आवेग में आकर न ठगा 
जाओ तथा दानकी पद्धतिमें योग्य अयोग्यका विचार अवइय 
रंक्खो। आशा है अब ऐसी भूल न करोगे। 
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बिल्ली की समाधि | 
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7१ > २.» | 
सागर को ही घटना हे--हम जिस धर्मशाळामें रहते थे | 
उसमें एक बिल्ली का बच्चा था उसकी मां मर गई । मैं बच्चे को | 
दूध पिळाने लगा । बाईजी बोलीं--'यह हिंसक जन्तु हे इसे- || 
मत पालो ।? । 
मैं बोळा--'इसकी मां मर गई अतः दूध पिला देता हूँ क्या 
अनध करता हूँ ९? 
बाईजी बोलीं--'प्रथम तो तुम आगम को आज्ञाके विरुद्ध | 
. ० 
कास करते हो दूसरे संसार हे तुम किस किस को रक्षा करोगे ?? 


| 
में नहीं माना उसे दूध पिलाता रहा । जब वह चारं मासका | 
हुआ तब एक दिन उसने एक छोटासा चूहा पकड लिया । मैंने | 
हरचन्द कोशिश की कि वह चूहे को छोड़ देवे पर उसने न 

छोड़ा । मैंने उसे बहुत डरवाया पर वह चूहा खा गया । 


इस घटना से जब में आता था तब वह डरकर भाग जाता 
था परन्तु जब बाईजी भोजन करती थीं तब आ जाता था ओर 
जब तक बाईंजी उसे दूध रोटी न दे देतीं तब तक नहीं भागता 
था। बाईजीसे उसका अत्यन्त परिचय. हो गया । जब बाईजी 
वरुवासागर या कहीं अन्यत्र जाती थीं तब वह एक दिन पहले | 
से भोजन छोड़ देता था ओर जब तांगा पर बेठकर स्टेशन जाती | 
थीं तब वहीं खड़ा रहता था। तांगा जानेके वाद ही वह धर्म- 
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शाला छोड देता था और जब बाईजी आ जाती थीं तब पुनः 
आ जाता था । 

अन्त में जब वह वीमार हुआ तब दो दिन तक उसने कुछ 
भी नहीं लिया और बाईजी के द्वारा नमस्कार मन्त्रका श्रवण 
करते हुए उसने प्राणविसजेन किया । 

कहूनेका तात्पये यह हे कि पशु भी शुभ निमित्त पाकर शुभ 
गतिके पात्र हो जाते हैं मनुष्योंकी कथा कोन कहे ? 
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बाईजीकी हाजिर जबाबी 


बाईजीकी विलक्षण प्रतिभा थी, उन्हें तत्काळ उत्तर सूमता 
था । एक दिनकी बात हे-- 


कटरा बाजारके मन्दिरमे पाठऱालाके भोजनको अपील 
हुई एक दिनका भोजन खच दस रुपया था बहुत लोगोंने एक 
एक दिनका भोजन लिखाया, मैंने भी बाईजीके नामसे एक 
दिनका भोजन लिखा दिया। एक बोला कि बाईजी आप भी 
बर्णीजीके नाससे एक दिनका भोजन लिखा दो । 


बाईजीने कहा--“अच्छा हे, परन्तु आप लोग भी इसीके 
अनुकूल लिखा दो । लोग हँस पड़े ।? 

एक बार श्रीमान्‌ सिंघई कुन्दनलालजीके सरस्वती भवनकी 
प्रतिष्ठा थी । प्रतिष्ठाचायेने केलेके स्तम्भ द्वारपर लगवाये, आमके 
पत्तोंके वन्दनमाळ बँधवाये और घमलोंमें यवके अंकुर निकल- 
वाये । सिंघईजी बोले-“बाईजी ! बड़ी हिंसा होती हे धर्मके 
काय में तो ऐसा नहीं होना चाहिये” बाईँजीने कहा--'भया | 
प्रतिष्ठाचायंसे पू'छो । सिंघईजीने कहा-'हम तो आपसे पूछते 
हैं ।? बाईजीने कदा--'भेया ! मंगल काये है उसमें मङ्गलके लिये 


यह सत्र किया जाता हे ।' 


सिंघईँजीको संतोष न हुआ वे फिर भी बोले-“यदि यह 
सब न कराया जाता तो |! 


४६४ मेरी जीवनगाथा 
बाईजीने हँसकर उत्तर दिय़ा-- 


“शिया ! जब आसोजमें गल्ला वेचते हो ओर उसमें टुक- 
नियों तिरूले आदि जीव निकलते हैं तब उनका क्या करते हो ? 
आरम्भके कारयोमिं त्रस जीवोंकी रक्षा न हो ओर माङ्गलिक 
कायमें एकेन्द्रिय जीवकी रक्षाको बात करो | जब तुम्हारे आरम्भ 
त्याग हो जावेगा तब तुम्हें मन्दिर बनानेका कोई उपदेश न 
करेगा। यह तुम्हारा दोष नहीं स्वाध्याय न करनेका ही 
फल हे |? 


कहनेका तात्पर्य यह है कि वे समय पर उचित उत्तर देनेसे 
न चूकती थीं । 


CAPS 
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बाईजी को अव्यवस्था जरा भी पसन्द न थी वे अपना 


प्रत्येक कार्ये व्यवस्थित रखती थीं । प्रत्येक बस्तु यथास्थान रखती 
थीं । आपकी सदा यह्‌ आज्ञा रहती थो कि लिखा हुआ कोई 


` भी पत्र ळूडासें न डाला जावे तथा जहां तक हो पुस्तकां की 


विनय को जावे । चाहे छपी पुस्तक हो चाहे लिखी विनय-पूर्वक 
ऊपर ही रखना चाहिये । 

एक दिन की बोत हे--आप मन्दिर से आ रही थीं, धमे- 
शाळा के कूड़ागुहमें उन्हे एक कागज मिल गया उसमें भक्तामरका 
इलोक था । बाईजी ने ललिताको बहुत डांटा--'क्यों री ! इसे 
क्यों झाडा (? बह उत्तर देने छगी--'वर्णीजी से कहो कि वे क्यों 
ऐसा करते हें ?? बाईजी ने मुझसे भी कहा कि मैंने सो वार 
तुमसे कहा कि ऐसी भूल मत करो चाहे गजट मंगाना बन्द 
कर दो । में चुप हो गया। बाईंजी ने ललिता का शिर पकड़ा और 
भीतमें अपना हाथ लगाकर वेगसे पटका परन्तु उसको रंच मात्र 
भी चोट न आई क्योंकि उन्होंने हाथ लगा लिया था। में बाई 
जीकी इस विवेकपूर्ण सजाको देखकर हँस पडा । 

बाईजीकी प्रकृति अत्यन्त सोम्य थी, उन्हें कोधकी मात्राका 
लेश भी नथा। केसा ही उदण्ड मनुष्य क्यों न आवे उनके 
समक्ष नम्र ही हो जाता था । बाईजी जितनी शान्त थीं उतनी ही 
उदार थीं । मैं जहां तक जानता हूं उनकी प्रकृति अत्यन्त उच्च 

३० 


>= 


४६६ मेरी जीवनगाथा 


थी। एक बार मैंने वनारससे बाईजीको लिखा कि पीतळके 

° २५ च हे ~ oa 
बतेनोंमें खटाईके पदाथ विकृत हो जाते है । आपने उत्तर लिखा 
कि चांदीके वर्तन जितने आवश्यक समको बनवा लो | 


मैंने एक थाली एक सो तीस रुपया भर, एक भगोनियां सो 
रुपया भर, एक ग्लास बीस रुपया भर, दो चसची दस रुपया 
भर, एक कटोरदान अस्सी रुपया भर ओर एक लोटा अस्सी 
रुपया भर बनवा लिय़ा। जब बनकर आये तब विचार किया 
कि यदि इन्हें उपयोगमें ळांऊगा तो इनकी सुन्दरता चली जावेगी 
अतः पेटीमें बन्द कर रख दिये। जब दो मास वाद सागर 
आया ओर बाईजीने चांदीके वर्तन देखे तब वोलीं--'सेया । क्या 
इन्हें उपयोगमें नहीं लाये ९? 


मैंने कहा--'सुन्दरता न विगड़ जाती ९' 
बाईजीने हँसते हुए कहा--“तो फिर किस लिये बनवाये थे १? 


बाईंजीने उसी समय बलते हुए चूल्हे पर भगोनी चढ़ा दी, 
लोटा ग्लास पानीसे भर कर रख दिये ओर जब भोजनके 
लिये बेठा तब चांदीका थाळ भी सामने रख दिया । एक भी दिन. 
ऐसा नहीं गया जिस दिन उन बतनोंका उपयोग न किया हो । 

बाईजीमें सबसे बड़ा गुण डदारताका था, जो चीज हमको 
भोजनमें देती थीं बही नाई, धोबी, मेहतरानी आदिको देती थीं । 
उनसे यदि कोई कहता तो साफ उत्तर देती थीं कि महीनों वाद 
त्योहारके दिन ही तो इन्हें देती हूँ खराब भोजन क्यों दूं १ 
आखिर ये भी तो मनुष्य हें ? 


उनके पास जो भी आता था प्रसन्न होकर जाता था । क्रोध 
तो वह कभी करती ही न थीं । उनके प्रत्येक काये नियमानुकूछ 
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होते थे। एक बार भोजन करती थीं ओर एक बार पानी पीती 
थीं । आयसे कम व्यय करती थीं । आवड्यक वस्तुओंका यथा-- 
योग्य संग्रह रखती थीं । दियासलाई के स्थान पर दियासलाई 
ओर छालटेनके स्थान पर लालटेन । कहनेका तात्पर्य यह है कि 
उन्हें कोई वस्तु खोजनेके लिये परेशान न होना पड़ता था । ऐसा 
समय नहीं आया कि कभी बाजारसे पसा भंजाने पड़ हों । 


उन्हे ओषधियोंका अच्छा ज्ञान था । मैं तो चाळीस वषे उनके 
सहवासमें रहा कभी उनका शिर तक नहीं दूखा । उनका भोजन 
एक पाव से अधिक न था । छाछ का उपयोग अधिक करती थीं । 
जो भी वस्तु रखती थीं बहुत संभाल कर रखती थीं । 


सुझे एक धोती कणोटकके छात्रने दी थी जो बहुत सुन्दर 
थी परन्तु कुछ मोटी थी । मैंने बाईजीको दे दी । बाईजीने उस 
धोती के द्वारा निरन्तर पूजन की ओर बीस वंके वाद जब 
उनका स्वगवास हो गया तो ज्योंकी त्यां धोती उनके सन्दूकसे 
निकली । बाईजीके सहवाससे मैंने भी उदारता का गुण ग्रहण 
कर लिया परन्तु उसकी रक्षा उनकी निर्लोभतासे हुई । 


er 
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सागरसे, गोरभामरमें पद्चकल्याणक प्रतिष्ठा थी वहाँ गया । 
प्रतिष्ठामें पं दीपचन्द्रजी वर्णी, बाबा भागीरथजी वर्णी तथा 
सागरके विद्वान्‌ पं० द्याचन्द्र जी शास्त्री, पं सुन्नालाळजी 
आदि भी उपस्थित थे । 

मध्याहके वाद स्त्री सभा हुई उसमें शीलत्रत के ऊपर भाषण 
हुए । रात्रिके समय एक युवती श्री मन्द्रिजी के दर्शनके लिये 
जा रही थी ' मागेमें एक सिपाहीने उसके उरस्थलमें मजाकसे 
एक कंकड़ मार दिया फिर क्या था अवला सबला हो गई--डस 
युवती ने उसके झिरका साफा उतार दिया ओर लपककर तीन 
या चार थप्पड़ उसके गालमें इतने जोरसे मारे कि गाल लाल हो 
गय । ळोगोंने पूछा कि बाईजी | क्या बात हे ९ 

वह बोली-'क्या बात हे ? खेद है कि आप लोग प्रतिष्ठामें 
लाखों रुपये व्यय करते हो परन्तु प्रबन्ध कुछ भी नहीं करते। 
हजारों मनुष्य निरावरण स्थानमें पड़े हुए हैं पर किसीको चिन्ता 
नहीं । कोई किसीके साथ केसा ही असद्व्यबहार करे कोई 
पुछनेवाला नहीं । स्त्रियां वेचारीं स्वभावसे ही लञ्जाशील 
होती हैं, दुष्ट गुण्डे उन्हें देख देग्वकर हँसते हें । जिस कूप पर 
वे नहाती हैं उसी पर मनुष्य नहाते हैं कोई कोई मनुष्य इतने 
दुष्ट होते हैं कि स्त्रयोंके आंगोपाङ्ग देखकर हँसी करते हैं । अभी 
को बात है मन्दिर जा रही थो इस दुष्टने जो पुलिसकी वर्दी 
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पहने हे ओर रक्षा का भार अपने शिर लिये हे मेरे उरस्थलमें 
कंकण मार दी । इस पामरको लज्जा नहीं आती जो हम अवलाओं 
के ऊपर ऐसा अनाचार करता हे | आप लोग इन्हें रक्षाके लिये 
रखते हैं सहस्त्रो रुपये व्यय करते हैं पर ये दुष्ट यह नित्य कार्य 
करते हें । आप इसे इसके स्वांमीके पास ले जाइये इसके ऊपर 
द्या करना न्यायका गला घोंटना हे । आप लोग इतने भीरु हो 
गये हें कि अपनी मा बहनोंकी रक्षा करनेमें भी भय करते हैं । 
मैंने दोपहरको शीळवती देवियोंके चरित्र सुने थे इससे मेरा 
इतना साहस हो गया । यदि आप लोग न होते तो मैं इस दुष्टकी 
जो दशा करती बह यही जानता । इतना कहकर वह उस सिपाही 
से पुनः बोळी--'रे नराधम ! प्रतिज्ञा कर कि में अब कभी भी 
किसी स्त्रीके साथ ऐसा व्यवहार न करूँगा अन्यथा मैं स्वयं 
तेरे दरोगाके पास चलती हूँ ओर बह्‌ न सुनेंगे तो सागर कप्तान 
साहब के पास जाऊंगी ॥ 


वह विवेक शून्यसा हो गया बड़ी देरमें साहसकर बोछा-- 
“वेटी ! सुझसे महान्‌ अपराध हुआ क्षमा करो, अब भविष्यमें 
ऐसी हरकत न होगी । खेद है कि मुझे आज तक ऐसी शिक्षा 
नहीं मिली । आपकी शिक्षा प्रत्येक मनुष्य को सादर स्वीकार 
करना चाहिये । इस शिक्षा के बिना हम इतने अधम हो गये हैं 
कि काय अकाय कुछ भी नहीं देखते । आज सुमे अपने कतव्य 
का बोध हुआ ।? 

युवतीने उसे क्षमा कर दिया ओर कहा--“पिताजी ! मेरी 
थप्पड़ोंका खेद न करना, मेरी थप्पड़ तुम्हें शिक्षकका काम कर 
राई । अब मैं मन्दिर जाती हूं आप भी अपनी ड्यूटी अदा करें | 

वह मण्डपमें पहुंची ओर उपस्थित जनताके समक्ष खड़ी 
होकर कहने लगी 
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'माताओ ! और बहिनो ! तथा पिता ! चाचा ! ओर भाईयो ! 
आज भेरी उम्रमें प्रथम दिवस हे कि में एक अबोध स्त्री आपके 
समक्ष व्याख्यान देनेके लिये खड़ी हुई हूँ । मैंने केवल चार क्लास 
हिन्दीकी शिक्षा पाई हे | यदि शिक्षा पर दृष्टि देकर कुछ वोळनेका 
प्रयास करू तो कुछ भी नहीं कह सकती किन्तु आज दोपहरको 
मैंने शीलवती स्त्रियोंके चरित्र सुने उससे मेरी आत्माभें वह 
बात पैदा हो गई कि मैं भी तो स्त्री हूँ । यदि अपना पोरुष 
उपयोगमें लाऊं तो जो काम प्राचीन माताओंने किये उन्हे में 
भी कर सकती हूँ. । यही भाव मेरी रग रगमें समा गया डसीका 
नमूना हे कि एकने मेरेसे मजाक किया मैंने उसे जो थप्पड़ दीं 
बही जानता होगा और उससे यह प्रतिज्ञा करवा कर आई हूं 
कि बेटी ! अब ऐसा असद्व्यवहार न करूं गा ।? 


प्रकृत बात यह्‌ हे कि हमारी समाज इस विषयमें बहुत पीछे 
हे । सबसे पहले हमारी समाजमें यह दोष हे कि छड़कियांको 
योग्य शिक्षा नहीं देते | बहुतसे बहुत हुआ तो चार क्लास हिन्दी 
पढ़ा देते हैं जिस झिक्षामें केबल कुत्ता, बिल्ली ओर गिलहरियोंकी 
कथा आती हे। बालिकाआंका क्या कतव्य हे? इसके नाते 
अकार भी नहीं सिखाया जाता । माता पिता यदि धनी हुआ तो 
कन्याको गहनांसे लाद कर खिलोना बना देता हे । न उसे दारीरको 
नीरोग रखनेकी शिक्षा देतां हे ओर न स्त्री धमेकी । यदि गरीब 
माता पिता हुए तो कहना ही क्या हे ? यह सब जहन्नुममें जावे, 
वरको तलाशमें भी बहुत असावधानी करते हें । छड़कीको सोना 
पहिननेके लिये मिळना चाहिये चाहे लड़का अनुरूप हो या न 
हो । विवाहसें हजारों खच कर देवेंगे परन्तु योग्य लड़को वने 
इसमें एक पेसा भी खच नहीं करंगे। लड़केवाले भी यही 
ख्याल रखते हैं कि सोना मिलना चाहिये चाहे लडकी 
अनुकूल हो या प्रतिकूल । अस्तु, इस बिषय पर विशेष मीमांसा 
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नहीं करना चाहती क्योंकि सभी लोग अपनी यह भूल स्वीकार 
करते हैं मानते भी हैं परन्तु छोड़ते नहीं । 'पञ्चोंका कहना शिर- 
माथे परंतु पनाला यहां रहेगा' सत्रसे जघन्य कार्य तो यह हे कि 
हमारे नबयुवक ओर युवतियोंने विषय सेबनको दाळ रोटी 


समझ रक्खा हे । इनके विषय सेवनका कोई नियम नहीं हे, 


ये न धर्म पर्वोको मानते हे ओर न धमशात्रोंके नियमोंको । 
शास्त्रोंमें लिखा हे कि ख्रीका सेवन अन्नकी तरह करना चाहिये 
परन्तु कहते हुए लज्जा आती हे कि एक बाळक तो दूध पी रहा हे, 
एक स्त्रोके उद्रमें हैं ओर एक त्रगलमें बेठा चें-चें कर रहा है । तीन 
सालमें तीन बच्चे ऐसा लगता है मानों स्त्रियां बच्चे पेदा करनेकी 
होड़में छग रही हैं । कोई कोई तो इतने दुष्ट होते हें कि बालकके 
उद्रमें रहते हुए भी अपनी पाप वासनासे मुक्त नहीं होते । क्या 
कहूँ ? स्त्रीका राज्य नहीं, नहीं तो एक एककी खबर लेती । फळ 
इसका देखो कि सेकड़ों नर नारी तपेदिकके शिकार हो रहे हैं, 
मन्दाग्निके शिकार तो सो में नब्वे रहते हें । जहां पर ओषधियोंकी 
आवश्यकता न पड़ती थी वहां अब वेद्यमहाराजकी आवश्यकता 
होने लगी है । प्रदर रोगकी तो मानो बाढ़ ही आगई है । घातु 
क्षीणता एक सामान्य रोग हो गया है । गजटोंमें सेकड़ों विज्ञापन 
ऐसे ऐसे रोगोंके रहते हें जिन्हें वांचनेमें शर्म आती हे । अतः 
यदि जातिका अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहती हो तो मेरी 
बहिनो ! बेटियो ! इस बातको प्रतिज्ञा करो कि हमारे पेटमें 
बच्चा आनेके समयसे लेकर जब तक ब्रह तीन बर्षका न होगा 
तब तक ब्रह्मचयें ब्रत पालेंगी और यही नियम पुरुष वगेको 
लेना चाहिये । यदि इसको हास्यमें उड़ा दोगे तो याद रक्खो 
तुम हास्यके पात्र भी न रहोगे। साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो 
कि अष्टमी, चतुद्शो, अष्टाहिका पव, सोलहकारण पडी तथा दश- 
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दक्षण पर्वमें ब्रह्मचर्य श्रतका पालन करेंगी विशेष कुछ नहीं 
कहना चाहती ।? 

उसका व्याख्यान सुन कर सब समाज चकित रह गई । 


पास ही बठे हुए बाबा भागोरथजीने दीपचन्द्रजी बणींसे कहा कि 
यह अवला नहीं सबला हे । 
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सागर को जनता अभी तक अपने आचार-विचारको पूव वत. 
सुरक्षित रके हुए है । यद्यपि यहां पर अन्य बड़े-बड़े शहरोंके 
अनुपातसे धनिक वगंकी न्यूनता हे तो भी छोगोंके हृदयमें 
धार्मिक काय कि प्रति उत्साह रहता हे । पाठशालाके प्रारम्भसे 
लेकर आज ब हम उसको उन्नति ओर क्रमिक विकास पर 
दृष्टि डालते हें तब हमारे हृदयमें सागरवासियोंके प्रति अना- 
यास आस्था उत्पन्न हो जाती हे 


सिंघई कुन्दनलालजी, चो० हुकमचन्द्रजी मानिकचोकवाले 
लया शिवप्रसाद शोभाराम बालचन्द्रजी,सि० राजारामजी, सि० 
होतीळाळजी,मोदी शिखरचन्द्रजी की माँ,जोहरी खानदान आदि 
अनेक महाशय ऐसे हैं जो सदा पाठशालाका सिञ्चन करते रहते हें । 


इस प्रकार यह सागरकी पाठशाला प्रारभ्भसे लेकर अब तक 
सानन्द चल रही हे । मेरा ख्याळ है कि किसी भी संस्थाके 
संचालनके लिये पैसा उतना आवश्यक नहीं हे जितना कि योग्य 
प्रामाणिक कार्यकतीओंका मिलना । इस पाठशालाके चळनेका 
मुख्य कारण यहांके योग्य और प्रामाणिक कार्यकर्ताओंका 
मण्डल ही हे । 

पाठशालामें निरन्तर उत्तमसे उत्तम विद्वान्‌ रक्‍खे गए हैं। प्रार- 
म्भमें श्रीमान्‌ पण्डित सहदेव भा तथा छिंगे शास्त्री रक्‍खे गये । ये 
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दोनों अपने बिषयके बहुत ही योग्य विद्वान्‌ थे । इसके वाद पं० 
वेणीमाधवजी व्याकरणाचार्य, पं० लोकनाथजी शास्त्री, पं० 
छेदीप्रसादजी व्याकरणाचाये नियुक्त हुए । जेन अध्यापकोंमे 
पं० मुन्नालालजी न्यायतीथ रांघेलीय रखे गये जो अत्यन्त प्रति- 
भाशाली विद्वान हें । आप इस विद्यालयके सर्व प्रथम छात्र हैं। 
आपने यहां कई बष तक अध्यापन कार्य किया । अवआपही इल 
विद्यालय के मन्त्री हैं जो बड़े उत्साह ऑर लगनके साथ काम 
करते हें । आज. कल आप स्वतन्त्र व्यवसाय करते हें । आपके 
पहने श्री पूर्ण चन्द्रजी बजाज मन्त्रो थे । आप प्रायः तीस बघ पाठ- 
शाळाके मन्त्री रहे होंगे आप बड़े गम्भीर ओर विचारक पुरुष 
साथ ही विद्या प्रचारके बड़े इच्छुक हैं । आपने जब यहां यह 
पाठशाला नखुलो थी तब एक छोटी पाठशाळा खोळ रक््वी थी । 
आगे चलकर वह छोटी पाठशाला ही इस रूपमें परिवर्तित हो 
गई । एक वाचनालय भी आपने खोला था जो आज सरस्वती 
वाचनालयके नाम से प्रसिद्ध हे । 


आजकल भी इस पाठशाळाके जो अध्यापक हैं वे बहुत ही 
सुयोग्य हें । प्रधानाध्यापक पं० दयाचन्द्रजी शास्त्रो हें । आपने 
प्रारम्भ से यहां अध्ययन किया बादमें बनारस चले गये । न्याय 
तीथ परोक्षा पास की धमशास्त्रमें जीवकाण्ड तक ही अध्ययन 
किया परन्तु आपको बुद्धि इतनी प्रखर हे कि आप आजकल 
सिद्धान्त शास्त्रमें जीबकाण्ड, कमकाण्ड, त्रिळोकसार, राजत्रार्तिक 
तथा धलादि ग्रन्थोंका अध्ययन कराते हैं ओर न्यायमें प्रमेय- 
कमळमातंण्ड, अट्टसहस्रो, इलोकवार्तिक आदि पढ़ते हैं । अनेकों 
छात्र आपके श्री सुखसे अध्ययन कर न्यायतीथे तथा शास्त्री 
परीक्षा उत्तीण हुए हें। आपकी प्रशांसा कहां तक को जावे ये 
थ प्रायः आपको कण्ठस्थ हैं । आपके वाद पं० माणिकचन्द्रजी 
हैं । आप छात्राको व्युत्पन्न बनानेमें बहुत पढ़ हैं । आप छात्रोंको 
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प्रारम्भसे ही इतना सुबोध बना देते हैं कि सहज ही मध्यम 
परीक्षाके योग्य हो जाते हें । आज कळ आप सर्वाथ सिद्धि, जीव- 
काण्ड तथा सिद्धान्तकोमुदी भी पढ़ाते हें । पढ़ानेके अतिरिक्त 
पाठशाळाके सरस्वतीभवनकी व्यवस्था भी आप ही करते हैं । 
आपने आदिसे अन्त तक इसी वबिदूयालयमें अध्ययन किया है । 


इनके वाद तीसरे अध्यापक पं० पन्नालाळजी साहित्याचाये 
हें। आप बहुत ही सुयोग्य हें । इन्होंने मध्यमा तरु गुरुमुखसे 
अध्ययन किया फिर प्रतिबष अपने आप साहित्यका अध्ययन कर | 
परीक्षा देते रहे इस प्रकार पांच खण्ड पास किये सिफ छठवीं वर्ष । 
दो मास को बनारस गये ओर साहित्याचाय पदवी लेकर आ | 
गये । आप इतने प्रतिभाशाली हैं कि बनारसके छात्र आपसे 
साहित्यिक अध्ययन करनेके लिये यहां आते हैं । आपके पढ़ाये हुए 
छात्र बहुत ही सुबोध होते हें । आपने यहीं अध्ययन किया हे । 


विद्वानके द्वारा चछ रहा हे | द्रव्यको पुष्क्लता न होनेपर भी 
आप लोग योग्य रीतिसे पाठशालाको चला रहे हें । अबतक 
पचासों विद्वान पाठशालासे निष्णात होकर निकल चुके जिनमें 
कई तो बहुत ही कुशळ निकले । 


| 
| 
कहनेका तात्पये यह है. कि सागर विद्यालय इन्हीं सुयोग्य , 
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सन्तोषकी बात तो यह हे कि इस संस्थाका संचालन इसीसे 
पढ़कर निकले हुए विद्वान्‌ लोग कर रहे हैं । मंत्री इसी पाठशाळा 
के छात्र हैं, छः अध्यापकों मे पांच अध्यापक इसी पाठशालाके 
पढ़े हुए हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट और कळक भी इसी संस्थाके छात्र हैं । 
ऐसा सोभाग्य शायद ही दिसी संस्थाको प्राप्त होगा कि उससे 
निकले हुए बिद्वान्‌ उसीकी सेवा कर रहे हों । 


पं० मूळचन्द्रजी विलोवा जखोरानिवासीने इस पाठशाळामें 
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बहुत काम किया । आपकी बदोळत पाठशालाको हजारों रुपये 
मिले । आप बहुत साहसो मनुष्य हैं । 


इस प्रकार यह्‌ विद्यालय इस प्रान्तकी हरी-भरी खेती हे 
जिसे देखकर अन्यकी तो नहीं कहता पर मेरा हृदय आनन्दसे 
आप्लुत हो जाता है । 
सागर सागर ही हे अतः इसमें रत्न भी पदा होते हें! 
बालचन्द्रजी मलेया सागरके एक रत्न ही हें । इन्होंने जबसे काम 
सँभाला तबसे सागरकी ही नहीं समस्त बुन्देलखण्ड प्रान्ते 
जेन समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी । आप जितने कुशल व्यापारी हैं 
उतने धार्मिक भी हैं । आपने ग्यारह हजार रूपया सागर विद्या- 
लयको दिये, चालोस हजार रुपया जेन हाईस्कूळकी विल्डिंगके 
लिय दिय, बीस हजार रुपया जेन गुरुकुलमलहराको दिये, पञ्चीस 
हजार रुपया सागरमें प्रसूति गृह बनानेके लिये दिये ओर इसके 
अतिरिक्तप्रतिवर्ष अनेकछात्रोंको छात्रवृत्ति देते रहते हैं । अध्ययनके 
मी हें । आपने अपने हीरा आइल मिल्स लाइब्रेरीमें कई 
हजार पुस्तकोंका संग्रह किया हे । आपकी इस सवोड्डौण उन्नति 
में कारण आपके बड़े भाई श्री शिवप्रसादजी मळेया हैं जो 
बड़े ही शान्त विचारक ओर गम्भीर प्रकृतिके मानव हें । आप 
इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं कि एकान्त स्थान में बेठे बेठे अपने 
विशाल कारये भारका चुपचाप सफळ सञ्चाळत करते रहते हें । 


विद्यालयकी सुव्यवस्था ओर समाजके लोगोंकी आभ्यन्तर 
अभिरुचि के कारण मेरा मुख्य स्थान सागर ही हो गया ओर 
सेरी आयुका बहुभाग सागरमें ही वीता । 
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शाहपुरसें पचकल्याणक थे, प्रतिष्टाचाये श्रीमान्‌ पं० मोती- 
लाळजी बर्णी थे। यह नगर गनेशागंज स्टेशनसे डेढ़ मील 
र ह, यहां पर पचास घर जनियोंके हें । प्रायः सभी सम्पन्न, 
चतुर ओर सदाचारी हें । इस गांवमें कोई दस्सा नहीँ, यहां 
पर श्री हजारालाळ सराफ व्यापारमें बहुत कुशळ है। यदि यह 
केसी ब्यापारी क्षेत्रमें होता तो अल्प ही समयमें सम्पत्तिशाळी 
हो जांता परन्तु साथ ही एक ऐसी बात भी हे जिससे समाजके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो पाता । 
जिनके पञचकल्याणक थे वह सज्जन व्यक्ति हें । उनका नाम 
हलकूलालजी हे । उनके चाचा वृद्ध हे जिनका स्वभाव प्राचीन 
पद्धतिका हे-विद्याकी ओर उनका विलकुल भी लक्ष्य नहीं । 
सेने बहुत समझाया कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिये परन्त 
उन्होंने टाळ दिया । यहां पर एक लोकमणि दाऊ हैं, उनके साथ 
सेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था| उनसे मैंने कहा कि ऐसा उपाय करना 
चाहिये क जिससे यहां पर एक पाठशाला हो जावे क्योंकि यह 
अबसर अनुकूल है, इस समय श्री जिनेन्द्र भगवानके पद्न- 
कल्याणक होनेसे सब जनताके परिणाम निमेल हैं, निमंलताका 
उपयोग अवऱ्य ही करना चाहिये, दाऊ ने हमारी बातका 
समर्थन किया । 


देवाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेब का पाण्डुक शिला पर अभिषेक 
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था, पाण्डुक शिला एक ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई थी जिसपर 
कल्पित ऐरावत हाथीके साथ चढते हुए हजारों नर नारियोंकी 
भीड़ बड़ी ही भली मालूम होती थी । सगवाब॒के अभिषेकका 
दृश्य देखकर साक्षात्‌ सुमेरु पर्वतका आभास हो रहा था । जब 
अभिषेकके वाद भगवानका यथोचित झङ्गारादि किया जा चुका 
तब मैंने जनतासे अपील की कि | 


इस समय आप लोगोंके परिणाम अत्यन्त कोमल हें अतः 
जिनका अभिषेक किया हे उनके उपदेशोंका विचार करनेके लिये 
यहां एक विद्याका आयतन स्थापित होना चाहिये । सब लोगांने 
“हां हां, ठीक हे ठीक हे, जरूर होना चाहिये? आदि शब्द कहकर 
हमारी अपील स्वीकार की परन्तु चन्दा लिखानेका श्री गणेश 
नहीं हुआ । सब लोग यथास्थान चले गये । 


इसके वाद राज्य गद्दी, दीक्षा कल्याणक, केवल कल्याणक ओर 
निवोण कल्याणकके उत्सव क्रमसे सानन्द सम्मन्न हुए मुझे देख 
कर अन्तरङ्ग महती व्यथा हुई कि लोग बाह्य कार्योमें तो कितनी 
उदारताके साथ व्यय करते हें परन्तु सम्यग्ज्ञानके प्रचारमें पेसा 
का नाम आते ही इधर उधर देखने लगते हैं । जिस प्रकार 
जिनेन्द्रदेचकी सुद्राकी प्रतिष्ठासे धर्म होता हे उसी प्रकार अज्ञानी 
जनताके हृद्यसे अज्ञान तिमिरको दूरकर उनमें सर्वज्ञ वीतराग 
देवके पवित्र झासनका प्रसार करना भी तो धमं है पर छोगोंकी 
दृष्टि इस ओर हो तब न। मन्दिरोंमें टाइल ओर सङ्गममर जड़- 
बानेमें लोग सहस्रों व्यय कर देंगे पर सो रुपये शास्त बुळाकर 
विराजमान करनेमें हिचकते हैं । 
इस म्रान्तमें यह पद्धति हे कि आगत जनता पञ्च कल्याणक 
करनेवालेको तिळक दान करती हे तथा पगड़ी बांधती हे । यदि 
गजरथ करनेवाला यजमान हे तो उसे सिघई पदसे भूषित 
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करते हैं ओर सव लोग सिंघईजी कहकर उनसे जुहार कहते हैं । 
इसी समयसे लेकर वह तथा उसका समस्त परिवार आगे 
चलकर सिंघई शब्दसे प्रख्यात हो जाता हे अन्तमें जब यहां भी 
पञ्च कल्याणक करनेवालेको तिलक दानका अबसर आया तब 
सेने श्रीयुत लोकमणि दाऊ से कहा कि इन्हें सिंघई पद दिया 
जावे । चू कि सिंघई पद्‌ गजरथ चलानेवालेको ही दिया जाता 
था अतः उपस्थित जनताने उसका घोर विराध किया ओर कहा 
कि यदि यह मयौदा तोड़ दी जावेगी तो सेकड़ों सिंघई हो 
जावेंगे। 9 

सेने कहा--इस प्रथा को नहीं मिटाना चाहिये परन्तु जब 
कल्याणकपुरामें पञ्च कल्याणक हुए थे तत्र वहां श्रीमन्त सेठ 
सोहनलाळजी खुरईवाले, श्रीमान्‌ सेठ त्रजलांल चन्द्रभानु लक्ष्मी 
चन्द्रजी बमरानावाले, श्रीमान्‌ सेठ टड़ंयाजी ललितपुरवाले 
तथा श्री चौधरी रामचन्द्रजी टीकमगढ़वाले आदि सहसों पञ्च 
उपस्थित थे । वहां यह निणय हुआ था कि यदि कोई एंक मुरत 
पांच हजार विद्यादानमें दे तो उसे सिंघई पदसे भूषित करना 
चाहिये । यद्यपि वहां भी बहुतसे महानुभावोंने इसका विरोध 
किया था परन्तु बहु सम्मतिसे प्रस्ताव पास हो गया था अतः 
यदि हलकूलालजी पाँच हजार रुपया विद्यादानमें दें तो उन्हें 
यह पद दे दिया जावे। हमारी बात सुनकर सब पःळ्चोंने 
अपना विरोध बापिस ले लिया ओर उक्त झतपर सिंघई पद 
देनेके लिये राजी हो गये परन्तु हलकूलाछ सहमत*नहों हुए । 
उनका कहना था कि हम पाँच हजार रुपये नहीं दे सकते। 
मैंने लोकमन दाऊके कानमें धीरेसे कहा कि देखो, ऐसा अवसर 
फिर न मिलेगा अतः आप इसे समभा देवें। अन्तमें दाऊ 
उन्हें एकान्तमें ले गये उन्होंने जिस किसी तरह तीन हजार रुपये 
तक देना स्वीकार किया । मैंने उपस्थित जनतासे अपील की क्रि 
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आप लोग यह अच्छी तरह जानते हें कि परवार समाने पाँच 
हजार रुपया देने पर सिंघई पद्वीका प्रस्ताव पास किया है । 
उन्होंने बारह हजार रुपया तो प्रतिष्ठामें व्यय किया है ओर 
तीन हजार रुपया विद्यादान दे रहे है तथा इनके तीन हजार 
रुपया देनेसे ग्रामवाले भी दो हजार रुपयेकी सहायता अवश्य 
कर देवेंगे अतः इन्हें सिंघई पर से भूषित किया जावे । विवेकसे 
काम लेना चाहिये इतने बड़े ग्राममें पाठशालाका न होना 
लञ्जाको बात हे । 

बहुत वाद विवाद हुआ, प्राचीन पद्धतिवालोंने बहुत बिरोध 
किया पर अन्तमें दो घण्टे चाद प्रस्ताव पास हो गया । उसी 
समय हूल्कूलाळजीको पञ्चोंने सिंघई पदकी पगड़ी बांधी । इस 
प्रकार श्री लोक मन दाऊकी चतुराईसे शाहपुरमें एक विद्य।लयको 
स्थापना हो गई | पञ्चकल्याणकका उत्सव निर्विध्न समाप्त हो 
गया पर अकस्मात्‌ माहुटका पानी बरस जानेसे जनताको कष्ट 
सहना पड़ा। सागर विद्यालयका भी वाषिक अधिवेशन हुआ 
था । वहांसे सागर आगये ओर यथावत्‌ धमे-साधन करने लगे। 
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खतोलीमें कुन्दकुन्द विद्यालय 
एक बार बरुवासागरसे खतोली गया । यहां पर श्रीमान्‌ 
भागीरथजी भी, जो मेरे परम हितषी बन्धु एवं प्राणीमात्रकी 
सोक्षमागसें प्रवृत्ति करानेवाले थे, मिल गये । यहीं पर श्री दीप- 
चन्द्रजी वणी भी थे । उनके साथ भी मेरा परम स्नेह था | हम 
तीनोंकी परस्पर घनिष्ठ मित्रता थी । 


एक दिन तीनों मित्र गज्ञाकी नहर पर भ्रमणके लिये गये । 
वहीं पर सामायिक करनेके बाद यह विचार करने लगे कि यहां 
एक ऐसे विद्यालयकी स्थापना होनी चाहिये जिससे इस 
प्रान्तमें संस्कृत विद्याका प्रचार हो सके। यद्यपि यहां पर 
भाषाके जाननेवाले बहुत हैं जा कि स्वाध्यायके प्रेमी तथा तत्त्व 
चर्चामें निपुण हैं तथापि क्रम बद्ध अध्ययनके बिना ज्ञानका पूर्ण 
विकास नहीं हो पाता । | 

यहाँ पं० धमंदासजी, लाळा किशोरीलाळजी, लाला मंगत 
रामजी, लाला विइवम्भरदासजी, लाला बाबूलाळजी, लाला 
खिचोड़ीमल्लजी, तथा श्री महादेवी आदि तत्त्व विद्याके अच्छे 
जानकार हैं । पं०बमेदासजी तो बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि हैं। आपको 
गोम्मटसारादि ग्रन्थोंका अच्छा अभ्यास हे। इनमें जो लाला 
किशोरीमल्ळजी हैं वे बहुत ही विवेकी हैं । मैं जब खुरजा विद्या- 
लयमें अध्ययन करता था तब आप भी वहां अध्ययन करनेके: 
लिये आय थे । 
३१ 
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एक दिन आपने यह प्रतिज्ञा ळी कि हम व्यापारमें सदा 
सत्य बोळेंगे। आप तीन भाई थे, आपके पिताजी अच्छे पुरुष 
थे--धनाढ्य भी थे । पिताजीने लाला किशोरीमल्लजीको आज्ञा 
दी कि दुकानपर बेठा करो । आज्ञानुसार आप ठुकानपर वेठने 
लगे । जो ग्राहक आता उसे आप सत्य मूल्य ही कहत थे परन्तु 
चू. कि आजकल मिथ्या व्यवहार की बहुलता है इसलिये ग्राहक 
लोगांसे इनकी पटरी न पटे। यह कहें “अमुक वस्त्र एक रुपया 
गज मिलेगा ।' ग्राहक लोग वतमान प्रणालीके अनुसार कहें-- 
“बारह आना गज दोगे ।” यह कहें--'नहीं ।? ग्राहक फिर कहें- 
“अच्छा साढ़े बारह आना गज दोगे ।? यह कहे--“नहीं ।? इस 
प्रकार इनकी ठुकानदारीका हास होने लगा । 


जब इनके पिताजीको यह बात मालूम हई तब उन्होंने 
किशोरीमल्लजीकी बहुत भत्संना की ओर कहा कि तू बहुत 
नादान ह, समयके अनुकूल व्यापार होता हे, जब बाजारमें 
सभी मिथ्या भाषण करते हैं तब क्या तू हरिश्चन्द्र बनकर दुकान 
चला सकेगा ? कुछ दिन बाद ठुकानको ध्वस्त कर देगा । 


लाला किरोरीमल्लजी बोले--'पिताजी ! अन्तमें सत्यकी 
-ही बिजय होती है, अन्यायसे धन अजेन करना मुझे इष्ट नहीं 
है । जितने दिनका जीबन हे सूखी रोटीसे भले ही पेट भर ळूंगा 
परन्तु अन्यायसे धनाजन न करू गा। किसी कविने कहा हे-- 


“अन्यायोपार्जितं वित्तं दश वर्षाणि तिष्ठति । 
प्राप्ते व्वेकादशे वर्ष समूलं च विनश्यति ।।' 


यदि आपको मेरा व्यापार इष्ट नहीं हे तो आप मुझे पथक्‌ 
कर दीजिये । मेरे भाग्यमें जो होगा उसके अनुसार मेरी दशा 
-होगी आप चिन्ता छोड़िये ।? 
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विताने आवेगमें आकर इन्हें प्रथक्‌ कर दिया, यह प्रथक्‌ 

हो गय । इन्होंने मन्दिरमें जाकर इष्ट देवका आराधन किया 
~ में ~ वेचेंगे 

ओर यह प्रतिज्ञा की कि एक वषमें इतने रुपयका कपड़ा 9 

भाद्रमासमें व्यापार न करेंगे ओर किसीको उधार न देवेंगे । यह्‌ 

भी निश्चय किया कि हमारे नियमके अनुसार यदि कपड़ा पहले 
बिक गया तो फिर भाद्रसास तक सानन्द धर्म साधन करगे । 


आपका अटल विश्वास अल्पकालमें ही जनताके हृदयमें 
जस गया ओर आपकी दुकान प्रसिद्ध हो गई । आप प्रायः कभी 
नो माइ और कभी दस माह ही व्यापार करते थे इतने ही समयमें 
आपकी प्रतिक्षा के अनुसार माळ बिक जाता था । आप थोड़े हो 
वर्षोमें धनी हो गये। आपकी दानमें भी अच्छी प्रवृत्ति थी, 
आपके दो बालक थे; आप किसीको उधार कपड़ा न वेचते थे । 


एक वार आपने ऐसा अटपटा नियम लिया कि कपड़ा लेने- 
चालेको प्रथम तो हम उधार नहीं देवेंगे ओर यदि किसी व्यक्तिने 
विशेष आग्रह किया तो दो हजार रुपया तक दे देवेंगे परन्तु वह 
दूसरे दिन तक दे जावेगा तो ले लेवेंगे अन्यथा नहीं ओर बह 
भी जब तक कि रोकड़ बही चालू रहेगी, बन्द होनेके बाद 
न लेवेंगे। देवयोगसे जिसने इनके यहांसे कपड़ा उधार 
लिया था बह दूसरे दिन जब इनकी रोकड़ बन्द हो गई तत्र 
रुपया लाया । आपने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार रुपया नहीं 
लिया। यद्यपि उसने बहुत कुछ मिन्नत की पर आपने एक न 
सुनी । कहनेका तात्पर्यं यह हे कि आप अपनी प्रतिज्ञासे च्युत 
नहीं हुए। फळ यह हुआ कि इनकी धाक बाजारमें जम गई 
जिससे थोड़े ही दिनोंमें आपकी गणना उत्तम साहूकारोंमें होने 
लगी । आपको तत्त्व ज्ञान भी समीचीन था, अध्यात्म बिद्या 
बड़ा प्रेम था । मेरी जो अध्यात्म विद्यामें रुचि हुई यह आपके 
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ही सम्बन्धसे हुई । आपको द्यानतरायजीके सेकड़ों भजन 
आते थे । 


एक दिन मैंने खतोलीमें विद्यालय स्थापित करनेकी चर्चा 
कुछ लोगोंके समक्ष की तब लाला विशवम्भरदासजी बोळे कि 
आप चिन्ता न करिये, शास्त्रसभामें इसका प्रसङग छाइये बातकी 
बातमें पांच हजार रुपया हो जाबेंगे । ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन 
मैने शास्र सभामें कहा-- 

आज कळ पाश्चात्य विद्याकरी ओर ही लोगोंकी दृष्टि है 
ओर जो आत्म कल्याणकी साधक संस्कृत-प्राकृत विद्या हे उस 
ओर किसीका लक्ष्य नहीं । पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कर हम 
लौकिक सुख पानेकी इच्छासे केबल धनार्जन करनेमें लग जाते 
हैं पर यह भूल जाते हैं कि यह लोकिक सुख स्थायी नहीं हें 
नश्वर हैं अनेक आकुलताओंका घर हे अतः प्राचीन विद्याकी 
ओर लक्ष्य देना चाहिये ।? 

उपस्थित जनताने यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जिससे 
दस मिनटमें ही पांच हजार रुपयाका चन्दा भरा गया ओर यह 
निश्चय हुआ कि एक संस्कृत विद्यालय खोला जावे जिसका नाम 
कुन्दकुन्द विद्यालय हो । दो दिन बाद बिद्यालयका मुहूत होना 
निश्चित हुआ । बीस रुपया मासिक पर पं० मुन्शीलालजी जो 
कि संस्कृतके अच्छे ज्ञाता थे नियुक्त किये गये। अन्त में 
विद्यालयका मुहूते हुआ रुपया सब बसूछ हो गये एक बिल्डिंग 
भी विद्यालयको मिल गई । पश्चात्‌ बहांसे चलकर हम सागर 
आगये । विद्यालयकी स्थापना सन्‌ १९३५ में हुई थी। यह 
बिद्यालय अब कालेजके रूपमें परिणत हो गया है । जिसमें ळग- 
भग छह सो छात्र अध्ययन करते हैं और तीस अध्यापक हैं । 
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एक वार हम ओर कमलापति सेठ वरायठासे आ रहे थे। 
कर्रापुरसे दो मील दूर एक कुए पर पानी पी रहे थे । पानी पीकर 
ज्यों ही चलने लगे त्यों ही एक मनुष्य आया ओर कहने लगा कि 
हमें पानी पिळा दीजिये । मैंने कुएसे पानी खींचकर दूसरे लोटा 
में छाना। वह बोला--“महाराज ! में मेहतर--भंगी हूं । मैंने 
कहा-'कुछ हानि नहों पानी ही तो पीना चाहते हो पी छो । 
सेठजी बोले--“पत्त लाकर दोना बना लो । 


में बोला--“यहां दोना नहीं बन सकता क्योंकि यहां पलाश 
का वृक्षका नहीं हे ।' 

मैंने उस मनुष्यसे कहा -'खोवा बांधो हम पानी 
पिलाते हें ।' 

सेठजी बोले- 'छोटा आगमें शुद्ध करना पड़ेगा ।? 

मैंने कहा--'कुछ हानि नहीं, पानी तो पिलाने दो ।' 

सेठजी ने कहा--“पिलाइये 1! 


मैने उसे पानी पिलाया पश्चात्‌ वह लोटा उसे ही दे दिया 
और सेठजी से कहा-“चलो शुद्ध करनेकी झंझट सिटी | सेठजी 
हँस गये ओर वह भंगी भी 'जय महाराज” «कहता हुआ चळा 
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गया । जब वहांसे चलकर सागर आये ओर बाईजी को सेठजी 
ने सब व्यवस्था सुनाई तब वह हँसकर बोलीं इसकी ऐसी ही 
प्रवृत्ति हे जाने दो। इसके बाद कुछ देर तक मेरी ही चर्चा 
चलती रही । उसी बीचमें बाईजीने सेठजीसे कहा कि यह बिना 
दिये कुछ लेता भी नहीं । 


एक बार सिमरामें जब यह मेरे यहां आया में मन्दिर गई 
ओर इससे कह गई कि देखो जेठका मास है यदि प्यास लगे तो 
कटोरदानमें मीठा रक्खा हे खा लेना । इसे प्यास लगी, इसने 
बाजारसे एक आनाकी शक्कर मगाई और श्वेत बनाकर पीने 
लगा, इतनेमें में आई, मैंने कहा कटोरदानसे मीठा नहीं लिया ? 
यह्‌ चुप रह्‌ गया । 

एक बार में बनारससे सागर आ रहा था, अषाढ़का माह था । 
पचास ळंगड़ा आमोंकी एक टोकनी साथमें थी । मोगलसरायसे 
डाक गाड़ीमें बेठ गया । जिसपंडब्तामें बेठा था उसीमें कटनी जाने- 
बाळा एक मुसलमान भी बेठ गया। उसके पास एक आमकी 
टोकनी थी । जब गाड़ी चली तब उसने टोकनीमें से एक आम 
निकाला ओर चाकूसे तराशकर खानेकी चेष्टा की । इतनेमें बम्बई 
जानेवाले चार मुसलमान ओर आ गये । उसने सबको विभाग 
कर आम खाये। इस तरह मिर्जापुर तक दस आम खाये होंगे । 
मिर्जापुरमें इलाहाबाद जानेवाले पांच-छह मुसलमान उस डब्तामें 
ओर आ गये । फिर क्या था ? आमोंका तराशना ओर खाना 
चलता रहा । इस तरह छोंको तक पच्चीस आम पूर्ण हो गये । 
इलाहाबाद जानेवाले मुसलमान तो चले गये पर बहांसे पांच 
मुसलमान ओर भी आ गये उनका भी इसी तरह कार्य चलता 
रहा | कहनेका तात्पय यह कि कटनी तक बह्‌ टोकनी पूण 


हो गई । 
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में यह सब देखकर बहुत ही विस्मित हुआ। मैं एकदम 
विचारमें डूब गया कि देखो इन लोगोंमें परस्पर कितना स्नेह 
है ? अच्छा यह कथा तो यहीं रही । मैं कटनी उतर गया । यहां 
पर सिंघई कन्हेयालालजी बड़े धर्मशील थे । कोई भी त्यागी या 
पण्डित आवे तो आपके घर भोजन किये विना नहीं जाता। 
आपके सभी भाई व्यापारकुशल ही नहीं दान शूर भी थे । एक 
भाई लालाजी नामसे प्रसिद्ध थे वीमारीके समय पञ्चीस हजार 


रुपया संस्कृत विद्यालयको दे गये । पन्द्रह हजार रुपया एक बार 


सब भाइयोंने इस शतपर जमा करा दिये कि इसका व्याज 
पंडित जगन्मोहनलालजीके लिये ही दिया जावे। पांच हजार 
रुपया एकबार कन्याशालाको दे दिये ओर भी हजारों रुययोंका 
दान आप लोगोंने किया जो मुझ माळूम नहीं । 
उनके यहाँ आनन्दसे भोजन किया । आमकी टरोकनीमेंसे 
बीस आम छात्रोंको दे दिये | शेष लेकर सागर चला, शाहपुरकी 
स्टेशन ( गनेझगंज ) पर पहुंचा । वहांपर गाड़ी पन्द्रह मिनट ठहर 
गई । वगळमें काम करनेवाले नोकरोंकी गाड़ी थी । हमारी गाड़ी 
ज्यों ही खड़ी हुई त्याही सामनेकी गाड़ीसे निकलकर कितने ही 
छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने लगे । उन दिना स्टेशनपर आम 
बहुत बिकते थे । कई लोग चूस चूसकर उनकी गोई बाहर फेकते 
जाते थे। मांगनेवाले मांगनेसे नहों चूकते थे। कई दयालु 
आदमी बालकोंको आम भी दे देते थे। मैंने भी टोकरीसे दो 
आम फेंक दिये जिन्हें पानेके लिये लड़के आपसमें रगड़ने लगे । 
अन्तमें मैंने एक बड़े आदमीको बुलाया ओर कहा कि तुम आम 
बांट दो हम देते जाते हैं । कहनेका अभिप्राय यह कि मैंने तोस 
ही आम बांट दिये क्योंकि मेरे चित्तमें तो मुसलमानको चेष्टा 
भरी थी साथ ही में भो इस प्रकृतिका हूं कि जो मनमें आवे 
उसे करनेमें बिलम्ब न करना । 
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वहांसे चछकर सागर आ गया | जब बाईजीसे प्रणाम किया 
तो उन्होंने कहा--'बेटा ! बनारससे लॅगड़ा आम नहीं लाये ९' 
मैंने कहा--'बाईजी ! लाया तो था परन्तु शाहपुरमें बांट आया । 


उन्होंने कहा-- अच्छा किया, परन्तु एक बात मेरी सुनो 
दान करना उत्तम हे परन्तु शक्तिको उल्लंघन कर दान करनेकी 
कोई प्रतिष्ठा नहीं । प्रथम तो सबसे उत्तम दान यह हे कि हम 
अपने आपको दान देनेवाला न मानें, अनादि काळसे हमने 
अपनेको नहीं जाना, केवळ परको अपना मान याँ ही अनन्तकाल 
बिता दिया ओर चतुर्गति रूप संसारमें कमोनुकूल पर्याय पाकर 
अनेक संकट सहे। संकटसे मेरा तात्पये हे कि असंख्यात बिकल्प- 
कषायोंके कती हुए क्योंकि कषायके विकल्प ही तो संकटके 
कारण हैं । जितने विकल्प कषायोंके हैं उतने ही प्रकारकी आकु- 
लता होती हे ओर आकलता ही दुःखकी पयीय हे। कषाय 
वस्तु अन्य है ओर आकुलता वस्तु अन्य है । यद्यपि सामान्य 
रूपसे आकुलता कषायसे अतिरिक्त विभिन्न नहीं मालूम होती 
तो भी सूक्ष्म बिचारसे आकुलता ओर कपायमें कायेकारण भाव 
तीत होता हे । अतः यदि सत्यसुखकी इच्छा है तो यह कतृत्व- 
बुद्धि छोड़ो कि मैं दाता हूँ । यह निश्चित हे जबतक अहंकारता 
न जावेगी तबतक बन्धन ही में फॅसे ररोगे । जब कि यह सिद्धांत 
है कि सब द्रव्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ हें । कोई किसीके आधीन नहीं 
तब कठूत्बका अभिमान करना व्यर्थे हे ।' 


में बाईजीकी बात सुनकर चुप रह गया । 
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शिखरजीकी यात्रा और बाईजी का व्रत ग्रहण 


प्रातःकाळका समय था माघमासमें कटरा बाजारके मन्दिरमें 
आनन्दसे पूजन हो रहा था सव लोक प्रसन्न चित्त थे। सबके 
मुखसे श्री गिरिराजकी वन्दनाके वचन निकल रहे थे। हमारा 
चित्त भी सीतरसे गिरिराजकी वन्दनाके लिये उमग करने लगा 
तयोर यह विचार हुआ कि गिरिराजकी वन्दनाको अवश्य जाना । 
मन्दिरसे घमंशालामें आए ओर भोजन शीघ्रतासे करने लगे। 
बाईजी ने कहा कि इतनी शीघ्रता क्यों ? भोजन करनेके अनन्तर 
श्री बाईजी ने कहा कि भोजनमें शीघ्रता करना अच्छा नहीं | 
मैंने कहा--“बाईजी ! कल कटरासे पञ्चीस मनुष्य श्री गिरिराज 
जीजा रहे हैं । मेरा भो मन श्री गिरिराजजीकी यात्राके लिये 
व्यग्र हो रहा है।' बाईजी ने कहा--५यग्रताकी आवश्यकता 
नहीं, हम भी चळे, मुलाबाई भी चलेगो ।? 


दूरे दिन हम सब यात्राके लिये स्टेशनसे गयाका टिकिट 
लेकर चळ दिये । सागरसे कटनी पहुँचे और वहांसे डाक गांडी 
में बेठकर प्रातःकाल गया पहुंच गये । यहां श्रीजानकीदास कन्हेया- 
ळालके यहां भोजन कर दो बजेकी गाड़ीसे बठकर झामको श्रो 
पार्श्वनाथ स्टेशन पर पहुँच गये और गिरिराजके दूरसे ही दशन 
कर धर्मेशाळामें ठहर गये । प्रातःकाळ श्री पाइवंप्रभुकी पूजाकर 
मध्योन्ह बाद मोटरमें बेठकर श्री तेरापन्थी कोठीमें जा पहुँचे। 
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यहां पर श्री पन्नालाळजी मनेजरने सब प्रकारकी सुविधा 
कर दी। आप ही ऐसे मनेजर तेरापन्थी कोटीको मिले कि 
जिनके द्वारा वह स्वगे बन गई । विशाल सरस्वती भवन तथा 
मन्दिरोंकी सुन्दरता देख चित्त प्रसन्न हो जाता हे । श्रीपाइवे नाथ 
की प्रतिमा तो चित्तक्रो शान्त करनेमें अद्वितोय निमित्त हे । 
यद्यपि उपादानमें कार्य होता हे परन्तु निमित्त भी कोई वस्तु हे 
मोक्षका कारण रत्नत्रयकी .पूर्णाता है परन्तु क्मभूमि चरम शरीर 
आदि भी सहकारी कारण हैं। 


सांयकाळका समय था हम सत्र लोग कोठीके बाहर चवूतरा 
र गये । वहीं पर सामायिकादि क्रिया कर तत्व चचा करने छगे। 
जिस क्षेत्रसे अनन्तानन्त चोबीसी मोक्ष प्राप्त कर चुकीं बहांकी 
प्रथिवीका स्पर पुण्यात्मा जीवको ही प्राप्त हो सकता है । रह रह 
कर यही भाव होता था कि हे प्रभो | कब्र ऐसा सुअवसर आवे 
कि हम लोग भी देगम्बरी दीक्षा अलम्बन कर इस दुःखमय जग 
से मुक्‍त हों । 


बाईजीका स्वास्थ्य इवास रोगसे व्यथित था अतः उन्होंने कहा 

4 जारे कि : 
भया आज ही यात्राके लिये चलना हे इसलिए यहांसे जल्दी 
स्थान पर चलो ओर मागका जो परिश्रम हे उसे दूर करनेके 
लिये शीघ्र आरामसे सो जाओ पइ्चात्‌ तीन बजे रात्रिसे यात्रा 
के लिये चलेंगे ।? आज्ञा प्रमाण स्थान पर आये ओर सो गये, 
दो बजे निद्रा भंग हुई पश्चात्‌ शोचादि क्रियासे निवृत्त होकर 
एक डोळी मंगाई | बाईजी को उसमें बठाकर हम सत्र श्रीपाशश्‍वेनाथ 
स्वामीकी जय बोलते हुए गिरिराजकी वन्दनाके लिये चल पड़े । 


गन्धव नाला पर पहुंचकर सामायिक क्रिया की बहांसे चळ- 
कर सात बजे श्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी बन्दना की । वहांसे सब 


छिः 
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टोंकोंकी यात्रा करते हुए दस बजे श्रीपाइवंनाथ स्वामीकी टोंक 
पर पहुंच गये । आनन्दसे श्रीपाइवेनाथ स्वामी और गिरिराज 
की पूजा की, चित्त प्रसन्नतासे भर गया । बाईजी तो आनन्दमें 
इतनी निमग्न हुई कि पुलकित वदन हो उठीं ओर गद्गद्‌ स्वरमें 
हससे कहने लगीं कि-- 


“सया ! अब हमारी पर्याय तीन माहकी है अतः तुम हमें 
दूसरी प्रतिमाके त्रत दो ।? 


मेने कहा--*बाईजो ! मैं तो आपका बालक हूँ,आपने चालीस 
वर्ष मुझे वाळकवत्‌ पुष्ट किया, मेरे साथ आपने जो उपकार 
किया हे उसे आ जन्म नहीं विस्मरण कर सकता, आपकी 
सहायतासे ही मुझे दो अक्षरोंका बोध हुआ, अथवा बोध होना 
उतना उपकार नहीं जितना उपकार आपका समागम पाकर 
कषाय मन्द होनेसे हुआ है । आपको शांतिसे मेरी क्रूरता चली 
गई ओर मेरी गणना मनुष्योंमें होने गी । यदि आपका समा- 
गम न होता तोनजाने मेरी क्या दशा होती ? मैंने द्रव्य 
सम्बन्धी व्यग्रताका कभी अनुभव नही किया, दान देनेमें सुमे 
संकोच नहीं हुआ, वस्त्रादिकों के व्यवहारमें कभी कृपणता न को, 
तोर्थयान्रादि करनेका पुष्कल अवसर आया...इस्यादि भूरिशः 
आपके उपकार मेरे ऊपर हैं । आप जिस निरपेक्ष वृत्तिसे ब्रत 
को पालती हैं मैं उसे कहनेमें असमथ हूं। ओर जब कि मैं 
आपको शुरु मानता हूँ तब आपको त्रत दूं यह केसे सम्भव हो 
सकता हे 0 


बाईजीने कहा--'बेटा! मैंने जो तुम्हारा पोषण किया हे 
बह केवल मेरे मोहका कार्य हे फिर भी मेरा यह भाव था कि 
तुझे साक्षर देखू । तूने पढनेमें परिश्रम नहीं किया बहुतसे कार्य 


BH ` 
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प्रारम्भ कर दिये परन्तु उपयोग स्थिर न किया । यदि एक कामका 
आरम्भ करता तो बहुत ही यश पाता । परन्तु जो भवितव्य 
होता है वह दुर्निवार हे । तूने सप्तमी प्रतिमा ले ली यह भी 
मेरी अनुमतिके बिना ले ली, केवल ब्रह्मचर्य पालनेसे प्रतिमा 
नहीं हो जाती, १२ ब्रतोंका निरतिचार पालन भी साथमें करना 
चाहिये। तुम्हारी शक्तिको मैं जानती हूँ परन्तु अब क्या ? जो 
किया सो अच्छा किया । अब हम तो तीन मासमें चले जायेंगे 
तुम आनन्दसे ब्रत पालना, भोजनका लालच न करना, वेगसें 
आकर त्याग न करना, चरणानुयोगकी अवहेलना न करना तथा 
आयके अनुकूल व्यय करना । अपना द्रव्य त्याग कर परकी 
आशा न करना, 'जोन लीना काहुका तो दीना कोटि हजार |? 
दूसरेसे लेकर दान करनेकी पद्धति अच्छी नहीं । सबसे प्रेम 
रखना, जो तुम्हारा दुरमन भी हो उसे मित्र समना, निरन्तर 
स्वाध्याय करना, आलस्य न करना, यथा समय सामायिकादि 
करना, गल्पचादके रसिक न बनना, द्रव्यका सदुपयोग इसीमें हे 
कियद्वा तद्वा व्यय नहीं करना, हमारे साथ जेसा क्रोध करते 
थे, वेसा अन्यके साथ न करना, सवका विशवास न करना, 
शाख्रोंकी विनय करना, चाहे लिखित पुस्तक हो चाहे मुद्रित- 
उच्च स्थान पर रखकर पढ़ना, जो गजट आव उन्हं रद्दीमे न 
डालना, यदि उनकी रक्षा नकर सको तो न मंगाना, हाथको 
पुस्तकोंको सुरक्षित रखना, और जो नवीन पुस्तक अपू मुद्रित 
हो उसे लिखत्रा कर सरस्वती भवनमें रखना । 


यह पम काळ हे कुछ द्रव्य भी निजका रखना, निजका 
त्याग कर परकी आशा रखना महती छज्जाको बात हे, अपना 
दे देना और परसे मागनेको अभिलाषा करना घोर निन्द्य काये 


है, योग्य पात्रको दान देना, विवेक शून्य दानकी कोई महिमा 
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नहीं, लोक प्रतिष्ठाके लिये धार्मिक कार्यं करना ज्ञानी जनोंका 
कार्य नहीं, ज्ञानी जन जो कार्य करते हैं वह अपने परिणामोंकी 
जातिको देखकर करते हैं, शास्त्रमें यद्यपि मुनि-श्रावक धर्मका 
पूणे विवेचन हे तथापि जो शक्ति अपनी हो उसीके अनुसार 
त्याग करना, व्याख्यान सुन कर या शास्त्र पड कर आवेग वश 
शक्तिके बाहर त्याग न कर वठना, गल्पवादमें समय न खोना 
प्रकरणके अनुकूल शास्त्रकी व्याख्या करना, 'कहींकी इंट कहीँका 
रोरा भानुमतीने कुरमा जोरा’ को कहावत चरिताथ न. करना, 
श्रोताओंकी योग्यता देखकर शास्त्र वाचना, समयकी अत्रहेळना 
न करना, निश्चयको पुष्ट कर व्यवहारका उच्छेद न करना क्योंकि 
यह दोनों परस्पर सापेक्ष हैं । 'निरपेक्षो नयो मिथ्या' यह आचार्यों 
का वचन हे यदि द्रव्यार्थिक ओर पयायार्थिक नयमें परस्पर 
सापेक्षता नहीं हे तो उनके द्वारा अथे क्रियाकी सिद्ध नहीं 
हो सकती । 

इनके सिवाय एक यह बात भी हमारी याद रखना कि जिस 
कालमें जो काम करो सब तरफसे उपयोग खींच कर चित्त उसीमें 
लगा दो । जिस समय श्री जिनेन्द्र देवकी पूजामें उपयोग लगा 
हो उस समय स्वाध्यायकी चिन्ता न करो ओर :स्वाध्यायके 
कालमें पूजनका विकल्प न करो। जो बात न आती हो उसका 
उत्तर न दो यही उत्तर दो कि हम नहीं जानते। जिसको तुम 
समझ गये कि गलत हम कह रहे थे शीघ्र कह्‌ दो कि हम वह बात 
मिथ्या कह रहे थे, प्रतिष्ठाके लिये उसकी पुष्टि मत करो, जो तत्त्व 
तुम्हें अश्रान्त आता हे वह दूसरेसे पूछ कर उसे नीचा दिखाने 
की चेष्टा मत करो । बिशेष क्या कहें ? जिसमें आत्माका कल्याण 
हो वही कार्य करना, भोजनके समय जो थालीमें आवे उसे 
सतोष पूवक खाओ कोई विकल्प न करो । ब्रतकी रक्षा करनेके 
लिये रसना इन्द्रिय पर विजय रखना, विशेष कुछ नहीं ।'...... 
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इतना कह कर बाईजीने श्री पाश्वनाथ स्वामीकी टोंक पर 
द्वितीय प्रतिमाके त्रत लिये और यह भी ब्रत लिया कि जिस 
समय मेरी समाधि होगी उस समय एक वस्त्र रख कर 
सबका त्याग कर दूगी--क्ुल्लिका वेषमें ही प्राण विसजन 
करू गी । यदि तीन मास जीवित रही तो सर्व परिग्रहका त्याग 
कर नवमी प्रतिमाका आचरण करू गी। हे प्रभो ! पाश्वनाथ ! 
तेरी नित्रीण भूमि पर प्रतिज्ञा लेती हूँ इसे आजीवन निवीह 
करू गी । कितने ही कष्ट क्यों न आवे सवको सहन करू गी । 
ओषधका सेवन मैंने. आज तक नहीं किया, अब केवल सुखी 
वनस्पतिको छोड़कर अन्य ओषध सेवनका त्याग करती हूं । वेसे 
तो मैने १८ वपषकी अवस्थासे ही आज तक एक बार भोजन 
किया है क्‍योंकि मेरी १८ वषमें बेधव्य अवस्था हो चुकी थी 
तभींसे मेरे एक बार भोजनका नियम था । अव आपके समक्ष 
| बिधि पूर्वक उसका नियम लेती हूँ । 
मेरी यह अन्तिम यात्रा है, हे प्रभो! आज तक मेरा जीव 
संसारमें रुळा इसका मूल कारण आत्मीय-अज्ञान था परन्तु 
आज तेरे चरणाम्बुज प्रसादसे मेरा मन स्वपर ज्ञानमें समर्थ 
हुआ । अब सुमे विश्वास हो ..या कि में अपनो संसार अटवीको 
अवश्य छेदू'गी । मेरे ऊपर अनन्त संसारका जा भार था वह 
आज तेरे प्रसादसे उतर गया । 


ARN 


१ ०० 
श्री बाईजीकी आत्मकथा 


हे प्रभो ! मैं एक ऐसे कुटुम्बमें उत्पन्न हुई जो अत्यन्त धार्मिक 
~ ~ ~ 
था । मेरे पिता मोजीलाछ एक व्यापारी थे शिकोहाबादमें उनकी 
दुकान थी, वह जो कुछ उपार्जन करते उसका तीन भाग बुन्देछ- 
> *७ ४, च “१ 
खण्डसे जानेवाले गरीब जनोंके लिये दे देते थे। उनकी आय 
चार हजार रुपया वार्षिक थी। एक हजार रुपया ग्रहस्थीके 


कायेमें खच होता था । 


एक बार श्री गिरिराजकी यात्राके लिये बहुतसे जेनी जा 
रहे थे । उन्होंने श्री मोजीलालजीसे कहा कि आप भी चलिये । 
आपने उत्तर दिया कि मेरे पास चार हजार रुपया वार्षिककी 
आय हे तीन हजार रुपया मैं अपने प्रान्तके गरीब छोगोंको दे 
देता हूं और एक हजार रुपया क॒ठुम्बके पालनमें व्यय हो जाता 
हे इससे नहीं जा सकता। श्री भगवानकी यही आज्ञा है कि 
जीवोंपर दया करना । उसी सिद्धान्तकी मेरे दृढ़ श्रद्धा हे जिस 
दिन पुष्कळ द्रब्य हो जावेगा उस दिन यात्रा कर आऊंगा । 


मेरे पिताका मेरे ऊपर बहुत स्नेह था । मेरी शादी सिमरा 
आमके श्रीयुत सिं० भेयालाळजीके साथ हुई थी। जब मेरी 
अवस्था अठारह बषेंकी थी तब मेरे पति आदि गिरिनारकी 
यात्राको गये । पावागढ़में मेरे पतिका स्वगंबास हो गया, 
उनके वियोगमें बहुत खिन्न हुई, सब कुछ भूछ गई। एक दिन 
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तो यहांतक विचार आया कि संसारमें जीवन व्यथ हे अब 
मर जाना ही दुःखसे छूटनेका उपाय है । ऐसा विचार कर एक 
कुएके ऊपर गई ओर विचार किया कि इसीमें गिरकर मर जाना 
श्रेष्ठ है । परन्तु उसी क्षण मनमें विचार आया कि यदि मरण न 
हुआ तो अपयश होगा ओर यदि कोई अंग भंग हो गया तो 
आजन्म उसका क्लेश भोगना पड़ेगा अतः कुएसे पराङमुख 
होकर डेरापर आ गई ओर धमशालामें जो मन्दिर था उसीमें 
जाकर श्री भगवानसे प्रार्थना करने लगी कि-- 


“हे प्रभो! एक तो आप हें जिनके स्मरणसे जीवका अनन्त 
संसार छूट जाता हे ओर एक में हूं जो अपमृत्यु कर नरक 
मारेको सरळ कर रही हूँ । हे प्रभो! यदि आज मर जाती तो 
न जाने किस गतिमें जाती ? आज में सकुशछ लोट आई यह 
आपकी ही अनुकम्पा है । संसारमें अनेक पुरुष परलोक चले 
गये, उनसे मुझे कोई दुःख नहीं हुआ पर आज पति 
बियोगके कारण असह्य वेदना हो रही हे इसका कारण मेरी 
उनमें ममता बुद्धि थी अर्थात्‌ ये मेरे हैं ओर मैं इनकी हूं यही 
भाव दुःखका कारण था । जब तत्त्व दृष्टिसे देखती हूं तब 
ममता बुद्धिका कारण भी अहम्बुद्धि हे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने 

| मैं $, 
लगता हे अर्थीत्‌ अहमस्मिः--जब यह बुद्धि रहती हे कि मैं हूँ 


, तभी पर में 'यह मेरा है'यह बुद्धि होती हे । इस प्रकार वास्तवमें 


अहम्बुद्धि ही ठुःखका कारण हे । 


हे भगवन्‌ ! आज तेरे समक्ष यह प्रतिज्ञा करती हूं किन 
मेरा कोई है ओर न मैं किसीकी हूँ, यह जो शरीर दीखता है 
बह भी मेरा नहीं है क्योंकि दृश्यमान शरीर पुद्गलका पिण्ड 
है । तब मेरा कोनसा अंश उसमें है जिसके कि साथ में नाता 
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जोडू ९ आज मेरी भ्रान्ति दूर हुई । जो मैंने पाप किया उसका 
आपके समक्ष प्रायश्चित लेती हूँ बहू यह कि आजन्म एक बार 
भोजन करू गी, भोजनके बाद दो बार पानी पीऊंगी, अमयोदित 
वस्तुका भ्रक्षण न करूंगी, आपकी पूजाके बिना भोजन न. 
करू गी, रजोदशनके समय भोजन न करू गी, यदि विशेष 
बाधा हुई तो जलपान कर लूंगी, यदि उससे भी संतोष न 
हुआ तो रसोंका त्यागकर नीरस आहार ले लुंगी, प्रतिदिन 
शास्त्रका स्वाध्याय करू गी, मरे पतिकी जो सम्पत्ति है उसे धर्म 
कायमें व्यय' करू गी, अष्टमी चतुदंशीका उपवास करू गी, यदि 
शक्ति हीन हो जावेगी तो एक बार नीरस भोजन करू गी, केवळ 
चार रस भोजनमें रखु'गी,एक दिनमें तीनका ही उपयोग करू गी। 
...इस प्रक्रार आलोचना कर डेरामें में आ गई ओर सासको जो 
कि पुत्रके विरहमें बहुत ही खिन्न थी सम्बोधा-- 

माताराम ! जो होना थां वह हुआ, अव खेद करनेसे क्या 
लाभ ? आपकी सेवा मैं करूगी, आप सानन्द धमसाधन 
कीजिये । यदि आप खेद करेंगी तो में सुतरां खिन्न होऊंगी अतः 
आप मुझे ही पुत्र सममिये । मेळाके लोग इस प्रकार मेरी बात 
सुनकर प्रसन्न हुए । 

पावागढ़से गिरनार जी गये आर वहांसे जो तीथ मागमें 
मिले सबकी यात्रा करते हुए सिमरा आ.गये। फिर क्या था ? 
सव कुटुम्बी आ आकर मुझे पति बियोगके दुःखका स्मरण 
कराने लगे । मैंने सबसे सान्त्वना पूवक निवेदन किया कि जो 
होना था सो तो हो गया अब आप लोग उनका स्मरणकर व्यर्थ 
खिन्न मत हूजिये । खिन्नताका पात्र तो मैं हूँ परन्तु मैंने तो यह्‌ 
विचारकर सन्तोष कर लिया कि पर जन्ममें जो कुछ पाप कम 
मैंने किये थे यह उन्हीं का फल हे । परमा्थसे मेरे पुण्य कमेका 

३२ 
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उदय है । यदि उनका समागम रहता तो निरन्तर आयु विषय 
भोगोंमें जाती, अभक्ष्य भक्षण करती ओर देवयोगसे यदि 
सन्तान हो जाती तो निरन्तर उसके मोहमें पर्याय वोत जाती। 
आत्मकल्याणसे वश्चित रहती, जिस संयमके अथ सत्समागम 
ओर मोह मन्द्‌ होनेकी महती आवइतकता हे तथा सबसे कठिन 
ब्रह्मचय ब्रतका पालन करना हे. वह व्रत मरे पतिके वियोगसे 
अनायास हो गया। 


कै." ry 


जिस परिम्रहके त्यागके लिए अच्छे अच्छे जीव तरसते हैं 
ओर मरते मरते उससे विमुक्त नहीं हो पाते पतिके वियोगसे वह 
ब्रत मेरे सहजमें हो गया । मैंने नियम लिया हे कि जो सम्पत्ति 
मेरे पास है उससे अधिक नहीं रखूँगी तथा यह भी नियम 
किया कि मेरे पतिको जो पचास हजार रुपयाकी साहुकारी हे 
उसमें सो रुपया तक जिन किसानांके ऊपर हे वह सब में छोड़ती 
हैँ तथा सो रुपया से आगे जिनके ऊपर हे उनका व्याज छोड़ती 
हूँ वे अपनी रकम विना व्याजके अदा कर सकते हे । आजसे 
एक नियम यह भी लेती हूँ कि जो कुछ रुपया किसानोंसे आवेगा 
उसे संग्रह्‌ न करू'गो धर्मकार्य और भोजनमें व्यय कर दूंगी । 
आप छोगोंसे मेरी सादर प्रार्थना है कि आजसे यदि आप लोग 
मेरे यहां आब तो दोपहर बाद आवें प्रातःकालका समय में 
धर्मकायेमें लगाऊंगी ।....कृषक महाय मेरी इस प्रवृत्तिसे बहुत 
प्रसन्न हुए । 

इधर राज्यमें यह वाती फेल गई कि सिमरावाली सिंघेनका 
पति गुजर गया हे अतः उसका धन राञ्यमें लेना चाहिये ओर 
उसकी परवरिशके लिये तीस रुपया मासिक देना चाह्दिये। 
किन्तु जब राज दरबारमें यह सुना गया कि वह तो धर्ममय 
जोवन बिता रही हे तब राज्यसे तह्सीळदारको परवाना आया 
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कि उसकी रक्षा की जावे, उसका धन उसीको दिया जावे ओर 
जो किसान न दे वह राज्यसे बसूलकर उसको दिया जावे ।....इस 
प्रकार धनकी रक्षा अनायास हो गई। 


इसके बाद मैंने सिमराके मन्दिरमें सङ्गमर्मरकी वेदी 
© र 
लगवाई ओर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ समारोहके साथ करवाई । 


दो हजार सनुष्योंका समारोह हुआ तीन दिन पंक्ति भोजन 
हुआ । दूसरे वर्ष शिखरजीकी यात्रा की, इस प्रकार आनन्दसे 
धर्म ध्यातमें समय बीतने लगा । एक चतुर्मासमें श्रीयुत मोहन 
ळाळ जुल्लकका समागम रहा। प्रति दिन दस या पन्द्रह यात्री 
` आने लगे यथाशक्ति उनका आदर करती थी । 


इसी बीचमें श्री गणेशप्रसाद मास्टर जतारासे आया उसके 
साथमें पं० कड़ोरेछाल भायजी तथा पं० मोतीलालजी वर्णी भी 
थे । उस समय गणोशमप्रप्तादकी उमर बीस वषेकी होगी । उसको 
देखकर मेरा उसमें पुत्रबत्‌ स्नेह हो गया, मेरे स्तनसे दुग्ध धारा 
बह्‌ निकली ।मुझे आश्चर्य हुआ ऐसा छगने लगा मानो जन्मान्तर 
का यह मरा पुत्र ही है। उस दिनसे मैं उसे पुत्रवत्‌ पालने 
लगी । वह अत्यन्त सरल प्रकृतिका था। मैंने उसी दिन दृढ़ 
संकल्प कर लिया कि जो कुछ मेरे पास है वह सब इसीका है 
ओर अपने उस संकल्पके अनुसार मैंने उसका पालन किया। 
उसने छांछ मांगी मैंने रबड़ी दी, यद्यपि इसकी प्रकृति सरळ थी 
तो भी बीच बीचमें इसे क्रोध आ जाता था परन्तु मैं सहन 
करती गई क्योंकि एक बार इसे पुत्रवत्‌ मान चुकी थी । 


एक दिनकी बात है कि मैं आंख कमजोर होनेसे उसमें मोती 
का अंजन लगा रही थी। गरेशप्रसादने कहा-'मां ! में भी 
लगाता हूं । मैंने कहा-'बेटा तेरे योग्य नहीं ।? परंतु वह नहीं माना 
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छगानेसे उसकी आंखमें कुछ पीड़ा देने छगा आंख आंसुओंसे 
भर गई ओर गुस्सेमें आकर उसने शीशी फोड़ डाळी सोलह 
रुपया का नुकसान हुआ । मैंने कहा--'वेटा ! नुकसान किसका 
हुआ ? फिर दूसरी झीशी मंगाओ ।? 

एक वात इसमें सबसे उत्तम यह थी कि दुखी अआदमीको 
देखकर उसके उपकारकी चेष्टा करनेमें नहीं चूकता था। यदि 
इसके पहिननेका भी वस्त्र होता ओर किसीको आवश्यकता होती 
तो यह दे देता था। एक बार यह शिखरजीमें प्रातःकाल शोचादि 
क्रियाको गया था, मार्गमें एक बुढ़िया ठण्डसे कप रही थी । यह 
जो चद्दर ओढे था उसे दे आया ओर कांपतां कांपता धर्मशाला 
में आया । मैंने कहा-“चददर कहां हे १? बोला - “एक बुढ़ियाको 
दे आया हूँ ।? 


'एक बार इसको मैंने छह सो रुपयेकी हीराकी अंगूठी बनवा 
दी इसने अपने शुरु अम्बादास झास्त्रीको दे दी और मुझसे छह 
मास तक नहीं कहा। भय भी करता था । अन्तसें मैंने जब जोर 
देकर कहा कि अंगूठी कहां हे ? तब बोला बह तो मेने अष्ट 
सहस्री पूर्णे होनेकी खुशीमें झास्त्रीजीको देदी...इस तरह भेरी 
जो आय होती थी वह प्रायः इसी के खचेमें जाती थी । 


कुछ दिनके बाद में सिमरा छोड़कर बरुआसागर आ गई 
किसानोंके ऊपर जो कज था सब छोड़ दिया ओर मेरे रहनेका 
जो मकान था वह मन्दिरको दे दिया। केवल दस हजारकी 
सम्पत्ति लेकर सिमरासे बरुआसागर आ गई ओर सरीफ मूळ- 
चन्द्रजी के यहां रहने लगी । वे सो रुपया मासिक व्याज उपाजन 
कर सुभे देने लगे । 

कुछ दिनके बाद सागर आगई ओर सि० बाळचन्द्रजी 
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सवालनवीसके मकानमें रहने लगी आनन्दसे दिन बोते । यहां 
पर सिंघई मोजीलालजी बड़े धमोत्मा पुरुष थे । वह निरन्तर मुझे 
शास्त्र सुनाने लगे । कटरामें प्रायः गोलापूवे समाजके 
घर हैं प्रायः सभी धार्मिक हैं, यहां पर स्त्री समाजका मेरे साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया, यहां अधिकांश घरोंमें शुद्ध भोजनकी 
प्रक्रिया हे । में जिस मकानमें रहती थी उसीमें कुन्दनलाल घी- 
वाले भी रहते थे जो एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस 
प्रकार मेरा तीस व्षका काल सागरमें आनन्दसे वीता । अन्त में 
कटरा संघके साथ यह मेरी अन्तिम यात्रा है। मेरा अधिकांश 
जीवन घर्सध्यानमें ही गया । मेरी श्रद्धा जेनधम॑में ही आजन्मसे 
रही । पर्य्याय भरमें मैंने कभी कुदेवका सेवन नहीं किया । केबल 
इस बालकके साथ मेरा स्नेह हो गया सो उसमें भी मेरा यही 
अभिप्राय रहा कि यह मनुष्य हो जावे ओर इसके द्वारा जीवोंका 
कल्याण हो । मेरा भाव यह कभी नहीं रहा कि वृद्धाबस्थामें यह 
मेरी सेवा करेगा। अस्तु, मेरा कतव्य था अतः उसका पालन 
किया । 

हे प्रभो! यह मेरी आत्मकथा हे जो कि आपके ज्ञानमें 
यद्यपि प्रतिमासित हे तथापि मैंने निवेदन कर दी। क्योंकि 
आपके स्मरणसे कल्याणका माग सुळभ हो जाता हे. ऐसा मेरा 
विश्वास हे ।....इत्यादि आलोचना कर बाईजीने त्रत ग्रहण किया 
फिर वहांसे चलकर हम सब तेरापन्थी कोठीमें आगये । 


यहां पर पं० पन्नालाल जीने कहा कि बाईजीका स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं अतः यहीं पर रह जाओ | हम सब उनकी वेयावृत्त्य करेगे । 
परन्तु बाईजीने कहा--'नहीं, यद्यपि स्थान उत्तम है परन्तु यहां 
सव साधन नहीं अतः मैं जाऊँगी वहां ही सवे साधनकी 
योग्यता हे ।? 
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दो दिन रह कर गया आये । यहां पर श्री बाबू कन्हैलालजीने 
बहुत आग्रह किया अतः दो दिन यहां रहना पड़ा । श्री बाईजीका 
निमन्त्रण बाबू कन्दैयाळालजीके यहां था। उनकी धर्मपत्नीने 
बाईजीका सम्यक्‌ प्रकारसे स्वागत किया । बाईजीकी चेष्टा देख 
कर उसे एकदम भाव हो गया कि अब बाईजीका जीवन थोड़े 
दिनका हे । उसने एकान्तमें मुझे बुला कर कहा कि वर्णीजी ! 
मैं आपको बढ़ा मानती हूं परन्तु एक बात आपके हितकी कहती 
हँ बह यह कि जब तक बाईजीका स्वास्थ्य अच्छा न हो उन्हें 
छोड़कर कहीं नहीं जाना अन्यथा आजन्म आपको खेद रहेगा ! 
मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की । 


वहांसे कटनी आये, श्वास रोग वाईजीको दिन दिन त्रास 


देने छगा । कटनीमें मन्दिरॉके दशेन कर सागरके लिये रवाना 
हो गये और सागर आकर यथास्थान धर्मशालामें रहने छगे। 
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वाईजीका स्वाथ्य प्रतिदिन शिथिल होने ढगा। मेने बाईजीसे 
आग्रह किया कि आपकी अन्तव्यंबस्था जाननेके लिये डाक्टरसे 
आपका फोटो (एक्सरा) उतरवा लिया जावे । बाईजी ने स्वीकार 
नहीं किया । एक दिन मं ओर वर्णी मोतीलालजी बेठे थे 
बाईजीने कहा “भया ! मं शिखरजी में प्रतिज्ञा कर आई हूं 
कि कोई भी सचित्त पदाथ नहीं खाऊंगी। फल आदि चाहे सचित्त 
हों चाहे अचित्त हों नहीं खाऊ गी। दवाई में कोई रस नहीं 
ख्याऊंगी, गेहूं दलिया ओर घी नमकको छोड़कर कुछ न खाऊंगी । 
दवाईमें अलसी अजवाइन ओर हर छोड़कर अन्य कुछ न 
खाऊंगी । 


उसी समय उन्होंने शरीर पर जो आभूषण थे उतार दिये, 
बाळ कटवा दिये, एक बार भोजन ओर एक बार पानी पीनेका 
नियम कर लिया । प्रातःकाल मन्दिर जाना बहांसे आकर शास्त्र 
स्वाध्याय करना पइ्चात्‌ दस बजे एक छुटाक दल्याका भोजन 
करना झामको चार बजे पानी पीना ओर दिन भर स्वाध्याय 
करना यही उनका कार्यं था । यदि कोई अन्य कथा करता तो वे. 
उसे स्पष्ट आदेश देतीं कि बाहर चले जाओ | 


पन्द्रह दिन बाद जब मन्दिर जानेकी शक्ति न रही तब 
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हमने एक ठेला बनवा लिया उसीमें उनको मन्दिर ले जाते थे । 
पन्द्रह दिन बाद बह भी छूट गया, कहने लगीं कि हमें जानेमें 
कष्ट होता है अतः यहीं से पूजा कर लिया करेंगे । हम प्रातः काल 
मन्दिरसे भ्रष्ट द्रव्य छाते थे ओर बाईजी एक चोकीपर बठे बंठे 
पूजन पाठ करती थीं । में ९ बजे दलिया बनाता था ओर बाईजी 
दस बजे भोजन करती थीं । एक मासवाद आध छटाक भोजन 
रह गया फिर भी उनकी श्रवण झि ज्योंको त्यों थी । 


इवास रोगके कारण बाईज लेट नहीं सकती थीं, केबल एक 
तकियाके सहारे चोबीस घण्टा बेठी रहती थीं । कभी सें, कभी 
सुलावाई, कभी वर्णी मोतीलाळजी, कभी पं० दयाचन्द्रजी ओर 
कभी लोकमणि दाउ शाहपुर निरन्तर बाईजीको धर्मशास्त्र सुनाते 
रहते थे । बाईजीको कोई व्यग्नता न थी, उन्होंने कभी भी रोग 
चश “हाय हाय,” या 'हे प्रभो क्या कर? या 'जल्दी मरण आ 
जाओ? या 'कोई ऐसी ओषधि मिल जावे जिससे में शीघ्र ही 
नीरोग हो जाऊ ऐसे शब्द उच्चारण नहीं किये । 


यदि कोई आता ओर पूछता कि “बाईजी ! केसी तवियत 
है ९? तो बाईजी यही उत्तर देतीं कि 'यह पूछनेकी अपेक्षा आपको 
जो पाठ आता हो सुनाओ, व्यर्थ बात मत करो 7 


एक दिन मैं एक वेद्यको लाया जो अत्यन्त प्रसिद्ध था। वह “वाई 
जीका हाथ देखकर बोला कि दवाई खानेसे अच्छा हो सकता 
है ।? बाईजीने कहा-“कब तक अच्छा होगा ९' उसने कहा-“यह हम 
नहीं जानते ।? बाईजीने कहा--'तो महाराज जाइये और अपनी 
फीस ले जाईये मुझे न कोई रोग हे और न कोई उपचार चाहती 
हूँ । जो शरीर पाया वह अवऱ्य बीतेगा, पचहत्तर वषेकी आयु 
बीत गई अब तो अवश्य जावेगी । इसके .रखनेकी न इच्छा हे 
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ओर न हमारी राखी रह सकती है। जो चीज उत्पन्न होती 
है उसका नाश अवश्यम्भावी है । खेद इस बातका हे कि यह नहीं 
मानता । कभी वेद्यको लाता हे ओर कभी हकीमको | मैं औषधिका 
निषेध नहीं करती | मेरे नियम हे कि ओषध नहीं खाना। दो 
मासमें पर्याय छूट जावेगी इससे जहां तक बने परमात्माका 
स्मरण कर लू' यही परलोकमें साथ जावेगा । जन्म भर इसका 
सहवास रहा । इसके सहवाससे तीर्थयात्राएं कीं, त्रत तप किये, 
स्वाध्याय किया, धर्मकार्योमें सहकारी जान इसकी रक्षा की 
परन्तु अब यह रहनेकी नहीं अतः इससे न हमारा प्रेम है न 
द्वेष है ।” 

बेचने सुमे कहा कि “बाईजीका जीव कोई महान्‌ आत्मा 
हे । अब आप भूछ कर भी किसी वंद्यको न छाना, इनका शरीर 
एक सासमें छूट जावेगा । मैंने ऐसा रोगी आज तक नहीं देखा ।! 
यह कह वेद्यराज चले गये । 


उनके जानेके बाद बाईजी बोलीं कि तुम्हारी बुद्धिको क्या 
कहें ? जो रुपया वेद्यराजको दिया यदि उसीका अन्न मंगाकर 
गरीबोंको बांट देते तो अच्छा होता...अत्र बद्यको न बुलाना। 


बाईजीका शारीर प्रतिदिन शिथिल होता गया परन्तु उनकी 
स्वाध्यांय रुचि ओर ज्ञान लिप्सा कम नहीं हुई । एक दिन बीनाके 
श्रीनन्दनलालजी आये ओर मुझसे मुकदमा सम्बन्धी बात 
करने ळगे। बाईजीने तपक कर कहा-भेया ! यहां अदालत नहों 
थवा वकीलका घर नहीं जो आप मुकदमाकी बात कर रहे हो 
कृपया बाहर जाइये ओर मुझसे भी कहा कि बाहर जाकर बात 
कर लो,यहां फालतू बात मत करो ॥...इस तरह बाईजीकी दिन 
चयों व्यतीत होने लगी। | 


al 
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बाईजीको निद्रा नहीं आती थी । केवल रात्रिके दो बजे बाद 
कुछ आलस्य आता था । हम लोग रात्रिदिन उनकी वेयावृत्यमें 
लगे रहते थे। जब बाईजीकी आयुका एक मास शेष रहा तब 
एक दिन श्रीलम्पूलालजी घीवालोंने पूछा कि बाईजी ! आपको 
कोई शल्य तो नहीं हे । बाईजीने कइा-'अब कोई शल्य नहीं पर 
कुछ पहले एक शल्य अवश्य थी । वह यह कि बालक गणेश- 
प्रसाद जिसे कि मैंने पुत्रवत्‌ पाला हे यदि अपने पास कुछ द्रः 
रख लेता तो इसे कष्ट न उठाना पड़ता । मैंने इसे समझाया भी 
बहुत परन्तु इसे द्रव्य रक्षा करनेकी बुद्धि नहीं | मैंने जब जब 
इसे दिया इसने पांच या सात दिनमें सफा कर दिया । मैंने 
आजन्म इसका निवोह्द किया अब मेरा अन्त हो रहा है इसकी 
यह जाने मुझे शल्य नहीं मेरे पास जो कुछ था इसे दे दिया । 
एक पेसा भी मैंने परिग्रह नहीं रक्खा। में आपको विश्वास दिलाती 
हूं कि मेरे मरनेके बाद यह एक दिन भी मेरी दी हुई 
द्रव्य नहीं रख सकेगा परन्तु अच्छे कार्यमें लगावेगा असत्‌ 
कायमें नहीं ।? 


श्री छाम्पूलालजीने कहा कि फिर इनका निवीह केसे होगा 0 
बाईजीने कहा कि अच्छी तरह द्वोगा । जसे मेरा इसके साथ 
कोई जाति सम्बन्ध नहीं था फिर भी मैंने इसे आजन्म पुत्रवत्‌ 
पाला वैसे इसके निमित्तसे अन्य कोई मिल जावेगा। इसकी 
पर्यायगत योग्यता बड़ी बलवती हे ।? 


बाईजीकी बात सुनकर ळम्पू भेया हँस गये ओर उनके 
बाद सिंघईजी भी आये। वे भी हसकर चले गये । 


एक दिन मैंने बाईजीसे कहा--“बाईजी ! यह शान्तिबाई 
प्राणपनसे आपकी वैयावृत्य करती हे इसे कुछ देना चाहिये। 
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बाईजीने कहा--'तुम्हारी जो इच्छा हो सो दे दो । में तो द्रव्यका 
त्याग कर चुकी हूँ ।' 


जब आयुमें दस दिन रह गये तब बाईजीने मुझसे कहा-- 
चेटा । एकान्तमें कुछ कहना हे में दो बजे दिनको उनके 
पास जा कर बेठ गया और बोला 'वाईजी ! में आगया क्या 
आज्ञा हे ?” 


बाईंजी बोलीं--'संसारमें जहां संयोग हे वहां वियोग है । 
हमने तुम्हें चाळीस वपे पुत्रबत्‌ पाला हे यह तुम अच्छी तरह 
जानते हो, इतने दीर्घ कालमें हमसे यदि किसी प्रकारका अप- 
राध हुआ हो तो उसे क्षमा करना ओर बेटा ! में क्षमा करती हूँ 
अथवा क्या क्षमा करू मैंने हृदयसे कभी भी तुम्हें कष्ट नहीं 
हुंचाया अब मेरी अन्तिम यात्रा हे कोई शल्य न रहे इससे 
आज तुम्हें कष्ट दिया । यद्यपि में जानती हूँ कि तेरा हृदय इतना 
बलिष्ठ नहीं कि इसका उत्तर कुछ देगा ।? 


में सचमुमुच ही कुछ उत्तर न दे सका, रुदन करने लगा 
हिलहिली आने लगी । बाईजीने कहा-'वेटा जाओ बाजारसे 
फल लाओ |? ओर ळलितासे कहा कि भेयाको पांच रुपया दे दे 
फळ लावे । मुझे वहांसे कहा कि जाओ, में अपर गया । मुलाबाईने 
मुझे देखा, मेरी रुदन अवस्था देख नीचे गई । बाईँजीन कहा-- 
“मुळा नाटक समयसार सुनाओ ।? वह सुनाने लगी, तीन या चार 
छन्द सुनानेके बाद वह भी रुदन करने लगी । वाईजीने कहा-- 
“मुळा ! ऊपर जाओ।' वह उपर चली गई, जब शान्तिवाईने उसे 
रोते देखा तब वह भी बाईजीके पास गई । बाईजीने कहा-'शान्ति 
समाधिमरण सुनाओ।' वह भी एक दो मिनट बाद पाठ करती 
करती रोने लगी। में जब बाजार गया तब श्री सिंघईजी मिले 
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उन्होंने मेरा बदन' मलीन देखा ओर पूछा कि बाईजीकी तवियत 
केसी है ? मैंने कहा-“अच्छी हे । वे बाईजीके पास गये । बाई- 
जीने कहा-'सिंघई भेया ! अनुप्रेक्षा सुनाओ । वे अनुप्रेक्षा सुनाने 
लग । परन्तु थोड़ी देरमें सुनाना भूलकर रुदन करने लगे । इस 
प्रकार जो जो जावे वही रोने लगे । तब बाईजीने कहा--' आप 
लोगोंका साहस इतना दुर्बल है कि आप किसीकी समाधि करानेके 
पात्र नहीं |? 

इस प्रकार बाईजीका साहस प्रतिदिन बढ़ता गयां। इसके 
बाद वाईजीने केवळ आधी छुटाक दलियाका आहार रक्खा 
ओर जो दूसरी बार पानी पीती थीं वह भी छोड़ दिया । सब 
ग्रन्थोंका श्रवण छोड़कर केवल रत्नकरण्ड श्रावकाचारमेंसे 
सोलह कारण भावना, दशधा धम, द्वादशानुप्रेक्षा ओर समाधि 
मरणका पाठ सुनने लगीं। जब आयुके दो दिन रह गये तब 
दलिया भी छोड़ दिया केवळ पानी रक्‍खा ओर जिस दिन आयुका 
अवसान होनेवाला था उस दिन जल भी छोड़ दिया । उस दिन 
उनका बोलना बन्द हो गया । मैं बाईजीकी स्मृति देखनेके लिये 
मन्दिरसे पूजनका द्रव्य लाया और अर्धे बनाकर बाईजीको देने 
लगा । उन्होंने द्रव्य नहीं लिया और हाथका इशारा कर जल सांगा । 
उससे हस्त प्रक्षालन कर गन्धोदककी वन्दना की । सें फिर आघ 
देने लगा तो फिर उन्होंने हाथ प्रक्षालनके लिये जळ सांगा 
पश्चात्‌ हस्त प्रक्षा्न कर अर्घ चढ़ाया । फिर हाथ धोकर 
बेठ गई और सिलेट मांगी। मैंने सिलेट दे दी । उस पर उन्होंने 
लिखा कि तुम लोग आनन्दस भोजन करो । 

बाईजी तीन माससे लेट नहीं सकती थीं। उस दिन पेर पसार 
कर सो गई मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मेने समझा कि आज वाईजीको 
आराम हो गया अब इनका स्वास्थ्य प्रतिदिन अच्छा होने लगेगा । 
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इस खुशीमें उस दिन हमने सानन्द विशिष्ट भोजन किया। दो बजे 
पं० सोतीलालजी वर्णीसे कहा कि बाईजीकी तवियत अच्छी हैः 
अतः घूमनेके लिये जाता हूँ | वर्णीजीने कहा कि तुम अत्यन्त 
मूद हो, यह अच्छेके चिन्ह नहीं हैं अवसरके चिह्न हैं। मैंने 
कहा--'तुम बड़े धन्वन्तरि हो। मुझे तो यह आशा है कि अब 
बाईजीको आराम होगा |? वर्णीजी बोले-'तुम्हारा सा दुर्बोध आदमी 
सेने नहीं देखा । देखो, हमारी बात मानो आज कहीं मत जाओ? 
मैंने कहा -“आज तो इतने दिन बाद अवसर मिला है ओर आज 
ही आप रोकते हैं ।? 

कुछ देर तक हम दोनोंमें ऐसा विवाद चलता रहा । अन्तमे में 
साढ़े तीन बज जलपान कर. ग्रामके बाहर चला गया । एक 
वागमें जाकर नाना विकल्प करने छगा-हे प्रभो! हमने जहां 
तक बनी बाईजीकी सेवा की परन्तु उन्हें आराम नहीं मिला आज 
उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा मालूम होता हे । यदि उनकी आयु 
पूणे हो गई तो झुमे कुछ नहीं सूझता कि क्या करू गा ? इन्हीं 
विकल्पों में शा।स हो गई अतः सामायिक करके कटराके मन्दिरमें 
चला गया । वहां पर शाक्त प्रवचन होता था अतः ९ बजे तक 
शास्त्र श्रवण करता रहा । साढ़े नो बजे बाईजीके पास पहुंचा तो 
क्या देखता हूँ कि कोई तो समाधिमरणका पाठ पढ़ रहा हे 
ओर कोई 'राजा राणा छुत्रपति’ पढ़ रहा हे । में एकदम भीतर 
गया और बाईजीका हाथ पकड़ कर पूछने लगा--बाईजी ! सिद्ध 
परश्रेष्टीका स्मरण करो | बाईंजी बोलीं--'भेया ! कर रहे हैं, 
तुम बाहर जाओ / मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो बाईँजीको 
तबियत अच्छी हे। में सानन्द बाहर आगया ओर उपस्थित 
महाशयोंसे कहने लगा कि बाईजी अच्छी हैं। सब लोग 
हँसने लगे । 
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में जब बाहर आया तब बाईजीने मोतीछालजीसे कहा कि 
अब हमको बेठा दो, उन्होंने बाईजीको बेठा दिया, 
“बाईजीने दोनों हाथ जोड़े 'श्रों सिद्धाय नमः” कह कर प्राण 
त्याग दिये । वर्णीजीने मुझे बुछाया शीघ्र आओ, मेने कहा-“अभी 
तो बाईजीसे मेरी बातचीत हुई । मैंने पूछा था-“सिद्ध भगवान्‌का 
स्मरण हे । उत्तर मिला था हां, तुम बाहर जाओ ।? अब मैं उनकी 
आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं कर सकता था | वर्णीजीने कहा कि “आज्ञा 
देनेवाली बाईजी अब कहीं चलीं गई ? क्‍या ऊपर गई हैं ! 
वर्णीजी बोले-'बड़े बुद्ध हो, अरे वह तो समाधिसरण कर स्वगे 
सिधार गई । जल्दो आओ उनका अन्तिम शव तो देखो केसा 
निश्चल आसन लगाये बेटी हैं (! मैं अन्दर गया, सचमुच ही 
बाईजीका जीव निकल गया था सिफ शब बंठा था। देखकर 
प्रशरण भावनाका स्मरण हो आया-- 


राजा राणा छत्रपति हाथिनके असवार । 
मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी बार ।। 
द्लबळ देवी देवता मात पिता परिबार । 
मरती विरियां जीवको कोई न राखन हार] 
उसी समय कार्तिकेय स्त्रामीके शब्दों पर स्मरण जा पहुँचा-- 
“जं किंचि वि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेइ णियमेण । . 
परिणामसरूवेण वि ण॒ य किं पि वि सासयं अत्थि ॥ ¦ 
सीहम्मकये पडियं सारंगं जह ण रक्खए को वि। 
तह मिच्चुणा वि गहियं जीवं पि ण रक्खए को वि |? 
जो कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश नियमसे होता 
हे, पर्यायरूप कर कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है । सिंहके पेरके 
नीचे आये मृगकी जसे कोई रक्षा नहीं कर सकता उसी प्रकार 


उन्होंने बाईंजीकों बेठा दिया। बाइजीने दोनों हाथ जोड 


४3» सिद्धाय नमः! कहकर प्राण त्याग दिये । [ प्र ५१० ] 


श्रीबाईजीका समाधिमरण ५११ 


सृत्युके द्वारा गृद्दीत इस जीवकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । 
इसका तात्पयं यह है कि पयोय जिम कारणकूटसे होती है 
उसके अभावमें वह नहीं रह सकती । प्राणोंके अन्दर एक 
आयुः प्राण हे उसका अभाव होने पर एक समय भी जीव 
नहीं रह सकता । अन्यकी कथा छोड़ो स्वगके देवेन्द्र भी आयुका 
अवसर होने पर एक समय मात्र भी स्वगमें ठहरनेके लिये 
असमर्थं हें । अथवा देवेन्द्रोंकी कथा छोड़ो श्रीतीर्थकर भी 
सनुष्यायुका अवसान होने पर एक सेकिण्ड भी नहीं रह सकते । 
यह्‌ बात यद्यपि आबाळ वृद्ध विदित है फिर भी पर्यायके रखनेके 
लिये मनुष्यों द्वारा बड़े-बड़े प्रयत्न किये जाते हें । यह सव 
पयोय बुद्धिका फल हे इसका भी मूळ कारण बही हे कि जो 
संसार बनाये हुए हे । जिन्हें संसार मिटाना हो उन्हें इस पर 
विजय प्राप्त करना चाहिये। 

'हेउग्रभावे णियमा णाणिस्स श्रासवणिरोदो । 

्रासवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥ 

कम्मस्साभावेण्‌ य णोकम्माणं पि जायइ णिरोह्दो । 

णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होइ ॥? 


संसारके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति ओर योग ये 
चार हें । इनके अभावमें ज्ञानी जीवके आखवका अभाव होता 
हे, जब आस्रव भावका अभाव होजाता हे तब ज्ञानावरणादि 
कर्मोका अभाव हो जाता हे ओर जब कर्मोका अभाव हो जाता 
-हे तब नोकमे-शारीरका भी अभाव हो जाता हे एवं जब 
ओदारिकादि शरोरोंका अभाव हो जाता हे तब संसारका 
अभाव हो जाता हे...इस तरह यह प्रक्रिया अनादिसे हो रही 
हे ओर जब तत्त्वज्ञान हो जाता हे तब यह प्रक्रिया अपने आप 
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लुप्त हो जाती हे स्वाभाविक प्रक्रिया होने लगती हे । पयौय 
क्षणभगुर संसारमें भी हे ओर मुक्तिमें भी है । 

बाईजीका शव देख कर में तो चित्रामका सा पुतला हो 


गया । वर्णीज्ञीने कहा कि खड़े रहनेका काम नहीं । मेंने कहा- 
“तो क्या रोनेका काम है १? वर्णीजो बोले--ठुमकों तो चुहल 


सूम रही हे, अरे जल्दी करो ओर उनके शवका दाह आध . 


घण्टेमें कर दो अन्यथा सम्मूच्छन त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होने 
लगेगी । मैं तो किंकतेव्यंके ऊहापोहमें पागल था परन्तु वर्णीजीके 
आदेशानुसार शीघ्र ही बाईजीकी अर्थी बनानेमें व्यस्त हो गया । 
इतनेमें ही श्रामान्‌ पं० मुन्नाछाळजी, श्री होतीलालजो, पं० 
मूलचन्द्रजी आदि आगये ओर सबका यह संसूबा हुआ कि 
विमान बनाया जावे । मैंने कहा कि विमान बनानेकी 
आवश्यकता नहीं । शवको शीघ्र ही मशान भूमिमें ले जाना 
अच्छा हे । कटरामें श्रीयुत सिंघई राजारामजी और मोजी- 
ळालजीकी ठुकानसे चन्दन आगया । श्रीयुत रामचरणलालजी 
चोधरी भी आगये | आपने भी कहा कि शीघ्रता करो। हम 
लोगोंने १५ मिनटके बाद शब उठाया उस समय रात्रिको दस 
बजे थे बाईजीके स्वगवासका समाचार बिजळीकी तरह एक 
दम बाजारमें फेल गया ओर इमशान भूमिमें पहुँचते पहुँचते 
बहुत बड़ी भीड़ हो गई । 

बाईजीका दाह संस्कार श्रीरामचरणलालजी चोधरीके 
भाईने किया । चिता धू धू कर जलने लगी ओर आध घण्टेमें 
शव जल कर खाक हो गया। मेरे चित्तमें बहुत ही पश्चात्ताप 
हुआ हृदय रोनेको चाहता था पर लोक लज्जाके कारण रो नहीं 
सकता था । जब वहांसे सब लोग चलनेको हुए तब मैंने सब 
भाइयाँसे कहा कि-- 
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संसारमें जो जन्मता हे उसका मरण अवझ्य होता है 
जिसका संयोग है. उसका वियोगअवइ्यंभावी हे । मेरा बाईजीके 
साथ चालीस वषसे सम्वन्ध हे । उन्होंने मुके पुत्रत्रत्‌ पाला । 
आज मेरो दशा माता विहीन पुत्रवत्‌ हो गई हे । किन्तु बाईजीके 
उपदेशके कारण मैं इतना दुःखी नहीं हूँ जितना कि पुत्र हो जाता 
हे । उन्होंने मेरे लिये अपना सबस्व दे दिया । आज में जो कुछ 
उन्होंने मुझे दिया सबका त्याग करता हूं ओर मेरा स्नेह बनारस 
बिद्यालयसे है अतः कल ही बनारस भेज दूंगा। अब मैं उस 
द्रव्यमेंसे पाव आना भी अपने खचेमें न ळगाऊंगा। श्रीसिंघई 
कुन्द्नलालजीने कहा कि अच्छा किया चिन्ताकी बात नहीं । में 
आपका हूं जो आपको आवश्यकता पड़े मेरेसे पूरी करना ।...इस 
तरह इमशानसे सरोबर पर आये | सब मनुष्योंने स्नान कर 
अपने-अपने घरका माग लिया, कई महाशय मुझे धमशालामें 
पहुँचा गये । यहां पर आते ही शान्ति मुला ओर ललिता रुदन 
करने लगीं पश्चात्‌ शान्त हो गई, मैं भो स्रो गया परन्तु नींद 
नहीं आइ, रह रह कर वाईजीका स्मरण आने लगा। 
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. जब किसीका इष्ट वियोग होता था तो मैं समकाने लगता 
था कि भाई ! यहृ संसार हे इसका यही स्वरूप हे, जिसका 
संयोग होता हे उसका वियोग अवश्य होता हे अतः शोक करना 
व्यर्थे हे पर बाईजीका वियोग होने पर में स्वयं शोक करने 
लगा। लोक लज्जाके कारण यद्यपि शोकके चिह्न वाह्यसें प्रकट 
नहीं हो पाते थे परन्तु अन्तरज्ञमें अधिक वेदना रहती थी, इससे 
सिद्ध होता हे कि यह मोहका संस्कार बड़ा प्रबल हे। घरमें 
रहनेसे चित्त निरन्तर अद्यान्त रहता था अतः दिनके समय 
किसी बागमें चछा जाता था ओर रात्रिको पुस्तकावलोकन करता 
रहता था। 


मेरा जो पुस्तकालय था बह मैने स्याद्वाद विद्यालय बनारसको 
दे दिया । तीन दिनके बाद ललिता बोली--'हम वाईजीका 
मरण भोज करेंगे |” मैंने कहा “अब यह प्रथा बन्द हो रही 
हे अतः तुम्हें भी नहीं करना चाहिये।? बह बोली--'ठीक 
है, परन्तु हम तो केवल उन्हीके स्मरणके लिये उन्हींक्रा धन 
भोजनमें लगाते हैं। आपके पास जो था उसे तो आप स्याद्वाद 
विद्यालयको दान कर चुके अब हमारे पास जो हे उसे ळगावेंगे । 
उनकी आयु ७५ वषकी थी ओर अभी बृद्धजनोंका मरण भोज 
प्रायः सवत्र चालू है अतः आप हमें यह कार्य करने दीजिये।? 
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में चुप रद्द गया, ललिताने एक हजार मनुष्योंका भोजन बनवाया 
ओर बारहवें दिन खिलाया ! बिद्याळयके छात्राको भी भोजन 
कराया, अनाथालयके वालक बालिकाओंको भी भोजन दिया 
तथा जितने मांगनेशाले ( भिखारी ) आये उन सबको भोजन 
दिया । पश्चात्‌ जो वचा उसे पल्लेदारांको जो सिंघईजी आदि 
की ठुकानों पर काम करते थे दे दिया । फिर भी जो बचा वह 
बाईजीका काम करनेवाली ओरतोंको बांट दिया। ' 


बारह दिनके बाद बाईंजीके जो वस्त्रादि थे वे ललिता ओर 
शान्तिबाईको दे दिये। इस वांटनेमें ललिता ओर शान्तिमें 
परस्पर सनोमालिन्य हो: गया । वास्ववमें परिग्रह्‌ ही पापकी जड़ 
है । ललिताने एक दिन मुझसे कहा--भेया ! एकान्तमें चलो ।' 
में गया तब एक डबुलिया उसने दी उसमें ५००) का माल था। 
उसने कहा-'वाईजी ! सुभे दे गई हैं !? मैंने कहा-'तुम रक्खो |? 
उसने कहा--'मुझे आवश्यकता नहीं, न जाने कोन चुरा ले 
जायगा १? 


इन कारयाँसे निश्चिन्त होकर में रहने लगा परन्तु उपयोग 
नहीं लगता था। मुलाबाईने बहुत समझाया--'भेया ! अब 
चिन्ता छोड़ो, बाईजी तो गई' में आपको भोजन बनाकर खिला- 
ऊंगो । मैंने कहा--“मुळाबाई ! मेरे पास जो कुछ था वह तो 
में दे चुका अब मेरे पास एक पेसा भी नहीं हे, किसीसे मांगनेकी 
आदत नहीं । यद्यपि सिंघईजी सब कुछ करनेको तैयार हैं परन्तु 
मांगनेमें लज्जा आती हे |? 


सान्त्वना देती हुई मुलाबाई बोली--भेया | कुछ चिन्ता 
सत करो, मेरे पास जो कुछ हे उससे आप निवोह करिये, बहुत 
कुछ हे, मैने आपको बड़ा भाई माना हे ,आखिर मेरा धन कब्र . 
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काम आवेगा १ मेरे कोन बेठा हे ९/...इल्यादि बहुत कुछ 
सान्त्वना उसने दी परन्तु चित्तकी उदासीनता न गई । 
एक दिन विचार किया कि यदि यहांसे द्रोणगिरि 'चला 
जाऊं तो वहां शान्ति मिलेगी । विचार कर मोटर स्टेण्ड पर 
आया । वहां भेयालालजी गोदरेने सबसे अगाड़ीकी सीट पर 
बेठा दिया । एक घण्टा बाद मोटर छूट गई, मलह्राका टिकिट 
था, मोटर बण्डा पहुँची । वहां डाईवरने कहा--वर्णीजी ! आप 
इस सीटको छोड़कर बीच में बेठ जाईये । 
में बोला--क्यों १? 
यहां दरोगा साहब आते हैं, वे शाहगढ़ जा रहे हें 
तुमने उस सीटका भाड़ा क्यों लिया ९! 
“आप जानते हैं 'जबदेस्तीका ठेंगा शिर पर' आप जल्दी 
सीटको त्याग दीजिये ९! 
“यह तो न्याय नहीं बलात्कार हे ।! 
न्याय अन्यायकी कथा छोड़िये जब राज्यमें ही न्याय नहीं 
तब हममें कहांसे आवेगा ? आपने मामली किरायेसे एक रुपया 
ही तो अधिक दिया है पर हम दरोगा साहबकी कृपासे २० 
बदले ४० सवारियां ले जाते हैं। यदि उन्हे नले जावे तो 
हमारी क्या दुर्गेति होगी? आप जानते हें? अतः इसीमें 
आपका कल्याण हे कि आप बीचमें बेठ जाईये । अथवा आपको 
न जाना हो तो उतर जाईये। यदि आप न उतरेंगे तो बलात्कार 
मुझे उतारना होगा। आपको अदाळतकी शरण लेनी हे भले 
ही ळीजिये परन्तु में इस सीट पर न बेठने दूंगा । 
में चुपचाप गाड़ीसे डतरगया ओर उसी दिनसे यह प्रतिज्ञा की 
कि अब आजन्म मोटर पर न बंठू'गा। वहांसे उतर कर 
धर्मशालामें ठहर गया, रात्रिको शाख्र प्रवचरु किया । “पराधीन 
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स्वप्नहु सुख नाहीं' यह लोकोक्ति बार-बार याद आती रही। 
दो दिन यहां रहा पश्चात्‌ सागर चला आया और जिस मकानमें 
रहता था उसीमें रहने छगा। बहुत कुछ उपाय किये पर चित्त 
शान्त नहीं हुआ। अषाढ़का महीना था अतः कहीं जा भी नहीं 
सकता था । 


१०३ 
शाहपुरमें 


एक दिन शाहपुरसे लोकमणि दाऊ आये, उन्‍होंने कहा 
शाहपुर चलिये, वहां सब साधन अच्छे हैं ॥ उनके कहनेसे 

शाहपुर चळा गया, यहीं पर सेठ कमलापतिजी ओर वर्णी 
मोतीलाळजी भी आगये। आप छोगोंके समागमसे धार्मिक 
चर्चामें काळ जाने लगा । 


यहां पर भगवानदास भायजी बड़े धार्मिक जीव हैं, निरन्तर 
स्वाध्यायमें काळ लगाते हैं । आपके पांच सुपुत्र हैं ओर पांचों ही 
पण्डित हें तथा योग्य स्थानों पर विद्याध्ययन कराते हैं- पं० 
माणिकचन्द्रजी सागर विद्यालयमें अध्ययन कराते हें, पं० श्रत- 
सागरजी रामटेक शुरुकुलमें मुख्याध्यापक हैं, प० दयाचन्द्रजी 
पहले बीनामें थे अब जबलपुर गुरुकुलमें मुख्याध्यापक हैं, पं० 
धमचन्द्रजी झाहपुर विद्यालयमे सुपरिन्टेन्डेन्ट पदपर नियत 
हैं ओर सबसे छोटे अमरचन्द्रजी पिताजीके साथ स्वाध्यायमें 
दत्तचित्त रहते हैं । इनके समागमसे अच्छा आनन्द रहा । 


यह्दांको समाज बहुत ही सच्चरित्र हे ओर परस्पर अति- 
संगठित भी हे। यहाँ पर नन्द्ळालजी गानेके बड़ प्रेमी हें, हल्कू 
सिंघई भी बड़ धमोत्मा हें । इनके यहां एक बार पःचकल्याणक 
ओर एक बार गजरथ हो गया हे। आपने पञ्च कल्याणकमें 
तीन हजार रुपया दिये थे जिनकी बदौलत आज शाहदपुरमें 
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एक बिद्यालय चळ रहा हे | इस बिद्याळयमें ्रामवालोंने झक्तिसे 
बाहर दान दिया हे। आज शाहदपुरमें एक बिद्यालय हे जिसमें 
५० छात्र अध्ययन कर रहे हैं, २० छात्र उसकी वोडिंगमें हैं । ' 
यदि यहां पर एक लाखका ध्रोव्यफण्ड हो तो हाईस्कूल तक 
अंग्रेजी ओर मध्यमा तक संस्क्रतकी शिक्षाका अच्छा प्रबन्ध हो 
सकता है। तथा ५० छात्र बोडिंगमें रह सकते हैं परन्तु यह 
सुमत होना असम्भव हे । ये लोग इस तत्त्वको नहीं समझते । 

भाद्रमासमें खतोलीसे लाला त्रिलोकचन्द्र, लाळा हुकुमचन्द्र 
सलावावाले और पं० शीतलप्रसादजी झहपुराके आनेसे तात्त्विक 
चचोीका विशेष आनन्द रद्वा । 

एक दिन हम, कपलापति सेठ ओर वर्णी मोतीछालजी 
परस्परमें धार्मिक भावाँकी समालोचना कर रहे थे । सब लोग 
यही कहते थे कि धम कल्याणकारी हे पर उसका यथाशक्ति 
आचरण भी करना चाहिये। कोई कहता था कि एकान्तमें 
रहना अच्छा हे क्योंकि यातायातमें बड़ा कष्ट होता हे तथा 

अन्तरङ्ग धमं भी नहीं पलता। वर्णी मोतीलाळजीने कहा कि ` 

यदि वर्णी गणशप्रसादजी यातायात छोड़ देवे तो हम अनायास | 
उनके साथ रहने लगेगे। यही बात सेठ कमलापतिजीने भी कही 
कि यदि केवळ वर्णीजी स्थिर हो जावें तो हम अनायास 
स्थिर हो जावेंगे ओर इनके साथ आजन्म जीबन निवोह करेंगे । 
इन्हींकी चञ्जल प्रकृति हें। 

मैंने कहा--“यदि में रेकी सवारी छोड़ दूं तो आप लोग 
भी छोड़ सकते हैं ?? दोनों महाशय बोले--'इसमें क्या शक है ? 
में भोलाभाळा उन दोनों महाशयोंके जालमें फंस गया । उसी 
क्षण उनके समक्ष प्रतिज्ञा कर ली कि मैंने आजन्म रेळकी सबारी 
त्याग दी आप दोनों कहिये क्या कहते हैं ९ 
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पण्डित मोतीलाल वर्णीने उत्तर दिया कि पञ्च कल्याणक 
प्रतिष्ठाको छोड़कर रेलमें न बेठूंगा | इसी प्रकार सेठ कमला- 
पतिजी ने भी कहा कि में सालमें एक बार रेल पर जाऊ'गा तथा 
एक बार आऊंगा ओर मुझसे भी कहने लगे कि आप भी इसी 
प्रकार नियम करिये एकदम त्यागना अच्छा नहीं । में तो अपने 
विचारों पर दृढ़ रहा परन्तु उन लोगों ने जो कहा उसे वदळनेको 
राजी नहीं हए...इस प्रकार भाद्र मास सानन्द वीता, खतोली- 
वाले खतोली चले गये, वर्णी मोतीछालजी जतारा गये, सेठ 
कमळापतिजी बरायठा गये पर हम लाचार थे अतः रह गरे 


आधे आश्विनमें पेदळ सागर आ गये । मेरे आने के पहले 
ही बाईजीकी ननद ललितात्राईका स्वर्गवास “हो गया था। 
उसके पास जो पांच सो रुपया थे वे उसकी ओरसे सागर पाठ- 
शाळामें दे दिये । पन्द्रह दिन सागर रहे परन्तु उपयोगकी स्थिरता 
नहीं हुई । यहां पर मुलाबाई थी उसने भी बहुत समझाया परन्तु 
चित्ता क्षोभ न गया । धमंशालामें पहंचते ही ऐसा लगने लगे 


मानों बाईजी धीमी आवाजसे कह रही हों भिया! भोजन 
कर लो ।? 


१०४ 
गिरिराजकी पेंदल यात्रा 
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एक दिन सिंघईजीके घर भोजनके लिये गये, भोजन करनेके 
बाद यह कल्पना मनमें आई कि पेदल करोपुर जाना चाहिये। 
बाईजी तो थीं ही नहीं, किससे पूछना था? अतः मध्याहूको 
सामायिकके बाद पेदळ चल दिये ओर एकाकी चलते चलते 
पांच बजे कर्शपुर पहुंच गये। पन्द्रह मिनट बाद सिंघईजी के 
सुनीम हजारीलाळ आ गये। बहुत ही शिष्टाचारसे पेश आय । 

कहने लगे कि आपके चले आनेसे सिंघईजी बहुत ही खिन्न 
हें । उनका अभिप्राय यह था कि यदि मुझसे मिलकर यात्रा 
करते तो अच्छा होता । यों तो में जानता हूं कि कोई किसीका 
नहीं, जीव एकाकी ही जन्मता है, और एकाको ही मरता है फिर 
भी सूंसारमें मोही जीवको एक दूसरेका आश्रय लेना पड़ता है । 
सब पदाथ भिन्न भिन्न हैं फिर भी मोहमें पर पदाथेके बिना 
कोई भी काम नहीं होता । श्रद्धा ओर है चारित्रमें आना ओर हे । 
श्रद्धा तो दशन मोहफे अभावमें होती हे ओर चारित्र चारित्र- 
मोहके अभावमें होता है। मेरी यह श्रद्धा है कि आप मेरेसे 
भिन्न हें ओर मैं भी आपसे भिन्न हूँ फिर भी आपके सहबासको 
चाहता हुं । आपकी यह हढ श्रद्धा हे कि कल्याणका माग 
आत्मामें हे फिर भी आप शिखरजी जा रहे हें । यह आपको 
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हृद्‌ निश्चय हे कि ज्ञान ओर चारित्र आत्माके ही गुण हैं फिर 
भी आप पुस्तकावलोकन, तीर्थयात्रा तथा ब्रत उपवासादि 
निमित्तोंको मिलाते ही हें । इसी प्रकार में भी आपका निमित्त 
चाहता हूं इसमें कोन सा अन्याय है ? संसारसे विरक्त होकर 
भी साधु लोग उत्तम निमित्तोंको मिळते हो हें...यह सिंघईजीका 
संदेश था सो आपको सुना दिया । 


बात वास्तबिक थी अतः में कुछ उत्तर न दे सका ओर दो 
दिन रहकर बण्डा चला गया | यहां पर श्री दोलतरामजी चोधरी 
बहुत ही धर्मात्मा हें । उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा “आप गिरि- 
राजको जाते हो तो जाओ बहुत हो प्रशस्त कार्य हे परन्तु नेना- 
गिरिजी भी तो सिद्ध क्षेत्र हे अनुपम ओर रम्य है । यहां पर 
सब सामग्री सुलभतया मिल सकती है । हम लोग भी आपके 
समागमसे धम लाभ कर सकेंगे तथा आपकी वयाव्वत्यका भी 
अवसर हमको मिलता रहेगा ओर सबसे बड़ी बात यह हे. कि 
आपको वृद्ध अवस्था हे इस समय एकाकी इतनी लम्बी यात्रा 
पेदळ करना हानिप्रद हो सकती है अतः उचित तो यही हे कि 
आप इसी प्रान्तमें धमे साधन करें फिर आपकी इच्छा... 

में सुनकर उत्तर नदे सका ओर दो दिन बाद श्री नेनागिरि 
जी को चळा गया । बीचमें एक दिन दलपतपुर रहा । यहां पर 
सिंघई जबाहरलाळजी मेरे बड़े प्रेमी थे वे बोले-- 

आप जाते हैं जाओ परन्तु हम छोगोंका भी तो कुछ 
बिचार करना था । हम आपके धर्ममें आज तक बाधक नहीं 
हुए, धमका उत्थान तो आत्मामें होता हे क्षेत्र निमित्तमात्र ही 


है । अज्ञानी मनुष्य निमित्ता पर बहुत बल देते हैं पर ज्ञानी 


मनुष्योंकी दृष्टि उपादानकी ओर रहती हे । आप साक्षर हैं। 
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यदि आप भी निमित्तकी प्रधानता पर विशेष आग्रह करते हैं 
तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते । आपकी इच्छा हो सो कीजिये । 
अथवा मेरी तो यह श्रद्धा हे कि .इच्छासे कुछ नहीं होवा जो 
होनेबाळा कार्य हे वह अवश्य होता है । वाईजीका एक विलक्षण 
जीव था जो कि योग्य कार्येके करनेमें ही अपना उपयोग लगाता 
था । अत्र आपको शिक्षा देनेवाला बह जीव नहीं रहा अतः 
आपकी प्रवृत्ति स्वच्छन्द हो गई है । हम तो आपके प्रेमी हैं प्रेम 
चश अपने हृदयकी बात आपके सामने प्रकट करते ही हैं। 
आपका जिसमें कल्याण हो वह की जिये....।! 


बाईजीका नाम सुनकर पुनः उनके अपरिमित उपकारोंका 
स्मरण हो आया । मैंने सिंघई जवाहरलालजीको कुछ उत्तर नहीं 
दिया और दूसरे दिन श्री नेनागिरिको चळा गया । 


यहां पर एक धर्मशाला हे उसीमें ठहर गया, साथमें कमला- 
पति सेठ भी थे । धमंशालाके बाहर एक उच्च स्थान पर अनेक 
जिनाळय हैं। जिनालयोंके सामने एक सरोवर हे, उसके मध्य 
भागमें एक विशाळ जेन मन्दिर हे जिसके दशनके लिये एक 
पुळ बना हुआ है । मन्दिरको देखकर पावापुरके जल मन्दिरका 
स्मरण हो आता है । मन्दिरके बनानेवाले सेठ . जवाहरलालजी 
मामदावाले थे । सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी पर अनेक 
ज्ञिन मन्दिर बिद्यमान हें । वहां पहुंचनेका माग सरोबरके बांध 
परसे है । पहाड़ीकी दूरी एक फलोङ्ग होगो। मन्दिरोंके द्शानादि 
कर भव्य पुण्योपारजन करते हुए संसार स्थितिके छेदका उपाय 
करते हैं । 

यहांपर हम लोग दो दिन रहे । सागरसे सिंघईजी आदि 
भी आ गये जिससे बड़े आनन्दके साथ काळ बोता । सिंघईजी 


“on 
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ने बहुत कुछ कहा परन्तु मैंने एक न सुनी । मैंने सान्त्वना देते 
हुए उनसे कहा--'भया ! अब तो जाने दो, आखिर एक दिन 
तो हमारा ओर आपका वियोग होगा हो । जहां संयोग हे वहां 
वियोग निश्चित है । यर्द्याप में जानता हूँ कि आप मुमसे कुछ 
नहीं चाहते, केवळ यही इच्छा आपकी रहती हे कि मेरा काल 
घर्मेमें जावे तथा कोई कष्ट न हो...परन्तु . मैंने एक वार श्रीगिरि- 
राज जानेका दृढ़ निइचय कर लिया हे अतः अब आप प्रतिवन्ध 
न लगाइये...।? 


मेरा उत्तर सुनकर सिंघईजीके नेत्रोंमें आंसुआँका संचार 
होने लगा ओर मेरा भी गळा रुद्ध हो गया अतः कुछ कह 
सका । केवळ मागके सन्मुख होकर बमोरीके लिये प्रस्थान 
कर दिया । 


शामके ५ बजते बजते वमोरी पहुंच गया) यहां व्या दरवारो- 
लाल उत्साही ओर प्रभावशाली व्यक्ति हैं । यहां दो दिन रहकर 
झाहगढ़ चला गया | यहां पर पञ्चीस घर जेनोंके हैं,दो दिन रहा, 
यहाँके जेनी सुदुळ स्वभावके हें जब चलने लगा तब रुदन 
करने लगे, चळते समय यहांसे पञ्चीस नारियल सेंटमें आये । 
यहांसे हीरापुर पहुंचा । यहांपर छक्कीछाछ सिंघई जो कि द्रोण- 
गिरि पाठझालाके मन्त्री हैं रहते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं । 
उनसे सम्मति लेकर दरगुवां पहुँचा । 

यहां पर एक जेन पाठशाला है जो श्रीयुत ब्रह्मचारी चिदा- 
नन्दजीके द्वारा स्थापित है । आप निरन्तर उसकी देख रेख करते 
रहते हें । यहींपर आपने एक गुजराती मन्दिर भी निर्माण कराया 
है ओर उसके लिये आपने अपना ही मकान दे दिया हे अथीत्‌ 
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अपने रहने ही के मकानमें मन्दिर निमीण करा दिया है । आप 
योग्य व्यक्ति हैं निरन्तर ज्ञान बृद्धिमें आपका उपयोग लीन 
रहता हे। आपने बुन्देलखण्ड प्रान्तमें पच्चीस पाठशाळाए' 
स्थापित करा दी हैं | आपको यदि पूणा सहायता मिले तो आप 
बहुत उपकार कर सकते हैं परन्तु कोई योग्य सहायक नहीं, आप 
ब्रत भी निरतिचार पालते हैं । आपकी वृद्धा साता हैं जो सब 
काम अपने हाथोंसे करती हे । आपको गरीबांपर बड़ी दया 
रहती हे, आप निरन्तर विद्याभ्यास करते रहते हें, आपकी 
उदासीनाश्रममें पूर्णा रुचि रहती हे, आपके ही प्रयत्नका फल 
है कि सागरमें जोहरी गुळाबचन्द्रजीके बागमें एक आश्रम 
स्थापित हो गया है, आपकी प्रकृति उदार हे, भोजनमें आपको 
अणुमात्र भी गृश्नता नहीं हे, आपके समागममें दो दिन सानन्द 
व्यतीत हुए, आपने खूब आतिथ्य सत्कार किया । 


यहांसे श्री द्रोणगिरिको चळ दिये । बीचमें सड़बा गाव मिला 
यहां जेनियोंके दस घर हैं परन्तु परस्परमें मेल नहीं अतः एक 
रात्रि ही यहां रहे और चार घण्टे चळकर श्री द्रोणगिरि 
पहुंच गये । 

यहां पर सुन्दर धर्मशाला है, पण्डित ठुलीचन्द्रजी वाजना- 
वालोंने बड़े परिश्रमसे इसका निमाण कराया था । यहां पर एक 
गुरुदत्त पाठशाला चळ रही है जिसको रक्षा श्रो सिंघई कुन्दन- 
लालजी सागर तथा मलहराके सिंघई बृन्दावनदासजी डेवड़िया 
करते हैं । पं० ठुळीचन्द्रजी वाजनावालोंकी भी चेष्टा इसकी उन्नति 
में रहती है । श्री छक्कीलालजी सिंघ दीरापुरबाले इसके मन्त्री हैँ । 
आप प्रत आठवें दिन आते हैं और पाठशालाका एक पेसा 
भी अपने उपयोगमें नहीं लाते । साथमें घोड़ा लाते हें तो 
उसके घासका पेसा भी आप अपने पाससे दे जाते हें । आप 
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बड़े नरम दिलके आदमी हैं परन्तु प्रबन्ध करनेमें किसीका 
लिहाज नहीं करते । 

प'० गोरेळालजी यहींके रहनेबाले हैं, व्युत्पन्न हैं । आप हीके 
द्वारा पाठशालाकी अच्छी उन्नति हुई है । आप क्षेत्रका भी कामे 
करते हें । यहां पर एक होरालाल पुजारो भो है | जो बहुत ही 
सुयोग्य हे । जो यात्री गण आते हें उनका पूर्ण प्रबन्ध कर देता 
है । ग्राममें एक मन्दिर हे उसमें देशी पत्थरको विशाळ वेदी हे 
जिसका श्री सिंघई कुन्दनलालजी सागरने भेयाळाल सिख्ीके 
द्वारा निमीण कराया था । उसमें बहुत ही सुन्दर कला कारीगरने 
अङ्कित की हे । वेदिकामें श्री ऋषभ जिनेन्द्र देवकी ढाई फुट 
ऊंची सङ्गममरकी सुन्दर प्रतिमा है जिसके दशनसे दशेककों 
शान्तिका आस्वाद आ जाता है । 

यहां पर इन्हीं दिनों गोवर्धन भोजक आया था । उसका गाना 
सुनकर यहांके क्षत्रिय लोग बहुत प्रसन्न हुए। यहां तीन दिन 
रहे पश्चात्‌ यहांसे चलकर गोरखपुरा पहुंचे । यहां प्राचीन जेन 
मन्दिर हे पन्द्रह घर जेनियांके हैं जो परस्पर कलह रखते हैं । 
यहांसे चलकर घुवारा आये यहांपर पांच जिन मन्दिर हैं ।यहांपर 
पण्डित दामोद्रदासजी बहुत तत्त्वज्ञानी हैं, आप वेद्य भी हैं । 
यहां पर परस्परमें कुछ बेमनस्य था वह एक साधुके आग्रह 
ओर मेरी चेष्टासे झान्त हो गया । यहांसे चळकर बड़ंगांच आये 
ओर वहांसे चलकर पठा आये । यहां पर पं० वारेलालजी वेद्य 
बहुत सुयोग्य हें । इनके प्रसादसे अहार क्षेत्रकी उन्नति प्रति- 
दिन हो रही हे | यहांसे चलकर अतिशय क्षेत्र पपौरा आ गये । 
यहां पर तीन दिन रहे। यहांसे चलकर वरमा आये ओर 
बहांसे चळकर दिगोड़ा पहुंचे। यह दिगोड़ा वही हे जहां कि श्री 
देबीदासजी कविका जन्म हुआ था । आप अपूर्व कवि और धार्मिक 
पुरुष थे, आपके बिषयमें कई किंचदन्तियां प्रचलित हैं-- 
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आप कपड़ेका व्यापार करते थे। एकबार आप कपड़ा वेचनेके 
लिये बछोड़ा गये थे । वहां जिनके मकानमें ठहरे थे उनके एक 
पांच वषका बालक था वह प्रायः भायजीके पास खेळनेके लिये आ 
जाता था । उस दिन आया ओर आध घण्टा बाद चला गया। 
उसकी मां ने उसके वदनसे झंगुलियां उतारी तो उसमें उसके 
एक हाथका चांदीका कड़ा निकल गया। मां ने विचार किया कि 
आायजी साहबने उतार लिया होगा । बह उनके पास आई ओर 
बोली कि भायजी ! यहां इसका चूरा तो नहीं गिर गया ? 
भायजी उसका मनकां पाप समभ गये ओर बोले कि हम कपड़ा 
बेचकर देखेंगे कहीं गिर गया होगा। वह वापिस चळी गई, 
आपने शीघ्र ही सुनारके पास जाकर पांच तोलेका कड़ा बनवाकर 
बाळककी मांको सौंप दिया । मां कड़ा पाकर प्रसन्न हुई । भायजी 
साहब बजार चले गये, दूसरे दिन जब बालकको मां बालकको 
भंगुलिया पहिराने लगी तब कड़ा निकल पड़ा। मनमें बड़ी 
शर्मिन्दा हुई ओर जब बजारसे भायजी साहब आये तब कहने 
लगी कि मुझसे बड़ी गलती हुई, व्यर्थ ही आपको कड़ा लेनेका 
दोष लगाया । भायजी साहवने कहा 'कुछ हर्ज नहीं वस्तु खो 
जाने पर सन्देह हो जाता हे अब यह कड़ा रहने दो ।' 
एक बारकी बात हे आप ललितपुरसे घोड़ा पर कपड़ा लेकर 
'घर जा रहे थे । अटवीके बीचमें सामायिकका समय हो गया | 
साथियाँने कहा-'एक मील ओर चलिये यहां घनी अटबी हे 
इसमें चोरोंका डर हे।' भायजी साहब बोले-“आप लोग जाईये 
हम तो सामायिकके बाद ही यहाँसे चलेंगे ओर घोड़ा परसे कपड़े 
का गठ्ठा उतार कर घोड़ाको बांध दिया तथा आप सामायिकके 
लिये बेंठ गये । इतनेमें चोर आये और कपड्के गट्ट लेकर चले 
गये। थोड़ी द्र जाकर चोरोंके दिळमें विचार आया कि हम 
छोग जिसका कपड़ा चुरा लाये वह वेचारा मूर्तिकी तरह बेठा 
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रहा मानों साघु हो ऐसे महापुरुषकी चोरी करना महापाप है । 
र 2 ळा शर च 
ऐसा विचार कर लोटे ओर कपड़ेक गट्ट जहांसे उठाये थे बहीं 
oN गो जी गे कि ज | क्र कप ~ 
रख दिये ओर कहने लगे कि महाराज ! आपके गढ़ रखे हैं 
अन्य कोई चोर आपको तंग न करे इसलिये अपना एक आदमी 
छोड़े जाते हें। इतना कहकर वे चोर आगे चले तथा जो लोग 
भायजी साहबको घनी अटवीमें अकेला छोड़कर आगे चले गये 
थे उन्हे लूट लिया ओर पीटा भी | भायजीके पास जो आदमी 
बेठा था उसने सामायिक पूरी हाने पर उनसे कहा कि महाराज ! 
° ~ ~ [a ~ ww 
अपना कपड़ा संभालो अब हम जाते हैं . .ऐसी अनेक घटनाएँ 
आपके जीवनचरित्रको हैं । 


एक घटना यह भी लिखनेकी हे कि आप यू० पी० प्रान्तमें 
एक स्थानपर पढ्नेके लिये गये । वहाँ आपने एक पेसेकी लकड़ी में 
बारह माह रोटी बनाई और अन्तमें वह पेसा भी बचा लाये। 
लोग इसे गलप सममेंगे पर यह गल्प नहीं । आप बजारसे एक 
पेसेकी लकड़ी लाते थे उसमें रोटी बना लेते और कोयला बुझा 
लेते थे तथा उसे एक पेसामें सुनारको बेच देते थे । 


यहां पर उनके बनाय देवोविलास आदि ग्रन्थ देखने 
में आये । 


दिगोड़ासे चलकर दुमदुमा आये, यहां पर बाईजीकी सास 
की बहिनका लड़का गुलाबचन्द्र है, बड़ा सज्जन मनुष्य है । 
उसका बाप बड़ा भोलाभाला था । जब उसका अन्तकाल आया 
तब गुळाबचन्द्र ने कहा कि पिता जी ! आपके चिन्होंसे आपका 
मरण आसन्न जान पड़ता हे। पिता ने कहा-“वेटा! संसार 
सरता हे इसमें आश्चयंकी कोन सी कथा है ९? गुळाबचन्द्रने कहा 
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कि समाधिमरणके लिये सबसे ममता त्यागों । बाप | भोला 
था, बोला-“अच्छा तेरे बचन मान्य हैं।? कुछ देर बांद गुलाब- 
चन्द्र दवाई लाकर बोला-'पिताजी | ओषध लीजिये |? बाप 
बोळा-'वेटा अभी तो तूने कडा था कि सबसे ममता छोड़ो, मैंने 
वही किया । देख, इसी लिय में खाटसे उतरकर नीचे बंठ गया, 
सब कपड़ा छोड़ दिये । केवल धोती नहीं छोड़ी जाती, नंग होनेमें 
लज्जा आती है । अब मैं न तो पानी पीऊंगा ओर न अन्न ही 
खाऊंगा ४ गुलाबचन्द्रने कहा-“पिताजी ! मैंने तो सरल भावसे 

1 था, मेरा यह भाव थोड़े ही था कि तुम सब छोड़ दो।? 
बापने कहा-“आप कुछ कहो में तो सब कुछ छोड़ चुका, अब 
जमीन पर ही लेटू गा ओर भगवानका स्मरण करू गा ।? 


यह बातो आराम भरमें फळ गई परन्तु उसने किसीकी नहीं 
सुनी ओर दो दिन बाद परमेष्ठीका स्मरण करते हुए निर्विघ्न 
रूपसे परलोक यात्रा को । 


इस गांबसे चलकर बरुआसागर आ गये ओर स्टेशनके 
ऊपर बाबु रामस्वरूपके यहां ठहर गये । साथमें कमळापति सेठ 
भी थे । यहां पर स्टेशनसे दो फळागकी दूरी पर सरोफ मूल- 
चन्द्रजजीको दुकान हे । ढुकानके पास ही एक अट्टालिका पर जिन 
चत्यालय हे जिसमें श्री पाश्‍्वंनाथ स्वामीकी मनोज्ञ प्रतिमा हे । 
वावू रासस्वरूपज्ञी ने चत्याळयको सुसज्जित बना रक्खा हे । यहां 
से आध फ़र्लाड़् पर एक छोटी सी पहाडिया हे जिसके ऊपर 
सरीफजीने एक पाश्वेनाथ विद्यालय खोल रक्खा हे ओर जिंसके 
व्ययके लिये मांसीके पांच कोठे लगा दिये हैं। पहाड़ीके नीचे 
एक कुआ भी खुदवा दिया हे । यहांसे दो फर्लाङ्गकी दूरी पर 
एक बाग हे जिसमें आम, अमरूद आंदि अनेक फल तथा 
शाकादिकी उत्पत्ति होती हे । स्थान सुरम्य तथा जळ वायुकी 
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स्वच्छतासे पठन पाठनके लिये उपयुक्त हे । परन्तु बरुवासागर- 
वाले महानुभावोंकी उसमें प्रीति नहीं । हां, बाबु रामस्वरूपजी 
की पूण दृष्टि हे, बाबु साहबके समागमसे शास्त्र श्रवचनमें बड़ा 
आनन्द रहता था । सरोफ मूळचन्द्रजी भी प्रतिदिन आते थे । 
इनका हमसे हार्दिक प्रेम था । 


एक दिन बोले--'आप गिरिराजको जा रहे हैं...यह सुनकर 
मारा दिल टूटा जा रहा हे, आप ही के स्नेहसे मैंने यह विद्यालय 
खोला था ओर आप ही के स्नेहसे इसे निरन्तर सींचता रहता 


हूँ । मैं आपकी आज्ञाका हमेशा पालन करता हूं तथा यथाशक्ति 


2 
~ 


और भी दान करनेको तेयार हूं . . . यदि आप रहें तो ।? 


इसके सिवाय एक बात ओर हे वह यह कि बाईजी हमारे 
पास एक हजार रुपया इस शतपर जसा कर गई थी कि इसका 
पांच रूपया मासिक व्याज भेयाको देते जाना सो लीजिये और 
यदि आप रुपया लेना चाहते हें तो बह भी लीजिये मुझे कोई 
आपत्ति नहीं। रुपया ले लेने पर भी मैं पांच रुपया मासिक 
भेजता जाऊंगा, आपको मैं अपना मानता हूं । 


~ ~ 
द मेने कहा--मुझे; रुपया नहीं चाहिये, बाईजीके भावका 
म व्याघात नहीं कर सकता । में पांच रुपया मासिक व्याजका ही 


लेनेबाला हूँ । रुपया यहांकी पाठशालाके नाम जमा करा 
> 
दीजिय.।? 


भांसीके राजमल्लजी साहब भी यहां आये । इनका सरीफंके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था | सरीफजीके परम हितेषी ओर उन्हें 
योग्य सम्मति देनेवाले थे । बहुत ही सज्जन धार्मिक व्यक्ति थे । 
इनकी सम्मतिसे सराफ मूळचन्द्रजीने झांसीमें एक मकान ले 
लिया जिसका चार सो रुपया मासिक किराया. आता हे । 
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पन्द्रह दिन बरुआसागर रहकर शुभ मूहूतेमें श्री गिरिराजके 
लिये प्रस्थान कर दिया । प्रथम दिनकी यात्रा पांच मीलकी थी, 
निवारी ग्राममें पहुंचा, सांथमें कमछापति ओर चार जेनी भाई 
थे । साथमें एक ठेला था, जिसमें सब सामान रहता था। उसे 
दो आदमी ले जाते थे। जब थक जाते थे तब अन्य दो आदमी 
ठेळने लगते थे । में तीन मील चला ओर इतना थक गया कि पेर 
चलनेसें बिलकुल असमथ हो गये । 


सुझे बहुत ही खेद हुआ ओर मनमें यह भावना हुई कि हे 
प्रभो ! ऐसे किस पापका उद्य आया कि मेरी शक्ति एकदम क्षीण 
हो गई । हमारे साथ जो जेनी थे उनमेंसे एक बोला कि आप 
इतनी चिन्ता कयों करते हें ? श्री पाशवं प्रभु सब अच्छा करेंगे, 
मालूम होता हे आपने एक ससल नहीं सुनी--साम्हर दूर 
सिमरिया नियरी ।' 


सैंने कहा--'इसका अथ समभाईये ।' 

वह बोला--'पहूले जमानेमें इस तरह रेल सोटरोंका सुभीता 
न था, साम्हर स्थान मारवाड्में है, वहां नमककी झील हे वहांसे 
सिमरिया गांव पांच सो मील हे । यह गांव पन्ना रियासतमें है 
पहले जमानेमें वेलोके जरिये व्यापार होता था । साम्हरके एक 
सेठका सिमरियावालेपर कुछ रुपया आता था वह उसकी 
वसूलीके लिये सिमरिया चला। जब गांवके बाहर आया तब 
नोकरसे पूछता हे कि सिमरिया कितनी दूर है ? नोकरने जबाब 
दिया--'साम्हर दूर सिमरिया नियरी ।' यद्यपि यहांसे साम्हर एक 
मीळ हे परन्तु उसके लिये आपने पीठ दे दी हे ओर सिमरियाके 
सम्मुख हो गये हैं इससे चार सो निन्यानवे मील दूर होनेपर 
भी नकदीक है । इसी प्रकार आप गिरिराजके सम्मुख हैं अतः वह 
नजदीक हे और बरुंआसागर दूर है ।' उसके इस वाक्यको सुनकर 
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भेरेमें स्फूर्ति आ गई ओर मैंने यह प्रतिज्ञा की-'हे प्रभो पाश्‍वे- 
नाथ! में आपकी निवोणभसिके लिये प्रस्थान कर रहा हूं जब तक 
मुझमें एक मील भी चलनेकी साम्यो रहेंगी तत्रतक पेद्ल चळंगा, 
डोळीमें नहीं बेठंगा ।? प्रतिज्ञाके बाद ही एकदम चलने लगा ओर 
आध घण्टा बाद निवारी पहुंच गया । यहांपर एक जेन मन्दिर 
और चार घर जनियोंके हे | रात्रिभर रहा, प्रातः काळ भोजन 
करके मगरपुरके लिये चळ दिया । 


यहांपर एक गहोई वेइय आये, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर 
मेरी बात सुनकर जाईये । में रुक गया, आप बोले-“में एक बार 
श्री जगन्नाथजीकी यात्राके लिये जाने लगा तो मेरी मां बोली- 
चेटा ! तुम्हारे बापने अमुक आदमीका ऋण लिया था बह 
उसे अदा न कर सके, उसका मरण हो गया । अब लुम पहले 
उसे अदा करो फिर यात्राके लिये जाओ अन्यथा यात्रा सफल 
न होगी । मैंने मांकी आज्ञाका पालन किया और उस साहूकारके 
पास गया । साहूकारसे मैंने कहा--भाई ! आपका जो रुपया 
मेरे बापके नामपर हो ले लीजिये ।? साहूकारने कहा--'मुझे नहीं 
मालूम कितना कज हे मेरे वापने दिया होगा में क्या जानं ? 
जब मैंने बहुत आग्रह किया तब उसने वही निकाली । मैंने 
सेरे बापके नामपर जो रुपया निकला बह मय व्याजके अदा 
किया । खाहूकारने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की ओर उतना ही रुपया 
मिलाकर एक मन्दिरमें लगा दिया। यह उस जमानेकी बात 
हें पर अब यह जमाना आ गया कि रुपया अदा करनेमें अदालत 
का आश्रय लेना पड़ता हे ओर अन्तमें कलिकाल कहकर सन्तोष 
करना पड़ता हे । अस्तु, आपसे मेरी यही प्राथना हे कि आप 
जहां जावें वहां यहद उपदेश अवइय देवें कि पराया ऋण अदा 
करके ही तीथेयात्रा आदि धार्मिक काय करें ।' 


गिरिराजकी पेदल यात्रा 


मैंने कहा--“अच्छा ।? 
उसने कहा-- अब आप सानन्द जाईये ।' 


सें बहांसे चलकर मगरपुर पहुँच गया, यहां दो ड मन्दिर 
ओर दस घर जेनियोंके हे । यहां पर अडकू सिंघईजीके यहां 
ठहरा, आप स्वर्गीय बाईजीके चचेरे भाई थे, बड़े आदरसे तीन 
दिन रक्खा, चलते समय सप्रेम एक मील तक पहुँचानेके लिये 
आये । जब मैं चलने लगा तब आपका हृदय भर आया। वियोग 
में विषाद न होना कठिन काम हे। यहांसे चछकर टेरका आया, 
यहां पर दो मन्दिर ओर पन्द्रह घर जनियोंके हैं । यहां पर 
समाजस वमनस्य था वह दूर हो गया। 


यहांसे चलकर मऊरानीपुर आया । यहां पर द्स विशाल 

ज़ न he ~ ~ के ~ ग हे 
जेन मन्दिर ओर साठ घर जेनियोंके हैं, प्रायः सभी सम्पन्न हें । 

> ~ अच्छी S © ्ः ०) ५ ~ नि में 
यहां पर शेली अच्छी हे कई भाई स्त्राध्यायके प्रेमी हैं, मन्दिर 

° ~ में नो ~ ~ © 
धसशाला हे, उसमें सो आदमी ठहर सकते हैं। यहां दो दिन 
रहकर मऊ चला गया, यहां पर मन्दिरका समुदाय अच्छा है 
परन्तु अब जेनियांकी न्यूनता हे । यहां पर वष्णब लोगोंके भी 
विशाल मन्दिर हैं, पूजा पाठका प्रबन्ध उत्तम है | 


दो दिन रहकर यहांसे आलीपुरको चला, यह स्थान महाराज 
आलीपुरका हे, आप क्षत्रिय हैं, आपका महल आलीपुरामें हे । 
यहां पर एक दिन ठद्दरा, यहांके राज्यका प्रबन्ध बहुत ही उत्तम 
हे, आपके राज्यमें किसानोंसे मालगुजारीका रुपया नहीँ लिया 
जाता, उत्पत्तिके ऊपर कर है, यदि छः मन गल्ला हुआ तो एक 
मन राजाको देना पड़ता हे। यदि किसीको कोई अर्जी करनी 
पड़ती हे तो महाराजके पास जाकर स्वयं निवेदन कर सकता है । 


ie 
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कहनेका तात्पर्य यह है कि यद्दांकी प्रजा बहुत आनन्दसे अपना 
जीवन बिताती हे । 


यहांसे चलकर नयागांव छावनी आ गये ओर शोभाराम 
भेयाळाल महेवावालांके यहां ठहर गये । यहां पर बुन्देळखण्ड 
राज्याँकी देख रेख करनेके लिये एजेण्ट साहब रहते हे । यहांसे 
चलकर महेवा आये, यहां पर भेयाळाळने पूर्ण आतिथ्य सत्कार 
किया । यह स्थान चरखारी राज्यमें हे । यहांकी प्रजा भी आनन्द 
से जीबन बिताती हे परन्तु आळीपुर की बराबरी नहीं कर 
सकती । यहां एक दिन रहकर राउ्यस्थान छतरपुरमें आ गया, 
यह्‌ स्थान बहुत सुरम्य हे, यहां पर संस्कृत शास्त्रोंका अच्छा 
भण्डार हे । श्री बिहारीलालजी साहब संस्कृतके उत्तम विद्वान्‌ 
हुए हैं । आपकी कविता प्राचीन कबियोंके सदृश होती थी, आप 
श्री भागचन्द्रजी साहबके शिष्य थे शान्त परिणामी ओर प्रतिष्टा- 
चार्य भी थे। 


जिन दिनों आप भागचन्द्रजी साहबसे अध्ययन करते थे 
उस समय आपके साथमें पण्डित करगरलालजी पद्मावती पोर- 
बाळ भी अध्ययन करते थे । आप ही के सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमान्‌ 
न्यायदिवाकर पण्डित पन्नालालजी थे । जिनकी प्रतिभाको बड़े 
बड़े विद्वान्‌ सराहते थे,आप निर्भीक वक्ता थे, वाद करनेमें केशरी 
थे और असाधारण प्रतिष्ठाचार्य थे। बड़े बड़े राजा आपको 
सादर बाते थे, महाराज छतरपुरने तो आपको अनेक बार 
बलाया था, छुतरपुरमें जनियोंकी बड़ी प्रतिष्ठा थी 


गांवके बाहर एक टेहरी पर पाण्डेजीका मन्दिर हे, आज 
कल वहां हिन्दी नामंल स्कूल हे । यहां पर मन्दिरोंमें विशाल 


'मूर्तियोकी न्यूनता नहीं हे परन्तु आजकल शास्त्र प्रवचन भी 
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नहीं होता । यहां पर पं० हीराळालजी एक प्रतिष्टित व्यक्ति हैं । 
आप चाहें तो समाजका बहुत कुछ उपकार कर सकते हें परन्तु 
आपका लक्ष्य इस ओर नहीं । प्रथम तो संसारमें मनुष्य जन्म 
मिलता अति कठिन हे फिर मनुष्य 'जन्म मिलकर योग्यताको 
प्राप्ति अति दुलंभ हे, योग्यताको पाकर जो स्वपरोकार नहीं करते 
वे अत्यन्त सूढ़ हे । मूढ़ हैं... यह लिखना आपेक्षिक है, यावत्प्राणी 
हें सव अपने अपने अभिप्रायसे प्रवृत्ति करते हें किन्तु इतना 
अवऱ्य मानना पड़ेगा कि जिस क्रियाके करनेसे अपनी आत्माको 
कलुपताका सामना करना पड़े तथा धक्का पहुंचे वह काय करना 
अवश्य हेय हे । संसार है इसमें जो न हो वह अल्प हे । 
यहांसे चलकर एक राजधानीमें आया उसका नाम नहीं 
लिखना चाहता । यहां भट्टारकके शिष्य थे जो बहुत ही योग्य 
एवं विद्वान्‌ थे, आपका राजाके साथ मेत्रोभाव था । 'एक वर्षा 
कालमें पानीका अकाल पड़ा, खेती सूखने लगी, प्रजामें त्राहि, 
त्राहि सच गई । प्रजागणने राजासे कहा--'महाराज ! पानी 
न वरसनेका कारण यह है कि यहां पर जेनगुरु भट्टारकका एक 
चेला रहता हे, वह ईइवरको सरष्टिकतो नहीं मानता, परमात्मा 
निखिल जगतका नियन्ता हे, उसी की अनुकम्पासे विइवके 
प्राणी सुखके पात्र होते हैं, उसीकी अलुकम्पासे प्राणी अनेक 
आपत्तियोंसे सुरक्षित रहते हें अतः उस भट्टारकके शिष्यको. 
यहांसे निकाल दीजिये जिससे देशव्यापी आपत्ति टल जावे । 


राजाने कहा-“यह तुम लोगोंकी भ्रान्ति हे । मनुष्योंके पुण्य 
पापके आधीन सुख दुख होता है भगवान्‌ तो सिफे साक्षोभूत हें । 
अथवा कल्पना करो कि भगवान्‌ ही कती हैं परन्तु फल तो जसा, 
हम लोग पुण्य पांप करेंगे वैसा ही होगा । जेसे हम राजा हैं' 


I 
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हमारी प्रजामें जो चोरी करेगा उसे हम चोरी करनेका दण्ड 

देवंगे । यदि चोरी करनेबालेको दण्ड न दिया जायगा तो अरा- 

जकता फेल जावेगी इसी तरह ईश्वरको मान लो । “जनगुरुके 

रहनेसे पानी नहीं बरसा? यह आप किस आधारसे कहते हैं। 

बिवेकसे बात करना चाहिये । आप लोग जानते हैं कि जेनियाँके 

साधु दिगम्बर होते हैं, ग्रामके बाहर रहते हैं, चोबीस घण्टेमें एक 

| बार ग्राममें आकर भोजन करते हें पश्चात्‌ फिर बनमें चले 

जाते हैं, सबसे मेत्री भाव रखते हें-वे तो यहाँ हैं नहीं । यह 

जो हैं भट्टारकके शिष्य हैं परन्तु वे भी बड़े शिष्ट हैं, विद्वान्‌ हैं 

दयालु हैं, सदाचारको मति हैं, परिमित परिग्रह रखते हैं, जनियों 

के यहां भोजन करते हें, किसी से याचना नहीं करते, मेरा 

उनके साथ स्नेह है, निरन्तर उनके मुखसे आप लोगोंके हित 

पोषक वचन ही सुननेमें आते हैं । वे निरन्तर कहते रहते हैं कि 

महाराज ! ऐसा नियम बनाईये कि जिससे राज्य भरमें सदा- 

चारको प्रवृत्ति हो जाय । आप सदा मद्य मांस मधुके त्याग 

का उपदेश करते हें । अनाचार रोकनेके लिये उनका कहना हे 

कि बाजारू ऑओरतें झहरमें न रहें, उनकी आजीविकाके लिये 

कोई कला भवन बना दिया जावे । मुझे भी निरंतर यही उपदेश 

। देते हैं कि महाराज आप प्रजापति हैं और चू'कि पशु भी आपकी 

| ३; प्रजा हँ अतः इनका भी घात न होना चाहिये। इसलिये आप 

लोग इनके निकाळनेका प्रस्ताव वापिस ले ळीजिये...।' महाराज 

| ने बहुत कुछ कहा परन्तु समुदायने एक नहीं सुनी और कहा 
| तो हमको आज्ञा दीजिये हम हो चले जावें । . 

| महाराजने कहा--खेद है कि छोगोंके आग्रहसे आज मुके 

| एक निरपराध व्यक्तिको राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा देकर न्याय 

का घात करना पड़ रहा हे । एक दरवानसे कहा कि पाण्डेजीसे 
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कह दो-'महाराज ! आप मेरा राज्य छोड़कर अन्य स्थानमें 
चले जाईये, आपके रहनेसे हमारी प्रजामें क्षोभ रहता है | 


दरवान पाण्डेजीके पास गया ओर कहने लगा कि मराराज ! 
आपको राजाज्ञा हे कि राज्यसे बाहर चले जाओ । पाण्डेजीने 
कहा कि महाराजसे कह दो कि आपकी आज्ञाका पालन होगा 
परन्तु आप एक बार मुझसे मिल जावे । दरवानने आकर 
सहाराजको पाण्डेजीका संदेश सुना दिया । महाराजने पाण्डेजीके 
पास जाना स्वीकृत कर लिया । 

पाण्डेजीने दरवानके जानेके बाद मन्त्रराजका आराधन 
किया । महाराज जब पाण्डेजीके यहां आनेको उद्यत्‌ हुए तब 
कुछ कुछ बादल उठे ओर जब उनके पास पहुंचे तब 
अखण्ड सूसलधारा वषी होने लगी । आपका जब पाण्डेजीसे 
समागम हुआ तत्र आपने बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की ओर कहा 
कि महाराज ! में अपनी आज्ञा वापिस लेता हूँ । 


पाण्डेजी बोले-“आपकी इच्छा, परन्तु आपने प्रजाके कहे 
अनुसार राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा तो दे ही दी थी। य्ह तो 
बिचारना था कि मैं कोन हूँ ? क्या मुझमें पानी रोकनेकी सामथ्यं 
हे । मुझमें क्या किसीमें यह सामथ्ये नहीं । जोबन मरण सुख 
दुख ये सब प्राणियोंके पुण्य पापके अनुसार होते हें | तथाहि 


“सर्वे सदेव नियतं भवति स्वकीय- 
कर्म्मोदयान्मरशजीवितटुःखसोख्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्यात्पुमान्‌ मरणजीवितदुःखसौख्यम्‌ |? 
इस लोकमें जीवोंके जो मरण जीवन सम्बन्धी दुःख सुख 
वे सदा काळ नियम पूर्वक अपने अपने कमोंदयसे होते हें । 
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ऐसा होनेपर भी जो पर मनुष्य परके मरण जीबन सुखं ओरं 
दुःखका कतो अपनेको मानता है बह अज्ञान हे | 


अन्यच 
'अ्ज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य 
पश्यन्ति ये मरण जीवितदुःसखसौख्यम्‌ । 
कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्ष वस्ते 
मिथ्यादशो नियतमात्महनो भवन्ति ||? 


पूब कथित अज्ञानको प्राप्त होकर जो परसे परको सुख दुःख 
एवं जीवन मरण देखते हें वे अहंकार रसके द्वारा करनेके इच्छुक 
जीव नियमसे मिथ्यादृष्टि होते हें ओर नियमसे आत्मघाती होते 
हैं। संसारमें जीबन, मरण, सुख ओर दुःख जो कुछ भी जीवांके 
देखा जाता हे. बह सब स्वकृत कर्मों के उद्यसे होता हे। उनका 
जो अपनेको कती मानते हैं अर्थात्‌ उनमें राग द्वेष करते 
हैं वे अज्ञानी हैं । जेसे कोई असावधानीसे बिना देखे माग चल 
रहा हे उसे अकस्मात्‌ पत्थरको चोट ळग गई तो वह पत्थरको इस 
भावनासे तोड़ने ळगा कि यदि यह पत्थर मागमें न होता तो 
सुमे चोट न लगती । पर वह यह नहों सोचता कि यदि में 
देखकर चलता तो यह चोट न लगती । ओर भी कहा हे कि-- 


'वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये 
महाणांवे पर्वतमस्तके वा | 
गुप्तं प्रमत्त विषमस्थितं वा. 
रक्न्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ।' 


जब कि वस्तुकी मयोदा ही ऐसी है तब अन्य पर रोष 
करना कहांका न्याय है ? संसारमें कोन मनुष्य चाहता है कि 


_ NN कका 
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में धनी न होऊं, विद्वान्‌ न होऊ, राजा न होऊ' न होना 
अपने आधीनको बात नहीं हे। जेसा कि कहा है-- 


'यशःश्रीसुतमित्रादि सर्वे कामयते जगत्‌ । 
नास्य लाभोऽभिलाषेऽपि विना पुण्यो दयात्सतः? || 
'जरामृत्युदरिद्रादि न हि कामयते जगत्‌ । 
तत्संयोगो बजादस्ति सतस्तत्राशुभोदयात्‌ ॥' 
प्राणी मात्र चाहते हैँ कि हमारे यश हो, लक्ष्मी हो, पुत्र हो 
मित्र हो किन्तु पुण्योदयके निमित्त न मिळनेपर कुछ नहीं होता ओर 
जरा सरण,दरिद्रता मूखता जगतमें कोई नहीं चाहता किन्तु पाप 
कमके उदयका निमित्त मिळनेपर नहीं चाहनेपरभी इन अनिष्टकम्री 
पदार्थोका संयोग होता हे......इत्यादि बहुत कुछ दृष्टान्त «स 
विषयमें हैं फिर भी आपने अपनी प्रजाके कहनेसे हमको अपना 
शत्रु बलात्कार समभ लिया । मेरे चातुमोसमें यहीं रहनेका नियम 
था, सै स्वेच्छासे अपने नियमका घात न करता, आप सुमे 
बलात्कार निकाल देते यह्‌ अन्य बात थी । 
खेद इस बातका हे कि पानी वरसनेसे आपने यह विश्वास 
कर लिया कि यह करामात पांडेजीकी हे--यह भी आपकी 
धारणा मिथ्या हे। यदि मैं इस वरसानेमें कारण हुआ तो में 
स्वयं विधाता हो गया । 


'सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनि नाथ । 
हानि लाभ जीवन मरण जशां अजश विधिह्दाथ ॥' 


अतः इस श्रान्तिको छोड़ो कि जल वरसानेमें मेरा अतिशय 
हे । में भी कमोक्रान्त हूं, जेसी आपकी अवस्था है बेसी ही मेरी 
अवस्था है । इतना अन्तर अवश्य हे कि आपकी श्रद्धा डमाडोळ 
( चञ्चल ) है ओर मेरी श्रद्धा अचळ हे । 
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आप अपने व्यवहारसे लज्जित न हों, में आपको न तो 
मित्र मानता हूं और न शत्रु ही । मेरे कमका विपाक था जिससे 
आपने झात्रमित्र जेसा काम किया ।? 

महाराज बोले--'ठीक है, ऐसा ही होना था, अत्र इस 
बिषयमें अधिक चचा करनेकी आवश्यकता नहीं | म आपसे 
प्रसन्न हूँ और मेरी आजसे यह घोषणा हे कि जेनका जव रथ 
निकले तब उसे आवश्यक बाह्य सामग्रो राज्यसे दी जावे | 

इसके बाद पाण्डेजीने सवे शान्तिके लिये शान्ति विधान 
किया । कददनेका अभिप्राय यह्‌ हे कि पहले इस प्रकारके निभींक 
ओर गुणी मनुष्य होते थे । 

यहां तीन दिन रहकर भी खजराहा क्षेत्रके लिये चळ दिये 
बीचमें दो दिन रहकर तीसरे दिन खजराहा पहुंच गये । 

¥ १4; १ 

खजराहाके जेन मन्दिर बहुत ही विशाळ ओर उन्नत शिखर- 
वाले हैं। एक मन्दिरमें श्री शान्तिनाथ स्वामीकी सातिशय 
प्रतिमा विराजमान हे जिसके दशन करनेसे चित्तमें शान्ति 
आ जातो है | यहांके मन्दिरोंमें पत्थरोंके ऊपर ऐसी शिल्प कला 
उत्कोण की गई है कि वेसी कागज पर दिखाना भो दुळभ हे । 
मन्दिरके चारों ओर कोट है, बीचमें वावड़ी ओर कूप हे, धर्म- 
शाला है परन्तु प्रवन्ध नहीं के तुल्य हे । क्षेत्रकी रक्ताके लिये न 
तो कोई भ्रृत्य है न मुनीम । केवल पुजारी और माली रहता 

। आस पास जनियोंकी संख्या अल्प हैं । छतरपुरवाले चाहें 
तो प्रबन्ध कर सकते हें परन्तु उनकी इस ओर दृष्टि नहीं । 
पन्नावाळों की भी इसकी उन्नतिमें कुछ बिशेष रुचि नहीं । 

यहां पर वेष्णतरों के बड़े बड़े विशाळ मन्दिर हैं, फाल्गुनमें एक 

मासका मेळा रहता हे, दूर दूरसे दुकानदार आते हैं, लाखोंका 
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माल बिकता हे । महाराज छतरपुर भी मेलामें पधारते हैं, यहां 
से चलकर तीन दिन बाद पन्ना पहुँच गये । यहां पर बाबू गोविन्द 
लालजी भी आ गये, आप गयाके रहनेवाले हें, आपको पचहत्तर 
रुपया पेन्सन मिळती हे, आप संसारसे अत्यन्त उदास हें, आपने 
गयाके प्राचीन अन्दिरमें हजारों रुपये लगाये हें, एक हजार 
रूपया स्याट्टाद विद्यालय बनारसको प्रदान किये हैं ओर तीन 
हजार रुपया फुटकर खच किये हैं । आपका समय धे ध्यानमें 
जाता हे, आप निरन्तर सत्समागममें रहते हैं । 


हां पर हम लोग सिंघई रामरतनके घर पर ठहर गये । 
आपके पुत्र पोत्रादि सव ही अनुकूल हैं, आप आतिथ्यसत्कारमें 
पूण सहयोग देते हे, हमको ग्न्द्रह दिन नहीं जाने दिया, हम 
लोगों ने बहुत कुछ कहा परंतु एक न सुनी । 


पन्द्रह दिनके बाद चलकर दो दिनमें पड़रिया आये | यहां 
तीन दिन रहना पड़ा। यहां सबसे विलक्षण बात यह हुई कि 
एक आदमी ने यहां तक हठकी कि यदि आप हमारे घर भोजन 
श करगे । तो हम अपघात कर लेगे। अनेक प्रयत्न करने पर 
यहांसे निकल पाये ओर तीन दिनमें सतना पहुंच गये । यहां पर 
बड़े सत्कारसे रहे, लोग नहीं जाने देते थे अतः सेठ कमलापति 
ओर बाव्‌ गोविन्दळालजी को रेल पर भेज दिया ओर सें सामा- 
यिकके मिससे ग्रामके बाहर चला गया ओर बहींसे रीवांके लिये 
स्थान कर दिया । बादमें ठेला जो कि साथ था आ गया, पचास 
आदमी तीन मील तक आये । सतनामें सिंघई धमंदासजी एक 
रत्न आदमी हें आप बहुत ही परोपकारी जीव हैं । तीन दिनमें 
वा पहुंचे, यहां पर दो मन्दिर हैं । श्री शान्तिनाथ स्वामीकी 
प्रतिमा अतिमनोज्ञ है, धर्मशाला भी अच्छी हे एम मन्दिरकी 
दृहळान श्री महाराजकी रांनी साहबाने बनवा दी हे । 
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यहां तीन दिन रहकर मिजोपुरके लिये चळ दिये । यहासे मिजीड 
पुर सो मील है बीचमें कहीं जेनोंके घर नहीं अतः भोजनका प्रबन्ध 
स्वयं करते थे । बारह दिनमें मिोंपुर पहुंच गये, मागेकी शोभा 
अवणोनीय हे। वास्तवमें सिर्जीपुर रम्य जिला हे । यहां पर जेन 
मन्दिर अति सुन्दर है, समयोंका एक चस्याळय भी हे । वे लोग 
बहुत सज्जन हैं परन्तु मन्दिरमें नहीं आते, में उ 'के यहां भोजन 
करनेके लिये भी गया उनके घरोंमें धामिक प्रवृत्ति हे। यहां 
पर उन हीरालाल सिंघई का घर हे जिन्होंने कि कटनीका 
बोडिंग बनवाया था । अब उनके नाती हैं जो कई भाई हें परन्तु 
इनकी धर्ममें उतनी रुचि नहीं । जितनी कि इनके बाप दादोंकी 
थी । यहांपर गङ्गाजीका घाट बहुत सुन्दर बना हुआ हे गंगाके 
घाटपर ही विन्ध्यवासिनी देवीका मन्दिर हे बहुत दर दृरसे 
भारतवासी आते हैं परन्तु खेद इस बातका हे कि यात्रीयण 
पंडोंकी वदोळत देवीको जगदम्ना कहकर भी उसके समक्ष 
निर्मम छागोंका बलिदान कर देते हें । संसारमें कषायोंके 
चशमें जो जो अनर्थ हो अल्प है । 

यहाँसे चलकर चार दिनमें बाराणसी-काशी पहुंच गये 
ओर पाशवनाथके मन्दिरमे भेलूपर ठहर गये। यहांपर दो ध्म 
शाळाएं ह' एक पञ्चायती हे जिसमें आधी श्वेताम्बरों की ओर 
आधी दिगम्बरों की हे। सांझे की धमशाला होने से यात्री 
गणों को कोई सुबिधा नहीं । एक धर्मशाळा खडगसेन उदयराज 
की भी हे जिसका बहुभाग दुकानदारों को किराये पर दे दिया 
है। मन्दिर दो हैं दोनों ही उत्तम हैं। 

यहाँ पर प्रभुधाट के ऊपर श्री बाबु देवकुमार जी आरा 
निवासी का बनवाया हुआ सुन्दर घाट है । घाट के ऊपर एक 
बड़ा सुन्दर महल हे जिसकी लागत कई लाख रुपये होगी । इसी 


kh 
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में स्याद्वाद बिद्यालय हे | यह भी उन्हीं ने स्थापित किया था और 
उसकी सहायता आज तक उनके सुपुत्र निमेळकुमार जी रईस 
बरावर करते रहते हैं, आप बहुत हां सज्जन हें । विद्यालय के 
ऊपर एक सुन्दर छत हे जिसमें हजारों आदमी वेठ सकते हें । 
बीच में एक सुन्दर मन्दिर है जिसके दर्शन करने से महान पुण्य 
का बन्ध होता है । मन्दिर के बाद एक छोटा आंगन हे वहाँ से 
बाहर जाने का माग हे । उसके वाद एक छात्रावास है । बगल 
में ( रसोई घर ) हे 1 यहाँ से थोड़ी दूर चलकर रानीघाट 
पर श्री स्वर्गीय छेदीलाल जी के द्वारा निर्मापित सुन्दर 
मन्दिर हे जो लाखों रुपये की लागत का हे। मन्दिर के नीचे 
एक धमशाला भी हे जिसमें स्यादाद विद्यालय के छात्र गण 
रहते हैं । से' भी इसी धर्मशाळा सें रहकर अध्ययन करता था। 

यहांसे तीन मील चछकर शहरके भीतर मेदागिनीमें एक 
बहुत ही सुन्दर जिन मन्दिर हे, एक धरमशाला भो हे जिसमें 
यात्रीगण ठहरते हें । यहां पर सब प्रकारकी सुबिधा है । यहांसे 
थोड़ी दूर पर एक चेत्याळय हे. जिसमें हीराकी प्रतिमा हे । यहां 
से थोड़े ही अन्तर पर एक पञ्चायती मन्दिर हे जिसमें बहुत 
जिनविस्व हैं । एक चेत्यालय श्री खडगसेन उद्यराजका 
भो हे। 

बनारसमें तीन दिन रहा, इन्हीं दिनांमें स्याद्वाद विद्यालय 
भी गया, वहां पठन पाठनका बहुत ही उत्तम प्रबन्ध है, यहांके 


छात्र व्युत्पन्न हो निकलते हैं विनयके भण्डार हें । श्रीमान्‌ 


पण्डित कैळाइाचन्द्र जी जो कि यहाँ के मुख्याध्यापक हैं बहुत 
सुयोग्य हैं । आप सहृदय व्यक्ति हैं | आपका छात्रों के ऊपर बहुत 


स्नेह रहता है । पं० पन्तालाळ जी चौधरी सुपरिन्डेन्देन्ट हैं. आप 
-बहुत पुराने कार्यकती एवं सुयोग्य व्यक्ति है । 
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बाबु हषचन्द्र जी वकीछ इस विद्यालय के अधिष्ठाता हैं 
ओर आप ही के काका साहब खजाङची हैं । बाबु बनारसीदास 
जो अगरवाले इस विद्यालयके अनन्य भक्त थे परन्तु आप पर- 
लोकबासी हो गये । समयकी बलिहारी है कि अब सब छात्रोंकी 
दृष्टि पाइचात्य विद्याकी ओर झुक गई हे। इसका फळ क्या 
होगा ? सो वीर प्रभु जानें । प्रायः सबकी दृष्टि अब इस ओर 
जा रहो हे कि शिक्षाकी बात पश्चात्‌ ओर आजीविकाकी पहले । 
प्रत्येक संस्थामें अब इसी बातकी मीमांसा रहती हे। यहांसे 
सिंहपुरी गये । 

+ ड्‌ + 

सिंहपुरी (सारनाथ) में विशाळ मन्दिर ओर एक बृहद्‌ धर्म- 
शाळा है जिसमें दो सो,मलुष्य सुख पूवक निवास कर सकते हैं । 
धमशालाके अहातेभें एक बड़ा भारी बाग हे। मन्दिरमें इतना 
विशाळ चोक हे कि जिसमें पांच हजार मनुष्य एक साथ धर्म 
श्रवण कर सकते हैं । 

मैं जब दर्शन करके वापिस आ रहा था तब एक साधु 
मिला, संन्यासी था, कानमें कुण्डल पहने था, गोरखनाथको 
साननेवाला था । मुझसे बोला--'मैं दशन करना चाहता हूँ।' 
मैंने उत्तर दिया आप सानन्द दशन कीजिये । उसके पास एक 
झोली थी जो उसने मेरे पास रख दी । मैंने कहा--“इसमें कुछ हे 
तो नहीं ?' उसने कहा--“फक्कड़के पास कया होता हे ?' फिरभी 
आपको संदेह होता है तो देख लीजिये, भयकी बात नहीं, मेरे 
पास गीताकी एक पुस्तक, दो ळंगोटियां तथा एक लुटिया है; 
वश अब जाऊं ?' मैंने कहा--जाइये ।' 

वह गया और पद्रह मिनट में दृशन कर वापिस आ गया | 
मुझसे बोळा-“मूति अत्यन्त आकर्षक हे, देखने से चित्त में यही 
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भाव आया कि शान्ति का मागे इसी मुद्रा से प्राप्त हो सक्ता हे. 
परन्तु लोग इतने पुण्यशाळी नहीं कि उस लाभ के पात्र हो. 
सकें। अस्तु अब में जाता हूँ ।' 

मैंने कहा--'मैं दो घण्टा बाद भोजन बनाऊंगा तब आप 
भोजन करके जाना ।'. वह बोला--'में अभी से भोजन के लिये 
नहीं ठहर सकता । आप कष्ट न करिये ! मैंने कहा-'कुछ बिलम्ब 
करिये |? वह ठहर गया । मैंने जोखम नोकर को बुलाया ओर कहा 
कि एक पाव सत्तू ओर आध पाव शक्कर इन्हें दे दो। सुनते ही 
साथ वह साधु बोला कि आप तो दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं। क्या. 
ऐसा नियम हे कि दिगम्बर साधु को छोड़ कर अन्य सभी मतः 
के साधु साथ में भोजन की सामग्री ले कर चलते हैं, जहाँ 
जाऊँगा वहीं भोजन मिल जावेगा आप चिन्ता न कीजिये । 

मैंने उसे एक रुपया देने का प्रयत्न किया । वह बोळा कि आपः 
निवृत्ति मार्ग को दूषित करने की चेष्टा करते हैं । मे ने जिस दिनः 
साधुता अंगीकार की उसी दिन से द्रव्य स्पर करने का त्याग कर 
दिया परन्तु खेद है कि आपको यह विश्‍वास हो गया कि जैन 
साधु को छोड़कर सभी साधु परिग्रही होते हैं । जैन मत के 
सिद्धान्तो और अन्य मत के सिद्धान्तो में अन्तर है यह मे' भी 
जानता हूँ परन्तु इसका यह्‌ अर्थ नहीं कि जेन ही त्याग कर 
सकते हों । आप मुझे लोभी बनाना चाहते हो यह कहां का 
न्याय हे ९ ; 

मैंने कहा--आप रेलमें नहीं बेठते ?? उसने कहा-'फिर 
वही बात ? रेल में या तो पेसेवाला बेठे या जिसे छातें तथा 
घूखा खाना हो बह बेठे। मैं तो जिस दिनसे साधु हुआ उसी 
दिनसे सवारियों का त्याग कर दिया। ओर कुछ पूछना: 
चाहते हो १? मैने कहा-“नहीं ।? तो अब जाता हूं परन्तु आपसे; 
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एक बात कहना चाहता हूँ ओर वह यह कि आप किसी की 
परीक्षा करने की चेष्टा कदापि न करिये, अपनी परीक्षा 
कीजिये। यदि आपकी कोई परीक्षा करने लगे तो आप जिस 
धर्मके सिद्धान्त पर चल रहे हो उसकी परीक्षामें कभी उत्तीणे 
नहीं होंगे क्योंकि आपके अभिप्रायमें अभी आत्मीय अवगुणाँ 
की सत्य समालोचना करने की रुचि नहीं हे । यदि आत्मो- 
त्कषे की सत्य रुचि होती तो प्रातः कालका बहुमूल्य समय यों 
हो नखो देते इस समय स्वाध्याय कर तत्त्वज्ञान की निर्म- 
जता करते परन्तु वह तो दूर रहा व्यर्थ ही मेरे साथ एक घटि- 
का समय खो दिया । इतनेमें तो में दो मीछ चछा जाता ओर 
आप दो पत्र स्वाध्याय में पूरा करते। परन्तु अभी बह दृष्टि 
नहीं । अभी तो परके गुण दोष विवेचन करनेके चक्रमे पड़े 
हो। जिस दिन इस विषमताके जालसे मुक्त होओगे उसी दिन 
स्वकीय कल्याण पथके पथिक स्वयमेव हो जाओगे । यह स्पष्ट 
बात सुनकर यदि आपको कुछ उहिग्नता हुई हो तो में जाता हूं, 
मेरा अभिप्राय आपको खिन्न करनेका नहीं परन्तु आप अपनी 
विषम परिणतिसे स्वयं उद्विग्न हो जावें तो इसमें मेरा क्या 
अपराध है ९ “अच्छा नमस्ते? ऐसा कह्‌ कर वह चला गया । 


मैंने यह विचार किया कि अनधिकार कार्यं का यही फल 
होता है । मन्दिरसे धमेशालामें आया, भोजन तेयार था अतः 
-आनन्दसे भोजन कर बुद्ध देवका मन्दिर देखनेके लिये 
चला गया । 
. जेन मन्द्रिसे कुछ ही दूरीपर बुद्धदेव का बहुत हो 
-सुन्दर मन्दिर बना है । इस मन्दिरके बनवानेवाले श्रीधमपाळ 
साधु हैं । थे बोद्ध धम के बहुत भारी विद्वान्‌ हें । यहां पर 
बौद्धधमोनुयायी बहुतसे साधु रहते हें । मन्दिरमें दरवाजेके 
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ऊपर एक साधु रहता है जो बुद्धदेवकी जीवनी बताता हे ओर 
उनके सिद्धान्त समझाता हे । यदि यह व्त्रयस्था वहांके जेन 
मन्दिरमें भी रहती तो आगत महाशयोंको जेनधर्मका बहुत कुछ 
परिचय होता जाता परन्तु लोगोंका उस ओर ध्यान नहीं वे तो 
सङ्गमर्सरका फटा ओर चोना इंट ळगबानेमें ही महान्‌ पुण्य 
समझते हें । अस्तु । 


सबसे महती त्रुटि तो इस समय यह हे कि इस धर्मेका मानने 
वाला कोई सर्वेजनिक प्रभावशाली नहीं । ऐसे पुरुषके द्वारा अना- 
यास ही धर्मकी वृद्धि हो जाती हे । यद्यपि घर्मं आत्माका स्वभाव 
है तथापि व्यक्त होनेके लिये कारण कूटकी आवश्यकता होती 
हे । जिस धम में प्राणिमात्रके कल्याणका उपदेश हो ओर बाह्यमें 
खाद्य पेय ऐसे हों कि जिनसे शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षित 
रहे तथा आत्मपरिणतिकी निर्मेलतामें सहकारी कारण हो 
फिर भी लोकमें उसका प्रचार न हो...इसका मूळ कारण जेन- 
धमोडुयायी प्रभावशाली व्यक्तिका न होना ही है । 


आप जानते हैं कि गृहस्थको मद्य मांस मधुका त्याग करना 
जेनध्मेका मूळ सिद्धान्त है । , यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती हे 
कि मदिरा पांन करनेवाले उन्मत्त हो जाते हैं ओर उन्मत्त 
होकर जो जो अनथ करते हैं सब जानते हें । मदिरा पान 
करनेवालोंको तो यहां तक प्रवृत्ति देखी गई कि वे अगम्यागमन 
भी कर बठते हैं, मदिराके नशामें मस्त हो नालियोंमें पड़ जाते 
हैं, कुत्ता मुखमें पेशाव कर रहदा हे फिर भी मधुर-मधुर कह कर 
पान करते जाते हैं,बड़े बड़े कुलीन मनुष्य इसके नशेमें अपना 
स्वस्व खो बेठते हैं, उन्हें धर्म कथा नहीं रुचती केबळ वेऱयादि 
व्यसनोंमें लीन रह कर इहलोक ओर पर लोक दोनोंकी अव- 
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हेलना करत रहते हें । इसीको श्री अमृतचन्द्र स्वामीने पुरुषार्थ 
सिद्धयुपायमें अच्छी तरह दर्शाया हे । वे लिखत हे -- 


मद्यं मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धर्मम्‌ । 
विस्मृतथर्मा जीवो हिंसां निःशङ्कमाचरति || 


“मदिरा मनको मोहित करती है जिसका चित्त मोहित 
हो जाता हे वह धर्मको भूल जाता हे? और जो मलुष्य 
घर्मको भूल जाता हे वह निःशङ्क होकर हिंसाका आचरण 
करता हं ।? 


जेनधर्मका दूसरा सिद्धान्त यह हे कि मांस भक्षण नहीं 
करना चाहिये । मांसकी उत्पत्ति जीव घातके बिना नहीं होती । 
जरा विचारो तो सही कि [जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यारे हू 
उसी प्रकार अन्य प्राणियोंको क्या उनके प्राण प्यारे न होंगे ? 
जब जरासी सुई चुभ जाने अथवा कांटा लग जानेसे हमें 
महती वेदना होती है तब तलवारसे गला काटने पर अन्य प्रiणियों- 
को कितनी वेदना न होती होगी ? परन्तु हिंसक जीवांको इतना 
विवेक कहां ? हिंसक जीवोंको देखनेसे ही भयका संचार होने 
लगता है । हाथी इतना बड़ा होता हे कि यदि सिंह पर एक पर 
रखदे तो उसका प्राणान्त हो जावे परन्तु बह सिंहसे भयभीत 
हो जाता है । क्रर सिंह छलांग मार कर हाथीके मस्तक पर 
धावा बोळ देता हे इसीसे उसको गजारि कहते हैं । मांस खाने- 
बाले अत्यन्त ऋर हो जाते हैं । उनसे संसारका उपकार न हुआ 
है न हांगा। भारतवष दया प्रधान देश था इसने संसारके 
प्राणीमात्रको धर्मका उपदेश सुनाया हे । यहां ऐसे-ऐसे ऋषि 
उत्पन्न हुए कि जिनके अवबलोकनसे क्र जीव भी शान्त हो जाते 
थे। जेसा कि एक जगह कहा हे-- 
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'सारङ्गी सिंदशावं स्पृशति सुतधिया नन्दिनो व्याघ्रपोतं 
माजरी हंसब्रालं प्रणयपरवशं केकिकान्ता भुजङ्गम्‌ । 
वेराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति 
श्रित्वा साम्यैकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहम्‌ ॥ 

“जिनका मोह नष्ट हो चुका हे, कलुषता शान्त हो चुकी ओर 
जो समभावमें आरूढ हैं एसे योगीइवरोंका आश्रय पाकर 
हिरणी सिंहके बालकको अपना पुत्र समझ कर स्परे करने 
लगती हे, गाय व्याघ्रके बालकको अपना पुत्र समझने ळगती हे, 
बिल्ली हंसके बालकको ओर मयूरी प्रेमके पर बश हुए सेको 
स्पश करने लगती हे....इस प्रकार विरोधी जन्तु मद रहित होकर 
आजन्मजात वेर भावको छोड़ देते हें-सबमें परस्पर मेत्री- 
भाव हो जाता हे।? कहनेका तात्पर्य यह हे कि जिनकी आत्मा 
राग द्वेष मोहस रहित हो जाती हे उनके सान्निध्यमें ऋरसे क्रूर 
जीव भी शान्तभाबको प्राप्त हो जाते हैं इसमें आश्चयेकी क्या 
बात हे ? क्योंकि आत्माका स्वभाव अशान्त नहीं हे। जिसप्रकार 
जलका स्वभाव शीतळ है परन्तु अग्निका निमित्त पाकर गर्म 
हो जाता हे ओर अग्निका निमित्त दूर होते ही पुनः शीतळ हो 
जाता हे उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त हे परन्तु कमं- 
कलङ्कका निमित्त पाकर अशान्त हो रहा है । ज्यों ही कमंकलडुःका 
निमित्त दूर हुआ त्याँ ही पुनः शान्त हो जाता है । कहनेका 
अभिप्राय यह हे कि यद्यपि सिंहादिक क्रूर जन्तु हैं तो भी उनकी 
आत्मा शान्त स्वभाववाली हे इसीळिये योगीइबरोंके पादभूलका 
निमित्त पाकर अशान्ति दूर हो जाती हे । योगियोंके पादमूलका 
आश्रय पाकर उनकी उपादान शक्तिका विकास हो जाता 
हे अतः मोही जीबोंको: उत्तम निमित्त मिलानेकी आव- 
श्यकता है । 
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योगी होना कुछ कठिन बात नहीं परन्तु हम राग, द्वेष ओर 
मोहके वशीभूत होकर निरन्तर अपने पराये गुण दोष देखते 
रहते हैं वीतराग परिणतिका जो कि आत्माका स्वभाव हे अमल 
नहीं करते । यही कारण हे कि आजन्म दुःखके पात्र रहते हैं । 
जिन्होंने राग, ३ष, मोहको जीत लिया उनकी दशा लोकिक 
मानवोंसे भिन्न हो जाती हे जेसा कि कहा है. 


'एकः पूजां रचयति नरः पारिजातप्रस्‌नैः 
क्रुद्धः कण्ठे क्षिपति भुजगं हन्तुकामस्ततो ऽन्यः । 
तुल्या व्रत्तिर्भवति च तयोयस्य नित्यं स योगो 
साम्यारामं विशति परमज्ञानदत्तावक[शम्‌ ॥ 


“जिस महानुभाव योगीकी ऐसी बृत्ति हो गई हे कि कोई 
तो बिनय पूर्वक पारिजातके पुष्पोंसे पूजा कर रहा हे और कोई 
क्रुद्ध होकर मारनेकी इच्छासे कण्ठमें सप डाळ रहा हे परन्तु 
उन दोनोंमें ही जिसकी सदा एक सी वृत्ति रहती है वही 
योगीश्वर समभाव रूपी आराममें प्रवेश करता हे। ऐसे सम- 
भाव रूपी क्रीडावनमें ही केवलज्ञानके प्रकाश होनेका अव- 
काश हे |? 

कहनेका तात्पर्य यह हे कि जहां आत्मामें निमळता आजाती 
हे वहां शात्र॒ मित्रभाव की कल्पना नहीं होती । इसका यह तात्पर्य 
नहीं कि वे शत्र मित्रके स्वरूपको नहीं समभते हैं क्योंकि वह 
तो ज्ञानका विषय हे परन्तु मोहका अभाव होनेसे उनके छात्र 
मित्रकी कल्पना नहीं होती । इस समय ऐसे महापुरुषोंकी 
विरलता ही क्या अभाव ही हे इसोलिये संसारमें अशान्तिका 
साम्राज्य हे । 


जिसके मुखसे सुनो 'परोपकार करना चाहिये” यही बात 
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निकलती हे परन्तु अपनेको आदर्श बनाकर परोपकार करने 
की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । जब तक मनुष्य स्वयं आदर नहीं 
बनता तब तक उसका संसारमें कुछ भी प्रभाव नहीं पडू 
सकता । यही कारण हे कि अने प्रयत्न होने'पर भी समाजकी 
उन्नति नहीं देखी जाती । 


जेनधर्मका तीसरा सिद्धान्त मधु त्याग करना है। मधु क्या 
हे? अनन्त सम्म्च्छेन जीवोंका निकाय हे, मक्खियोंका 
उच्द्धिष्ट हे परन्तु क्या कहें जिह्लाळम्पटी पुरुषोंकी बात ? उन्हें 
तो रसास्वादसे मतलब चाहे उसकी एक बू दमें अनन्त जीवोंकाः 
संहार क्‍यों न हो जाय । जिनमें जेनत्वका कुछ अंश है, जिनके. 
हृदयमें दयाका कुळ संचार हे उनकी प्रवृत्ति तो इस ओर स्वप्नमें 
भो नहीं होनी चाहिये । यह कालका प्रभाव ही समझना 
चाहिये कि मनुष्य दिन प्रति दिन इन्द्रिय ळम्पटी होकर धार्मिक 
व्यवस्थाको भंग करते जाते हैं ओर जिसके कारण समाज 
अवनत होती जा रही हे। राजाओंके द्वारा समाजका बहुत 
अंशॉमें उत्थान होता था परन्तु इस समयकी बळिदारी । उनका 
आचरण जैसा हो रहा है वह आप प्रजाके आचरणसे अनुमान 
कर सकते हें । जेनियोंमें यद्यपि राजा नहीं तो भी उनके समान 
वैभवशाली अनेक महानुभाव हें ओर उनके सदृश अधिकांश 
प्रजावग भी हे इसकी विशेष समालोचना आप लोग स्वयं 
कर सकते हैं ।...इस तरहके अनेक बिकल्प उठते रहे । सिंह- 
पुरीमें तीन दिन रहा । 


१७! 


सिंहपुरीसे चलकर मोगलसरायके पास एक शिवालयमें 
रात्रिके समय ठहर गये । स्वाध्याय द्वारा समयका सदुपयोग 
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किया,घ्रातः काळ यहांसे चल दिये ओर मोगलसरायसे चार मील 
की दूरीपर एक धमशालामें ठहर गये। भोजनादिसे निवृत्त 
होकर जब चलने ळगे तब बहुत वारिस हुई । मागमें बड़ा कष्ट 
पाया, पांच मील चलकर एक स्कूलमें ठहर गये । मास्टर साहब 
बहुत सज्जन पुरुष थे, उन्होंने स्कूल खाली करा दिया, धान्यका 
पियाळ मंगा दिया तथा सबं प्रकारका सुभीता कर दिया । हम 
लोगोंने उनके साथ पुष्कळ धर्म चच की, आप जेनध्मेके सिद्धा- 
जतों की प्रशंसा करने लगे । 


यहांसे आठ दिन बाद हमलोग सकुशल डालसियानगर पहुँच 

गये । यह नगर सोनभद्र नदोके तटपर वसा हुआ हे । यहां पर श्री 
रामकृष्णजी डाळमिया जो कि भारतवर्षके गण्यमान्य व्यापा- 
रियोंमें प्रमुख हैं निवास करते हैं इसीसे यह नगर “डाळसिया 

नगर? इस नामसे प्रसिद्ध हो गया है । आपकी सुपुत्री रमारानी हे 

जो कि आंग्लविद्यामें विदुषी हे, विदुषी ही नहीं दया की मूर्ति 

हे । आपके सोजन्यका प्रभाव साधारण जनता पर अच्छा पड़ता 

है। आपको वेषभूषा साधारण हे, आपको भूषणांसे कुछ भी 

प्रेम नहीं, निरन्तर ज्ञानाजनमें ही अपना समय लगाती हें, 
आपका सम्बन्ध श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसादजी नजीवाबादवालों के 
साथ हुआ है, आपका कुल जेनियोंमें प्रसिद्ध हे, आप पाश्चात्य- 
बिद्याके पण्डित ही नहीं जेनधर्मके महान श्रद्धालु भी हैं । आपके 
प्रयस्तसे यहां एक जैन मन्दिर स्थापित हो गया हे, आप प्रति दिन 
उसमें यथासमय धमक्रायं करते हें । आपकी माता बहुत 
धमोत्मा हैं, उनके नामसे आपकी धमंपत्नीने छह लाख रुपया 
दानमें निकाला हे । आपके दो पुत्र हैं। एक का नाम अशोक ओर 
दूसरे का नाम आलोक । इनको शिक्षाके लिये आपने श्रीमान्‌ 
नेमिचन्द्र जी एम० ए० जो कि श्रीमान्‌ पं० कुन्दनलालजी कटनी 
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के सुपुत्र हैं रख छोड़ा हे। उन्हीं की देख रेखमें बालकों की शिक्षा 
होती है । श्री चिरजीवी अशोक बहुत ही अल्पवयमें एन्ट्रेस 
पासकर चुका हे । 


एक दिनकी बात हे--आलोक बच्चा जो छः वर्षका होगा, 
हमसे कहने छगा--“आप जानते हें हमारे बड़े भाई का नाम 
अशोक क्यों पड़ा ?' मैंने कहा-“जेसे लोकमें नाम रख लेते हैं 
वैसे हो आपके भाई का नाम रख लिया होगा । आलोक कहने 
लगा--नहीं इसमें कुछ विशेष रहस्य हे यदि आपका समय हो 
तो कहूं ।' मैंने कहा--“आनन्दसे कहिये । 

वह कहने लगा -'हमारे माता पिताके कोई सन्तान न थी 
इससे उन दोनोंके हृदयमें कुछ उद्विग्नता रहती थी और कुछ 
शोक भी । जब इस बाळक का जन्म हुआ तत्र हमारे माता पिता 
को अपूव आनन्द हुआ, उनका सब शोक नष्ट हो गया इसलिये 
उन्होंने इसका अशोक नाम रख लिया । यह बालक चन्द्रवत्‌ 
बढ़ने लगा ओर आज एन्द्रे समें पढ़ता है बहुतही सुयोग्य हे ऐसा 
पुण्यशाली हे कि इसे सुयोग्य शिक्षक श्री नेमिचन्द्र जी एम० ए० 
जो कि अत्यन्त सदाचारी ओर निपुण हे मिल गये । 


मैंने कद्दा-“यह्‌ तो तुमने अच्छा कहा परन्तु यह तो बताओ 
कि तुम्हारा नाम आलोक क्यों पड़ा ।? वह बोळा—-'इसमें भी 
कुछ रहस्य हे-जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन दीपमालिका 
थो नगर भरमें प्रकाश पुञज व्याप्त था इससे पिताजीने मेरा नाम 
आलोक रख लिया ।? 


~ ° ~ 
मेंने कहा--“बहुत ठीक, परन्तु यह तो बताओ कि आपको 
माता का नाम रमादेवी क्यों हुआ ९! | 


बालक बोला--'इनके वेभवसे ही इनका रमादेवी नाम 
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सार्थक हे। फिर अपने आप बोला--अब शायद आप यह 
पूछेंगे कि पिताजी का नाम शान्तिप्रसांद क्यों हुआ ?” 


मैंने कहा--हाँ |? 
उसने उत्तर दिया--'जिनके अशोक ओर आलोकसे सुपुत्र 


। हों, रमा सी सुशीला ओर विदुषी ग्रहिणी हो फिर भला वे शान्ति 
| के पात्र न हों तो कोन होगा ९? 


मैं बालक की तार्किक बुद्धिसे बहुत प्रसन्न-हुआ । यह सब 
सामग्री अच्छे निमित्त मिलनेसे श्री शान्तिप्रसादजी को प्राप्त 
हुई है जो कि विशेष पुण्योदयमें सहायक हे। वर्तमानमें भी 
आप परोपकारादि कार्यों में अपने समय का सदुपयोग करते हैं । 
आपको विशेष काय था इसलिये आप कलकत्ता चले गये। मैं 
यहा पर एक दिन रहा । 


° * 
+ ८ ४५ 


| डाळमियासे चलकर औरंगाबाद ठहरा, यहां पर बाबु 
| गोविन्दछालजी आगये तथा एक दिनके लिये बाबु कन्हैयालाल 
| ॥ जी भी आ पहुँचे । आप बहुत ही शिष्ट हैं ! जब तक गया नहीं 
|)? पहुँचे तब तक आपका एक आदमी साथ बना रहा । 


यहांसे चम्पारन पहुँचे, यहां पर कई घर खण्डेळबालोंके हैं 

जो कि उत्तम आचरणवाले हैं। यहां पर एक बहुत हो सुन्दर 

| मन्दिर हे । यहांके निवासियोंमें परस्पर कुछ वेमनस्य था जो 

| प्रयत्न करनेसे शान्त हो गया । यहांसे गयाके लिये प्रस्थान कर 

षी दिया । मागेमें कर्मनाशा नदी मिळी, उसका जल मनुष्य उपयोग 
|! में नहीं लाते । लोगोंकी यह श्रद्धा हे कि इसका जळ स्पर करने 

पुण्य क्षय होता हे । आगे चलकर एक पुनपुन गङ्गा मिली । लोक 
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में इसका महत्त्व बहुत है । इसके बिषयमें लोगोंकी श्रद्धा हे कि 
इसमें स्नान करनेसे पिठ छोगोंको शान्ति मिलती हे । 


यहांसे चलकर दो दिनमें शेरघाटी ओर वहांसे चलकर दो 
दिनमें गया पहुँच गये । श्रीयुत बाबु कन्हेयालालजीके यहां ठहरे। 
आपने बहुत ही आतिथ्य सत्कार किया। यहां पर बाबु गोबिन्द- 
लालजी, चिदानन्दजी त्यागी तथा बाळचन्द्रजी त्यागी बबीना- 
वाले आ गये । 


यहां दो मन्दिर हैं एक चौकमें ओर एक प्राचीन गयामें | 
प्राचीन गयाका मन्दिर बहुत प्राचीन हे, तीन सो वषेका हे, 
काठका काम बहुत सुन्दर हे, बाबु गोबिन्दळाळजी साहब इसका 
प्रबन्ध करते हैं, एक पुजारी मन्दिरकी पूजा करता है । यहां पर 
एक धमेशाला सेठ सूरजमल्लजीकी हे जिसमें महाराजाआंसे 
लेकर साधारण मनुष्य तक ठहर सकते हैं । बतमानमें दस लाख 
[गतकी होगी, प्रबन्ध उत्तम हे । 


यहांसे पांच मील बौद्ध गयाका मन्दिर हे जो बहुत प्राचीन 
हे । यहां पर बुद्धदेवने तपश्चयों कर शान्ति लाभ किया था । 
बहुत शान्तिका स्थान हे, मन्दिर भी उन्नत हे । पहले 
इसकी जो कुछ भी व्यवस्था रही हो परन्तु आज उस मन्दिरके 
स्वामी गयाके महन्त हैं, मूतिकी दशा वष्णव सम्प्रदायके अनुसार 
हो गई है ओर पूजा भी उसी सम्प्रदायके अनुसार होने लगी 
हे । यहां बोद्ध लोग बहुत आते हैं, तिब्बत चीन जापान आदिके 
भी यात्री आते हैं ओर बुद्धदेवके दशनकर दीपावली लगाते हैं । 
धायामें श्राद्ध करनेसे बीस पीढ़ियां तर जाती हैं?:..ऐसी किम्ब- 
दन्ती प्रसिद्ध हे । जो भी हो, लोग तो कल्याणकी भावनासे दान 
करते हें । लाखों रुपया प्रतिवर्ष यहाँ दानमें आता हे परन्तु जेसा 
आता हे वेसा ही चला जाता है । पहले यहां चोदह सो घर पण्डों 
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के थे परन्तु अब बहुत कम हो गये हैं, दो सो घरसे अधिक 
न हागे । 

यहां एक संस्कृत विद्यालय हे जिसमें आचारय परीक्षा 
तब पढ़ाई होती है । व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य 
साहित्य आदि शाख्नोंका पठन-पाठन होता हे । एक पाठशाला 
जनियोंकी भी हे जिसमें नित्यनियम पूजा, छहढाला, द्रव्य 
संग्रह तथा सूत्रजी तक पढाई होती के जेनी प्रायः 
सम्पन्न हें । नवीन मन्द्रिकी प्रतिष्टा बड़ो धूमधाससे हुई थी 
उस समय मन्दिरको एक छाखकी आय हुई थी परन्तु उस 
रुपयेका उपयोग केवळ बाह्य कायाँमें हुआ । एक तो २५०००) का 
रथ बना । दूसरे उसको साज सजावटकी सामग्री खरीदी गई । 
इसी तरह रोष रूपया भी व्यय हो गए । 


यहां पर पाठशालाके लिये भी पचीस हजार रुपयाका चन्दा 
हुआ था परन्तु उसका अभीतक योग्य रीतिसे उपयोग नहीं हो 
सका । यहां पर धर्मकी रुचि अच्छी हे, कई घरोंमें शुद्ध भोजन 
होता हे, आचार विचार अच्छा हे । यहां पतासीबाई एक 
आदश महिला रत्न हैं । आपकी रुचि निरन्तर ब्रत पालन ओर 
स्वाध्यायमें लीन रहती हे | हृदयको अत्यन्त कोमल हें । शिक्षा 
प्रचारके लिये बहुत कुछ दान करती रहती हें । यहां एक 
पुस्तकालय बहुत सुन्दर हे जिसमें सत्र तरहके ग्रन्थ ओर प्राचीन 
बस्तुओंका संग्रह है। यहांसे चळ कर बीचमें बड़े-बड़े सुन्दर 
दृश्य देखनेके लिये मिले। एक धनुबा-भलुअआका वन मिला जो 
बारह सील विस्तृत हे | बीचमें एक राजाका मकान बना है । 
बह्‌ स्थान धमे साधनके लिये अति उत्तम है परन्तु वहां राजा 
साहब केवळ आरण्य पशुओंका घात करनेके लिये आते हैं । 
यही पुरुषार्थ आज कळ इस पुण्य क्षेत्रमें रह गया हे । आगे चल 


RR 
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कर एक निर्मल पानीका करना मिला जिसका जल इतना उष्ण 
था कि खोलते हुए जलसे भी कहदी अधिक था। सो गजके बाद 
एक कुण्डमें जब वह जल पहुंचता था तब स्नान करनेके योग्य 
होता था । इस जलमें स्नान करनेसे खाज दाद आदि रोग 
निवृत हो जाते हें । लोगोंका कहना तो यहां तक है कि इससे सब 
प्रकारके चर्मरोग दर हो जातेहें। यहांसे चल कर आठ दिन 
बाद श्री गिरिराज पहुंच गये। अपूर्वं आनन्द हुआ | मागको 
सब थकावट एक दम दूर हो गई । 
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गिरिराजकी वन्दना 


(ohn ९ 


उसी दिन श्री गिरिराजकी यात्राके लिये चळ दिये, पवत-' 
राजके स्पश से परिणामोंमें शान्तिका उदय हुआ, श्री कुन्धुनाथ 
स्वामीकी टोंक पर पूजन की अनन्तर वन्दना करते हुए दस बजे 
श्री पाश्नंनाथ स्वामीके मन्दिरमे पहुंचे । आष्टाहिक पर्व था इससे 
बहुत यात्रीगण वहां पर थे । एक घण्टा तत्त्वचर्चा होती रही । 
सबकी यहो लालसा रहो कि कब ऐसा अवसर आवे कि हम 
लोग भी देगम्बरी मुद्रा धारण कर संसार बन्धनको छेदें। 
आत्माका स्वभाव हो ऐसा हे कि वह स्वतन्त्रताको चाहता हे । 
परतन्त्रता आत्माकी परिणति नहीं । बह तो अनादि अज्ञानताके 
प्रभावसे चली आरही हे । उसके द्वारा इसको जो जो दुर्गति दो 
रही है वह सवे अनुभबगम्य हे। जीव जो जो पर्याय पाता 
हे उसीमें निजत्व मानकर चेन करने लगता ह्वै । 


इन सब उपद्रवोंका मूळ कारण अज्ञानता है यह सब जानते 
हैं परन्तु इसको दूर करनेका प्रयास नहीं करते । बाह्य पदार्थोंको 
दुःखका कारण जान उनसे दूर रहनेकी चेष्टा करते हें परन्तु वे 
पदार्थ तो भिन्न हैं ही- स्वरूपसे सबंथा जुदे हैं ओर इसका 
कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते। यह जीव केवल 
आत्मीय अज्ञानसे ही उन्हें सुख तथा ठुःखका कारण मान लेता 
हे । कामला रोगबाळा श्वेत शाङ्कको पीत मान लेता है पर वास्तव 
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में बह पीछा नहीं । यह तो उसके नेत्रका ही दोष हे । हम लोग 
उस अज्ञानकी निवृत्तिका तो प्रयत्न करते नहीं केबल पर पदार्थामें 
गुण दोषकी कल्पना करके जन्म खो देते हें । यह सब मोहकी 
महिमा हे...इस प्रकार सब लोग विचार करनेमें अपने समयका 
सदुपयोग कर रहे थे कि इतनेमें एक त्यागी महाशय बोल 
उठे-भध्याह्की सामायिकका समय हो गया |” सब त्यागीमण्डलने 
वहीं श्री पार्शवप्रभुके चरण मूळमें सामायिक की पश्चात्‌ बहांसे 
चल कर तीन बजे मधुबन आगये । भोजन कर आराम किया, 
सायंकाळ चवूतराके ऊपर सामायिक आदि करके मन्दिरजीमें 
शास्त्र प्रवचन सुना । 


(26294) 
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ईसरी में उदासीनाश्रम 


शास्र प्रवचनके अनन्तर सबके मुख कमलसे यही ध्वनि 
निकली कि संसार बन्धनसे छूटनेके लिये यहां रहा जाय ओर 
घमं साधनके लिये यहां एक आश्रम खोला जावे । उसीमें रह 
कर हम सब धर्म साधन करें | इस गोष्टीमें श्रीमान्‌ बाबु सखो- 
चन्द्रजी, श्री सेठी चम्पाशलजी गया, श्री रामचन्द्रजी बाबु 
गिरिडीह, श्री भारीलालजी सेठी हजारीबाग रोड, श्री बाबु 
कन्हेयालालजी गया, बाबु गोविन्दळालजी गया, बाबु सूरज- 
मल्लजी पटना, सेठ कमळापतिजी बरायठा, श्री पं० पन्नालालजी 
मेनेजर तेरापन्थी कोठी तथा बाबु घासीरामजी ईसरी आदि 
महानुभाव थे । सब की सम्मति हुई कि ईसरीमें एक उदासीनाश्रम 
खोला जावे । इसके लिये दो सो रुपया मासिक का चन्दा हुआ । 


कुछ देर बाद सेठो चम्पालालजी गया ने बाबु सूरजमल्ळजी 
से कहा “आपने कडा था कि में स्वयं एक आश्रम बनवाऊंगा अब 
आप क्यों नहीं बनवाते ९? 


पहले तो उन्होने आनाकानी की पश्चात्‌ कहा--'यदि आप 
लोग मुझसे आश्रम का मकान बनवाना चाहते हैं तो में इसमें 
किसी का चन्दा न लू'गा अकेला ही इसे चलाऊँगा ।' सब लोगोंने 
हषे ध्वनिके साथ स्वीकार किया । 
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उन्होंने एक बड़ी भारी जमीन खरीद कर उसमें आश्रमकी 
नींव डाली ओर पच्चीस हजार रुपये लगाकर बड़ा भारी: 
आश्रम बनवा दिया जिसमें पच्चीस ब्रह्मचारी सानन्द धर्म साधन 

~ ~ 

कर सकते हें । आश्रम ही नहीं एक सरस्वतीभवन भी द्रवाजेके 
ऊपर बनवा दिया ओर निजके धर्म साधनके लिए एक मजला 
मकान प्रथक्‌ बनवाया । इतना ही नहीं आश्रम की रक्षाके लिये 
कलकत्ता का एक बड़ा मकान जिसका दो सो रुपया मासिक 


साड़ा आता हे छगा दिया ओर उसका विधिवत्‌ ट्रस्ट भी 
कर दिया । 


वर्तेम।नमें छः उदासीन उसमें रहते हैं। सब तरहके धर्म 
साधन का सुभीता हे । श्री भॉरीलालजीके पिता ओर बाबु 
गोविन्दळालजी अपने खचेसे रहते हें । श्री भोंरीलालजीक 
पिता प्रेमसुख जी की देख रेखमें आश्रम सानन्द चळने ळगा। 
आश्रमवासी त्यागी अपना काळ निरन्तर धर्म साधनमें लगाते 
हैं। श्रीयुत प्यारेलाल भगतजी इसके अधिष्ठाता हें, आप इन्दौर 
आश्रमके भी अधिष्ठाता हैं । साळमें दो बार आते हें, शान्त 
स्वभाव ओर दयाळु हें। आपके द्वारा राजाखेड़ामें बड़ी भारी. 
पाठशाला चल रही हैं| उसका संचालन भी आपके ही द्वारा 
होता हे ! सालमें एक या दो बार आप वहां जाते. हे;कलकत्ताके 
बड़े-बड़े सेठ आपके अनुयायी हैं । बाबु सखीचन्द्रजी कसरे- 
हिन्द आपसे धर्म कार्यामें पूणे सम्मति लेते थे । श्रीमान्‌ सर 
सेठ हुकुमचन्द्रजी की धमंगोष्ठीमें आप प्रमुख ह्‌ । आपके विषय 


में अधिक क्या लिखू १ इतना ही बस है कि आप मेरे जीवनके 
~ 
प्राण हूँ । 


कुछ दिनके बाद यहां पर श्री पतासीबाई गया ओर कृष्णा- 
बाई कलकत्ता आकर धर्म साधन करने लगीं । आपके साथ साथ 
२६ 


५६२ सेरी जीवनगाथा 


आगराचाली बाईयां भी थीं। इन बाईयोंमें श्री पतासीवाई गया- 
चाली बहुत विवेकवती हैं, आपको शास्रज्ञान बहुत ही उत्तम 
है, आप विरक्त हें, निरन्तर स्वाध्यायमें काल लगाती हे, प्रति 
दिन अतिथि को दान देनेमें आपको प्रवृत्ति रहती हे, आपके 
द्वारा गया को स्री समाजमें बहुत ही सुधार हुआ हे, आपके 
प्रयत्नसे वहां स्री शिक्षाके लिये पन्द्रह हजार रुपया हो गया 
है। आपने दो हजार रुपया स्याद्वाद विद्यालय बनारस को दिये 
हैं । केबल सो रुपया बार्षिक सूदका लेती हें । मेरी आपने बाईंजी 
की तरह रक्षा की है । 

इसी तरह कृष्णाबाई भी उत्तम प्रकृति की हें पको 
गोम्मटसार का बोध है, सामायिक्रमें चित्र मूर्तिकी तरह स्थिर 
बठी रहती हें, एक बार भोजन करती हें, दो धोतियां तथा 
ओढ्ने विछानेके लिए दो चद्दर रखती हैं, भयंकर शीत कालमें 
एक ही चहदरके आश्रय पड़ी रहती हैं, निरन्तर अपना समय 
स्वाध्यायमें विताती हें । साथमें इनके एक ब्राह्मणी हे जो बहुत 
ही विवेकवाळी हे। अब आप इंसरीसे श्री महावीर को चली 
गई हे वहां आपने एक मुसुछु महिलाश्रम खोला है । आपके पास 
जो द्रव्य था वह भी उसीमें लगा दिया हे । उसका संचालन भी 
स्वयं करती हें, जो विधवाएं उसमें पढ्नेके लिये आदी हैं उन्हें 
वधव्य दीक्षा पहले लेना पड़ती 


ईसरोमें जो भी बाईयां हैं सभी संसारसे विरक्त हैं। कभी 
कभी यहां समाज प्रख्यात श्री चन्दावाईजी भी आरासे आ 
जाती हें । आपके विषयमें क्या लिखू. आप तो जगत्प्रख्यात ही 
हें। जेनियोंमें शायद ही कोई हो जो आपके नामसे परिचित 
न हो। आपका काल निरन्तर स्वाध्यायमें जाता हे, आप लगा- 
तार दो दो माह तक यहां रहती हैं, तत्त्व चचीमें अति निपुण हैं, 


जी 
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ञ्याख्यानमें आपके समान स्त्री समाजमें तो दूर रहो पुरुष समाज 
में भी विरले हें, आपका स्वभाव अत्यन्त कोमळ हे, आपके साथ 
श्री निमल बाबुकी मां भी आती हें । आपकी निमंसता अवणे- 
नीय हे, आप निरन्तर गृहस्थीमें रहकर भी जलमें कमलकी तरह 
निर्लप रहती हैं । 


कुछ दिनके बाद धन्यकुमारजी भी सपत्नीक यहां आ गये। 
आपका निवास स्थान वाड़ था । आप बहुत ही संयमी हैं । स्त्री 
पुरुष दोनो ही ब्रह्मचयं ब्रत पालन करते हैं | जब दोनों साथ २ 
पूजन करते हैं तब ऐसा मालूम होता हे मानों भाई बहिन हों । 
आपका भोजन बड़ा सात्त्विक हे, आपने कई पुस्तकोंकी रचना 
की है, निरन्तर पुस्तकावलोकन करते रहते हैं, मेरे साथ आपका 
बहुत स्नेह हे, आपका कहना था कि ईसरी मत छोड़ो अन्यथा 
पछताओगे, वही हुआ । 


संसारमें ग्रहस्थभार छोड़ना बहुत कठिन है। जो गृह्स्थ 
भार छोड़कर फिर गृहस्थांको अपनाते हें उनके समान मुखं कोन 
होगा ? मैंने अपने कुटुम्बका सम्वन्ध छोड़ा, मां बाप मेरे हैं 
नहों, एक चचेरा भाई हे उससे सम्बन्ध नहीं, घर छोड़नेके वाद 
श्री बाईजीसे मेरा सम्वन्ध हो गया ओर उन्होंने पुत्रबत्‌ मेरा 
पालन किया। में जब कभी बाहर जाता था तब वाईंजीको 
माता तुल्य ही स्मृति आ जाती थी । उनके स्वगोरोहणके अनन्तर 
मैं ईसरी चला गया । वहां सात वर्ष आनन्दसे रहा, इस बीचमें 
बहुत कुछ शान्ति मिली । 


() 
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श्रीमान्‌ सखीचन्द्रजी कशरेहिन्दसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवका 
पूजन करते थे, स्वाध्याय तो प्रायः अहोरात्रि ही करते रहते थे, 
तत्त्वचचोसे आपको बहुत प्रेम था। आपने अपना अन्तिम 
जीवन धार्मिक कार्या' में ही बितानेका दृढ़ संकल्प कर लिया था 
इसीलिये आपने निमियाघाटमें एक अच्छा बंगला बनवाया और 
उसीमें अधिकतर रहने लगे । बंगलामें एक चेत्यालय भी स्थापित 
करा लिया । आपको धमपत्नी निरन्तर पूजा करती हें | यद्यपि 
आप बेष्णवकी कन्या. हे तथापि जेनधमसे आपका अटूट अनु- 
राग हे । यदि कोई त्यागी ब्रती आ जावे तो उसके आहारादि 
को व्यवस्था आपके यहां अनायास हो जातो हे । 

आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों ही सज्जन और सुशील हें । 
श्री सखीचन्द्रजी साहब की एक बहिन हे जो बहुत ही धमोत्मा 
और उदार हें । आप विधवा हैं, निरन्तर धर्म साधनमें आपका 
काल जाता है। मैं भी प्रायः सालमें तीन मास निमियाघाट 
रहता था। यहांसे श्री पाइवंनाथ स्वामीको यात्रा बड़ी सुग्मता 
से हो जाती है, डाक बंगला तक सड़क हे, जिसमें रिक्सा भी जा 
सकता है, बहुत ही मनोरम ठ्य हे,बीचमें चार मीलके बाद एक 
सुन्दर पानीका झरना पड़ता हे यहां पर पानी पीनेसे सब. थकावट 


यह ईसरी हें 
चली जाती है । यहांका जल अमृतोपम हे । यदि यहां कोई धर्म 
साधन करे तो झरनाके ऊपर एक कुटी है परन्तु ऐसा निर्मम 
कोन हे जो इस निर्वाण भूमिका लाभ ले सके । अथवा साधनों 
के अभावमें कोई उत्साह भी करे तो क्या करे ? एक अन्य मत 
का साधु यहां पर रहता था। आठ दिन बाद निमियाघाट आता 
था । श्री सखोचन्द्रजी उसकी भोजन व्यवस्था कर देते थे। थोड़े 
दिन वाद वह पर लोकयात्रा कर गया। 

निमियाघाट में यदि कोई रहे तो यहां धम साधनके लिये 
आरावालोंको एक उत्तम धर्मशाला हे । दुकानदार भी यहां रहते 
हैं जिससे भोजनादि सामग्रीका भी सुभीता है परन्तु यहां कोई 
रहता नहीं । उसका कारण हे कि उदासोनाश्रम ईसरीमें ही है 
अतः जो त्यागी आते हैं वे बही रहते हैं । 


न्ट 


pe 


श्रो प्रेमसुखजी बहुत सज्जन धमोत्मा हैं । आपका कुटुम्बसे 
मोह नहीं । एक बार अष्टान्हिका पर्वेमें आपको ज्वर आगया । 
चार दिन तक तो आप बराबर मन्दिर जाते रहे किर सामर्थ्य 
नहीं रही। हजारीबागरोडसे आपके भाई लड़का बहू आदि 
सब आगये । सबने आपको वैयावृत्य की पर आपने किसीसे 
मोह नहीं किया। आपके समाधिमरणमें श्री लाला सुमेरु- 
चन्द्रजी जगाधरीवाले, में तथा अन्य त्यागी गण बराबर संलग्न 
रहे ! अम्तमें आपने शक्ति पूर्वक प्राणोंका विसर्जन किया । पांच 
सो रुपया दान कर गये । 


इसी प्रकार यहां पर एक जगन्नाथ बाबा भिवानीवाले 
| थे, बहुत धार्मिक और कुशछ व्यक्ति थे । मेरेसे आपका 
घनिष्ठ स्नेह था । जब आप बीमार पड़े तब मुझसे बोले अब 
मेरा बचना कठिन हे, मुझे धमं सुनाओ। मैं सुनाता रहा, 


न 
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आश्रमके त्यागी भी बराबर धर्म सुनाते रहे । अन्तमें निर्वाण 
अमावास्याके दिन आप बोले कि लाडू उत्सब करके जल्दी 
आओ। मैंने कहा--“पश्चात्‌ चला जाऊंगा |! आप बोले 
“नहीं, जल्दी जाओ और जल्दी ही आजाओ | में महावीर 
स्वामीकी निर्वाण पूजा कर वापिस आगया । आप बोले--“गुळ- 
वनपसाका काढ़ा लाओ / सें काढ़ा बना छाया । वावा बोले 
“उठाओ ! मैंने उठा कर काढ़ा पिलाया । आप वोले 'अब न 
बचेंगे || “णमोअरहंताणं? शब्दका उच्चारण किया गत्‌ 
पेशावको बठे । पेशावके बाद विस्तर पर आये, दोनों हाथ 
मस्तकसे छगाय इतनेमें ही आपके प्राण पखेरु उड़ गये । आपके 
पास जो द्रव्य था वह आश्रमके लिये दे गये । 


इसी तरह यहां पर श्यामछालजी व्यागीके पिताका समाधि- 
मरण हुआ। आपका मरण इस रीतिसे हुआ जिस रीतिसे 
प्रायः उत्तम पुरुषोंका होता है । आप प्रातः काळ बेठे थे, कुल्ला 
किया ओर परमेष्टीका नाम लिया । लड़केने कहा--“बोलते क्यों 
नहीं ?! बस आपका प्राण निकल गया । 


इसी तरह बाबा ळाळचन्द्रजीका भी यहां समाधि पूवक 
स्वगवास हुआ । वास्तवमें यह स्थान समाधिके लिये अत्यन्त 
उपयुक्त 

लाला सुमे रुचन्द्रजो बड़े धमात्मा हें । आप जगाधरी (पंजाब) 
के रहनेवाले हें। आपके एक भाई थे जिनका अब स्वर्गवास हो 
गया है । दो सुपुत्र हें । एकका नाम मुन्नालाछ ओर दूसरेका 
नाम सुमतिप्रसाद हे। दोनों ही शीळस्वभाववाले हें । आपके 
बड़े सुपुत्र एक बार मेरे पास आये ओर बोले “मुझे कुछ त्रत 
दीजिये |? मैंने कहा--'सबसे महान्‌ व्रत ब्रह्मचर्ये हे ( ब्रह्मचर्यसे 
भेरा तात्पर्यं स्वदारसन्तोषसे है) ।' आपने पहले स्वीकार 
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करते हुए कहा--यह तो गृहस्थोंका मुख्य कतव्य ही हे इसमें 
कोई महत्त्वका कार्य नहीं कुछ ओर ही दीजिये |? मैंने कहा-- 
“अ्टसी, चतुदशी, तीनों समय अष्टाहिकाए ओर भाद्रमासके 
सोलहकारणमें ब्रह्मचयसे रहो ।' आपने सहष स्वीकार किया । 


अनन्तर मैंने कहा-न्यायसे धनार्जन करना चाहिये ? यह 
आपने स्वीकृत किया किन्तु आप बोले कि ऐसा निकृष्ट समय 
कि जिसमें न्यायसे धनाजन करना कठिन हो गया है, ऐसे 
ऐसे कानून बन गये हें कि जिनमें प्रजाकी स्वीकारताका अंश भी 
नहीं है । बिना रिश्वत दिये एक स्थानसे स्थानान्तर माल ले 
जाना दुलेभ हे ओर कथा छोड्यि स्टेशन पर बिना घूस दिये 
टिकिट मिलना कठिन हे | यह भी जाने दीजिये बिना चोरीके 
पेट न मिळना कठिन हो गया है, तनको वस्त्र मिलना 
हे । बहुत कहां तक कहें ? यदि अतिथिको भोजन कराते हैं. 
तो उसमें भी चोरीका दोष आता है । अस्तु, हम यथायोग्य 
इसका पालन करेंगे। 


आपने अपने निवोहके लिये एक मकानका किराया ओर 
पेसठ सो रुपया नगद रक्खे हैं । आप प्रायः सालमें छः मास मेरे 
© es ~ च्छ 
सम्पक में रहते हें । आपकी प्रकृति बहुत ही उदार हे । 


साथ ही इन दोनों भाइयोंने आठ वर्षको अवस्थासे ही प्रति- 
दिन अपने पिताजीके साथ श्री भगवत्पूजन ओर शास्त्र स्वाध्याय 
करना प्रारम्भ किया था, जिसका संस्कार बराबर बना चला आ 

~ श्रो 
रहा हे । इन्होंने सात व्यसन ओर रात्रि भोजनका भी त्याग कर 
दिया हे। तथा ये आठ मूल गुणोंका बराबर पालन करते हैं। 
$e तात्पर्यं यह हे कि ये सदाचारी गृहस्थ हैं ओर निरन्तर 
दानधम करते रहते हैं। 


र्याप 


न्न \ 


~ 
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त्यागी बगेमें पं० मोजीलालजी सागर बहुत ही विरक्त और 

-सुबोध हैं । आपने त्यागी लोगोंके लिये एक अच्छी कोठरी बनवा 

दी हे । एक कोठरीमें सद्भममरका फश बाब गोविन्दळालजी 

गयावार्लोंने जड़वा दिया है । पं० पन्नालाळजी मेनेजर निरन्तर 

आश्रमकी देख भाल करते हैं । गयावाले सेठी चम्पालाळजी भी 

समय समय पर यहां आते हैं । श्री खेतसीदासजी गिरिडीहवाले 

भी कभी कभी लगातार एक मास पर्यन्त रहकर धर्म साधनमें 

उपयोग लगाते हैं। गिरडीहवाले रामचन्द्र बाव भी यहां पर 

सकुटुम्ब रहकर धम साधन करते हैं । नवादासे भो श्रो 
लक्ष्मीनारायण सेठी यहां आकर धर्म साधन करते थे । 


सासनीवाले सेठ भी यहां आकर महीनों धम साधन करते थे । 
ओर भो बहुतसे भाई यहां आकर धर्म साधन करनेमें अपना 
सोभाग्य समभते हैं । 

यहां पर श्रीयुत बजनाथजी सरीवगी रांचीवालोंने एक 
बहुत ही सुन्दर धर्मायतन बनवाया हे उसमें एक मुनीम बराबर 
रहता है, एक बाग भी उसमें लगाया हे तथा प्राचीन चेत्यालयं 
को मन्दिर रूपमें परिवर्तित कर दिया हे । मन्दिरमे सड्ठुमसरका 
1. फश जड़वा दिया हे | इतना ही नहीं आप प्रायः निरन्तर आया 
| करते हैं। प्रत्येक अष्टमी और चतुदेशीके उपवासके बाद त्यागियों 
BIN, की पारणा आप ही को ओरसे होती हे। इसके अतिरिक्त भी 
बप्रापकी ओरसे आश्रमके लिये पर्याप्त सहायता मिलती हे । पाइव- 

(| . नाथ शिक्षामन्दिरके आप सभापति भी हैं । 


| |; यह शिक्षामन्दिर पहले कोडरमामें था परन्तु श्रोमान्‌ पं० 

कस्तूरचन्द्रजीने उसे ईसरीमें परिबर्तित कर दिया है। पं० कस्तूर 
चन्द्रजी उसकी उन्नतिमें निरन्तर उद्योग[करते रहते हैं, पच्चीस छात्र 
शिक्षा पाते हैं, कुछ सराक जातिके भी बालक हें । यदि अच्छी 
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सहायता मिले तो सराक जातिके एक सो छात्र अध्ययन कर 
सकते हैं परन्तु समाज को इष्टि अभी इस ओर नहीं । शिक्षा 
मन्दिरका एक निजका वोर्डिग ओर विद्यालय भवन भी है एक 
जलाशय भी हे । दो अध्यापक निरन्तर अध्ययन कराते हैं । 


उदासोनाश्रममें सेठ तुलाराम गजराज वच्छराजजीने भी 
एक सुन्दर भवनका निमीण कराया हे । उसमें धर्मसाधन करनेके 
लिये कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता हे । सेठ लोगोंने स्वयं 
धर्मसाधन करनेके अभिप्रायसे इसका निमीण कराया था परन्तु 
परिग्रह्‌ पिशाचके आवेगमें स्वयं कुछ नहीं कर सके । 


कूष्णाबाईने भी यहां एक श्राविकाश्रमकी नीव डाळी थी 
परन्तु परस्परके बिचार विनिमयसे आपका चित्त खिन्न हो गया 
इससे आपने आश्रमका विचार स्थगित कर दिया ओर यहांसे 
उदास होकर मारवाड़ चली गईं । वहांसे श्री महावीर क्षेत्रमें 
मुमुक्ष सहिलाश्रमकी स्थापना कर दी तथा अपने पासकी सब 
सम्पत्ति उसीमें लगा दी । प्रारम्भमें श्रो पं० नन्हेंलालजी शास्त्री 
उसमें अध्यापक थे । दस पन्द्रह बाईयां उसमें धर्मसाधन करती 
हुई शिक्षा प्राप्त करती हैं । 


यहां पर बषीकालमें प्रायः धमसाधन बड़े आनन्दसे होता 
हे । सामने दिखनेवाले हरे-भरे गिरिराजकी ऊंची चोटियां 
पर जब इयामळ घनघटा छा जाती हे तब बड़ा ही मनोरम 
मालूम होता हे । 

मेरठ प्रान्तसे लाला हुकमचन्द्रजी सलाबाबाले जो कि तत्त्व- 
विद्यामें उत्तम ज्ञान रखते हैं प्रायः भाद्रमासमें आ जाते हें । 
राळा त्रिहोकचन्द्र जी खतोली, पं० शीतळप्रसाद्‌जी शाहपुर, लाला 
मंगलसेनजी सुवारिकपुर तथा लाला हरिश्चन्द्रजी सहारनपुर 
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भी जव कभी आज्जाते हे । आप सब तत्त्व चिद्याके प्रेमी ओर 
निर्मळ परिणामोंके धारक हें । आप लोगोंके शुभागमनसे तत्त्व- 
चचामें पूण आनन्द रहता है | कभी-कभी श्रीमान्‌ चांदमल्ळजी 
रांची ब श्रीमान्‌ बाबू कन्हेयालालजी बजाज गयावाले भी 
आजाते हैं । यहां पर उपयोग अच्छा लगता है । मकानसे बाहर 
निकलते ही श्री पाश्वनाथकी टोंकके दर्शन होने लगते हें जिससे 
भावनाएं निरन्तर निर्मल रहती हैं। स्वाध्यायमें भी अच्छा 
उपयोग लगता है परन्तु बड़े आदमियोंको अभी एकान्तवास 
का स्वाद नहीं आया। परिग्रहसे विरक्ति महान्‌ पुण्यझाळी 
जीबके ही हो सक्ती हे। इस पिझाचने संसारको चक्रमें ला 


रक्खा है। परिग्रहके भारसे बड़े-बड़े महापुरुष संयमके छाभसे 
बञ्जित रह्‌ जाते हैं । 

यह्‌ स्थान मोक्ष प्राप्तिके लिये अद्वितीय हे । आश्रमसे बाहर 
गिरिराजकी ओर जाईये अटवी ळग जाती हे । पत्थरोंकी बड़ी- 
बड़ी चट्रानें हैं । उनपर वेठकर मनुष्य ध्यानादिक कर सकते हैं । 
कोई उपद्रव नहीं, मनुष्योंका संचार नहीं, हिंसक जन्तु गिरिराजमें 
अवश्य ही निवास करते होंगे पर आज तक किसी याकजा 
घात नहीँ सुना गया । 


यह सब कुछ हे परन्तु ऐसे निमेम मनुष्य नहीं आते जो 
१स्म चिन्तन कर कुछ लाभ लेवें । 


१०८ 
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सुखसे कथा करना अन्य बात हे ओर कायमें परिणत करना 
अन्य बात हे। हम अन्यकी वात नहीं कहते स्वयं इस कार्येके करनेमें 
असमथ रहे ! इससे सिद्ध होता हे कि कल्याणका मार्ग निमित्तमें 
नहीं, उपादान कारणकी भी आवश्यकता है । क्षेत्रको सम्यक 
प्रकार उत्तम बनाकर यदि कृषक बीज वपन न करे तो अन्नकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती, घास फूस हो जाना अन्य बात हे । हम 
लोग निमित्त कारणोंकी आयोजनामें सब पुरुषार्थ लगा देते हैं 
पर उपादान कारणकी ओर दृष्टि नहीं देते । आवश्यकता इस 
बातकी हे कि अन्तस्तत्बक्री निमेळताके जो बाधक कारण हें उन्हें 
दूर किया जावे । 
वास्तविक बाधक कारण क्या हें ? इस ओर दृष्टि नहीं 
हे । हम लोग निमित्त कारणोंको ही बाधक मानते हैं इससे 
उन्हींको दूर करनेकी चेष्टा करते हें । में स्वयंकी कथा कहता 
हँ--जब श्री बाईजी जीवित थीं तब में निरन्तर यही 
मानता था कि यदि बाईजी न होतीं तो में भी आत्म कल्याणके 
र्ग्में निर्विध्न ळग जाता । बाईजीका कहना था कि बेटा ! 
अभी तुम जेन धर्मका मम नहीं समझते । 
मैं एक दिन जोर देकर बोछा--'बाईजी ! मैं तो अब त्यागी 
होना चाहता हूँ । कोई किसीका नहीं सब स्वार्थेके सगे हैं इतने 
दिन व्यर्थं गये अब में जाता हूँ ।? 


ण्य 
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बाईजी बोलीं--'बेटा में नहीं रोकती, बड़ी प्रसन्नता हे कि 
तुम आत्म कल्याणके मागमें जानेका प्रयत्न करते हो परन्तु खेद 
इस बातका है कि तुम बात बहुत करते हो पर करनेमें कायर हो । 
मनुष्य वह है जो कार्य करनेकी बात न निकाले और अन्य मनुष्य 
उसके कार्यको देखकर अनुमान करे कि इनके इस कार्यके करनेका 
अभिप्राय था । हमने तुम्हारा तीस वप-पोषण किया ओर कभी 
इस बातकी इच्छा नहीं रक्खी कि बृद्धावस्थामें तुम हमारी 
चेयाब्रृत्य करोगे। अब हमारी अवस्था शिथिळ हो गई अतः 
उचित तो यह था कि प्रतिदिन हमको शास्त्र प्रबचन सनाते सो 
बह्‌ तो दूर रहा ओर अनधिकार चेष्टाकी बात करते हो कि हम 
त्यागी होते हैं । त्यागी जो होता है वह किसीसे रागद्वेष नहीं करता 
शान्तचित्तसे ्रात्मकल्याणके मागमे लग जाता है। तुम हमसे 
प्रथक्‌ होकर जहां जाओगे वहां ही अपना कॉल रल्पकादसें 
लगाओगे । यदि वास्तवमें त्याग धर्मका स्वाद लेना चाहते हो 
तो सर्वं प्रथम अपने अभिप्रायको निर्मळ बनानेका प्रयल्न करो 
शवात्‌ रागादि इात्रओंको जीतो । जेसे हमसे स्नेह 
छोड़ते हो बेरे अन्यसे न करना । हमने तुम्हारा कोन सा 
अकल्याण किया हे कि जिससे डर कर तुम रागभावके गये 
बिना ही विरक्त होते हो । इसके मायने त्याग नहीं, इसका अर्थ 
तो यह हे कि अब बाईजीकी वृद्धावस्था हो गई अतः इनकी बेया- 
यूत्य करना पड़ेगी वह्‌ न करना पड़े इसलिये चलो त्यागी घन 
जाओ । इस प्रकारका छळ कल्याण मार्गका साधक नहीं। 
इसका नाम त्याग नहीं यह तो दष हे । अथवा तुम्हारी जो 
इच्छा सो करो परन्तु स्वांग न बनाना । जेन धर्ममें स्वांगकी प्रतिष्ठा 
नहीं परिणामोंकी निर्मलताकी प्रतिष्ठा है । 


अतः पहले परिणामोंको पवित्र बनाओ, सच्चा त्याग इसीका 
नाम है । जब अन्तरङ्गसे रागकी कृशता होती हे. तव बाह्य वस्तु 
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स्वयमेव छूट जाती हे । सत्र पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं केवळ हम 
अपने रागसे उनमें इष्ट तथा द्वपसे अनिष्टकी कल्पना कर लेते 
हें । यह हम भी जानते हें परन्तु अभी हमारे वह राग नहीं गया 
इससे तुम्हारे ऊपर करुणा आती है. कि इसका त्याग दम्भमें 
परिणत न हो जावे । यदि वेटा ! तुममें राग न होता तो तुम्हारे 
इष्ट व अनिष्टमें हषं विषाद न होता । अस्तु, हमारी तो यह 
सम्मति हे कि जिस त्यागसे शान्ति लाभ न हो वह त्याग नहों दम्भ 
। तुम्हारी इच्छा जो हो सो करो, होगा वहो जो होना हे 
हमारा कर्तव्य था सो उसे पूर्ण किया ।” 
सें सुनकर चुप रहा गया ओर जो विचार थे उन्हें परिवर्तित 
कर दिया । वास्तवमें त्याग तो कषायके अभावमें होता हे सो तो 
था नहीं । इस प्रकार अनेक बार उपदेश देकर उन्होंने मुझे 
दम्भवृत्तिसे बचाया । इससे उचित तो यह हे कि हम लोगोंको 
अन्तरङ्गसे त्याग करना चाहिये। लौकिक प्रतिष्ठाके लिये जो त्याग 
करते हैं वे राखके लिये चन्दन जलाते हैं। वास्तवमें यह मनुष्य 
मोहके उदयमें नाना कल्पनाएं करता हे चाहे सिद्धि एकको 
भीन हो। 


ru 
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ईसरीमे निरन्तर त्यागीगणोंका समुदाय रहता हे भोज- 
नादिकका प्रबन्ध उत्तम है । आश्रमसे थोड़ी दूरी पर प्रांटरोडु 
हे जहां भ्रमण करनेका अच्छा सुभीता हे । यहां पर निरन्तर 
त्यागियों, क्षल्लकों ओर कभी-कभी मुनि महाराजोंका भी शुभाग- 
मन होता रहता हे | यहांसे गिरिडीह पास हे । बीचमें बराकट 
नदी मिलती हे उसके तट पर इवेतास्वर सम्प्रदायका एक 


सुन्दर मन्दिर बना हुआ है, एक धर्मशाळा भी हे, एकान्त स्थान 


है, यदि कोई घर्मध्यानके लिये रहना चाहे तो सब प्रकारकी 
सुविधाएं हैं । 


नदीके दूसरे तट पर श्री रामचन्द्र बावूका बंगला बना हुआ 
है । एक बार हम, चम्पालाळ सेठी, बाबू गोबिन्दळालजी तथा 
बाबा जगन्नाथ प्रसादी आदि एक दिन यहां रहे थ। वहीं पर 
एक चेत्यालय भी हे । आनन्द्से धर्म ध्यानमें काळ गया परन्तु 


कर्मका विपाक प्रबळ हे बहुत दिन नहीं रह सके । 


यहांसे गिरिगीह गये, धमंशाळामें निवास किया में बाबु राधा 
कृष्णके बंगळामें ठहरा । यहां पर धमेशालामें जो जिनालय हे 


बह्‌ बहुत ही मनोज्ञ हे । एक चेत्यालय श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी खेतसी- 


So 
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दसका हे । ऊपर चेत्यालय ओर नीचे सरस्वती भबन हे । बु 
रामचन्द्रजीका धर्म प्रेम सराहनीय हे । आपके यहां भोजनादिकी 
व्यवस्था शुद्ध हे । कोई भी अतिथि आनन्दसे कई दिन रह सक्ता 
हे । खेसतीदासजी ब्रह्मचारी बहुत ही धामि क व्यक्ति हैं | आप एक 
-बार भोजन करते हैं ओर उसी समय पानी पीते हें तथा प्रतिदिन 
सेकड़ों कंगलोंको दान देते हैं । 


न 


इसी तरह बाबु कालूराभजी भी योग्य व्यक्ति हैं । आपके 
यहां भी प्रतिदिन अनेक गरीवोंको पकी खिचड़ी आदिका भोजन 
मिळता हे । बाबु रामचन्द्रज्ञीके यहां भी प्रतिदिन गरीबोंको 
भोजन दिया जाता हे....गिरिडीहके श्रावकोंमें यह विशेषता 
देखी गई । 
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हम चार माह यहां रहे । बड़े निर्मल परिणाम रहे । बनारस 
विद्यालयके लिये यहांसे पांच हजार रुपयाका दान मिला । यदि 
कोई अच्छा प्रयास करे तो अनायास यहांसे बहुत कुछ सहायता 
मिल सकतो हे । यहांसे फिर ईसरी आगया ओर यहां आनन्दसे 
-काळ जाने लगा । 


यहांसे हजारीबागरोड गया । श्रो सेठी भोंरीलाळजीके यहां 
| । यहां पर कई घर श्राबकोंके हैं दो मन्दिर हैं पूजा प्रक्षाल 
-समय पर होता हे, स्वाव्याय भी होता हे, शास्त्र प्रवचनमें 
अच्छी मनुष्य संख्या हो जाती हे । यहांसे फिर ईसरी आगया । 


एक बार यहां पर श्रीमान्‌ चम्पालालजी सेठी आये । ये बहुत 
ही तेज प्रक्रतिके आदमी थे, गोम्गटसार जीवकाण्ड ओर 
स्वामीकार्तिकेयानु ग्रेज्ञा कण्ठस्थ थी, निरन्तर स्वाध्यायमें काळ 
लगाते थे, ब्रत नियम भी पाळते थे, आप स्वतन्त्र रहते थे । एक 
बार आप त्यागी मोहनळाळजीके पास चले गये । उन्हें आते देख 


ऱ्य न 
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कर आश्रमके अधिष्ठाता श्रो खेमचन्द्रजी बहुत बिगड़े । श्री 
चम्पालालजी सेठी चुप रहे परन्तु जब सायंकल हम अ्रमणके 
लिये जारहे थे तब श्री खेमचन्द्रजी अधिष्ठाता हमारे साथ थे 
ओर श्री चम्पालाळजी भी श्रमणके लिये गये थे । परस्पर बरती हो 
रही थी, इतनेमें चम्पालालजी बोले--'क्यों अधिष्टाताज्ञी ! 
आपने भगतजीके लिये मेरी यह शिकायत लिखी हे कि चम्पा- 
लाल सेठी आश्रममें आता हे तथा इसके आनेसे आश्रमके 
उदासीनोंमें उदण्डताका संचार होनेकी आशङ्का हे ? क्या में 
मार्गसे इतना च्युत हूँ क्रि मेरे सहवाससे आश्रमवासी अमागमें 
लग जावेंगे ? खेदकी बात है कि आपने बिवेकसे काम नहीं 
लिया । में बहुत दिनसे आपकी हरकतको देखता हूँ वास्तबमें 
“आपमें सनुष्यता नहों ।? 


श्री खेमचन्द्रजी बोले “आपको वचन संभाळ कर 
बोलना चाहिये, यदि आपके सहृ में व्यबहार करूं तो आप आग 
बबूला हो जाबेंगे, आप विद्वान्‌ हैं, गोम्मटसारके ज्ञाता हे, 
परिणामोंकी निमलताका भी कुछ ख्याल रखना चाहिये ।? 


फिर क्या था सेठीजीका पारा सो डिगरी हो गया । दोनोंमें 
परस्पर बहुत कुछ विसंवाद होगया । यदि में न होता तो संभव 
था परस्परमें अत्यन्त कलहामि बढ़ जाती । वचनोंमें लड़ाई रही 
काय तक नहीं पहुंची। इस घटनासे मेरा चित्त बहुत खिन्न 
हुआ, यहां तक कि दूसरे दिनसे मलेरिया आगया ओर इतनी 
तेजीके साथ आया कि १०५ डिग्रीतक ताप मान हो जावे । 
बह मलेरिया पांच वर्ष तक नहीं गया, असातोदयमें ऐसे ही 
निमित्त मिळते हें । श्री खेमचन्द्रजीके व्यवहारसे में भी 
"असंतुष्ट था । 
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यहां पर श्रीमान्‌ बाबा भागीरथज्जी थे जो हमारे चिर- 

परिचित थे,डनकी मेरे ऊपर पूणे अनुकम्पा थी,वे निरन्तर उपदेश 
देते थे कि भाई जो अजन किया हे उसे भोगना ही पड़ेगा । 
ज्वरके वे गकी प्रबळतासे खाना पीना सब छूट गया । जब ज्वरका 
वेग आता था तब कुछ भी स्मरण नहीं रहता था। श्री कृष्णा 
ताईने उस समय बहुत सहायताको तथा श्री बाबू धन्य कुसार- 
जीने मिट्रीका प्रयोग किया । इन सबकी निरन्तर यही भावना 

इती थी कि यह शीघ्र नीरोग हो जावें परन्तु असाताके तोत्रोदयमें 
कुछ नहीं हो सका । 


सागरसे सिंघईजी व उनकी गृहिणी आगई। गयासे श्री 
कन्हेयाळाळजी आ पहुंचे साथमें कविराज भी लाये। कबिराज 
बहुत ही योग्य थे, उन्होने अनेक उपचार किये परन्तु मैने ओषधि 
का त्याग कर दिया था अतः जो ओषधि मेरे रोगके निवारणके 
लिये दी जाती थी में उसे लेकर पश्चात्‌ चालाकीसे फेक देता 
था । वेद्यसे सेने कहा कि अभी मेरे तीव्र असातोदय हैं अतः 
आपकी ओषधि निष्फल होगी । वेद्यराज बहुत ही आस्तिक 
थे, उन्होंने कहा--अच्छा, ओर दो दिन रह कर चले गये । 


उन्हीं दिनों दक्षिण देशके एक मन्त्रशाज्जी भी वहीं थे। 
उन्होंने कहा--चिन्ता मत करो, हम एक सन्त्र लिख कर बांधे 
देते हें तुम्हारा ज्वर चला जावेगा। मैंने कहा--“आपके सम्त्रमें 
शक्ति है इसमें मुझे शङ्का नहीं परन्तु मेरे तीब्र पापोदय हे अतः 
मेरा रोग अभी कुड दिन रहेगा आप व्यर्थ ही अपयश न 
लीजिये ।' बह बोले--“आपको जेन मन्त्रकी श्रद्धा नहों ।” मैंने 
कहा--भगवन्‌ ! ऐसे वाम्य श्री मुखसे न निक्रालिये, मुझे श्रद्धा 
हे परन्तु भा तीब्र उद्यमे दुःख भोगना ही पड़ेगा। मुझे तो 
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इतनी श्रद्धा हे कि शायद आपको भी उतनी न होगो। एक बार 
मुझे बड़ी शिरोवेदना हुई मैंने श्री पाइवंप्रभुका स्मरण कर उसे 
शान्त कर लिया । एक दिनकी बात हे यहीं पर एक कलकत्ताकी 
बाई थी उसे हिस्ट्रिया रोग था अचानक वह गिर पड़ी जब 
होशमें आई आई तब मैंने कहा कि तुम पाइवेनाथ स्वासीकी 
1, टोंकके सामनेसे दशन करो ओर प्राथना करो कि हे प्रभो ! अब 
| | हमें यह रोग वाधा न करे । इतनी ही हमारी प्राथना हे । उसने 
हमारे कहे अनुसार आचरण किया ओर उसी दिनसे उसकी 
मूछो बन्द हो गई । एक वर्ष वाद मिली, हमने पूछा--अब तुम्हें 
आराम हे ? बह चोली कि उस दिनसे सानन्द्‌ रहती हूं । कहनेका 
तासे यह हे कि मुझे श्रद्धा तो है परन्तु तीव्र उदयका फल 
भोगना ही पड़ेगा इसीसे न तो में ओषधि खाना चाहता हूँ ओर 
न मन्त्रादि विधिका प्रयोग कराना चाहता हूँ ।? 


मन्त्र शास्त्री बहुत नाराज हुए तथा जब मुझे एक सो पांच 
| डिग्री उवर हो गया तब एक मन्त्रको कपड़ेमें ळपेटकर भुजञसे 
बाँध दिया । मुझे कुछ भी पता नहीं चला, चार घण्टा उ्वरमें 
|, वेद्दोश रहता था । श्री कृष्णवाई ओर पतासी बाई माताकी तरह 
| गोली पट्टी शिरपर रखती थीं । इस प्रकार 'चार घण्टाकी वेदना 
सहता हुआ कालक्षेप करने लगा । लोग पाठ पढ़ते थे पर सुभे 
पता नहीं कि क्या हो रहा है ? वैशाखका मास था सूरज भी 
तपता था, पानीकी तृषा अत्यन्त रहती थी परन्तु इतनी वेचेनी 
||| | रहनेपर भी अन्तरङ्गमें परमपावन जनघधमकी श्रद्धा अचल 
WIN रहती थी। 


श्री कन्दैयालाळजी गया वारलोने सभी दरवाजोंमें खाकी 
टट्टियां लगवा दी "थीं दिनभर उनपर पानीका छिड़काव होता 
if is | ७ 
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था रात्रिको बराबर दो आदमी पंखा करते थे पर शान्ति नहीं 
मिलतो थी । 


श्री वावाजी महाराज कहते थे कि यह सब कर्म बिपाक हे 
पेये धारण करो, व्यम्रताका अश भी मनमें न लाओ, इसे तो 
ऋदणकी तरह अदा करो, मनुप्य जन्ममें ही संयमकी योग्यता 
हातो हे उसका घात मत करो, संयम कमंकी निजेरामें कारण 
हे, यह जो तुम्हारा उपचार हे इस पदके योग्य नहीं, असंयमी 
मनुष्यों के योग्य हे । 

सेने कहा--'महाराज ! में क्या करू ? मेरे बशको बात 
जो थी सो मैंने की, में ओषधि तक नहीं खाता ओर न किसीसे 
यह कहता हूँ कि ये उपचार किये जावें किन्तु उपचार होनेपर 
बाह्य वेदनामें कुछ दामन होता हे अतः इनमें मेरी अरुचि भी 
नहीं ! में आपको बात मानता हूँ, आखिर, आप भी तो चाहते 
हें कि इसका रोग शीघ्र मिट जावे यह क्या मोह नहीं हे 
दिनमें कई बार मेरी नवज देखते हैं तथा कुछ विषाद भो 
करते हें ।' 


वात्राजीने कहा कि इसका यह अथे नहीं कि हमें विषाद 
हो परन्तु हमारा कतव्य हे कि तुम्हें शान्ति पहुँचावें अतः हमारा 
तीन वार आना योग्य हे अन्यथा तुम्हें यह आकुलता हो जावेगो 
कि जब बाबाजी ही हमारी सुध नहीं लेते तब अन्य कोन 
लेगा ? इसी दृष्टिसे हम तुम्हारी. वेयावृत्य करते हैं साथ ही यह 
चरणानुयोगका मार्ग भी हे कि महापुरुषोंकी बेयाबृत्य करना 
चाहिये, वेयाबृत्य तो अन्तरङ्ग तप हे कर्म निर्जराका खास 
कारण हे । इसका अर्थ मत लो कि मेरा तेरेमें मोह है । 
वह भी नहीं अभी तो हम प्म गुणस्थानवतीं ही है क्या 
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साधर्मी जीवसे मोह नहीँ करना चाहिये ? विशेष क्या कहें ? 
तुम शान्त भावसे सहन करो, रोग शमन हो जावेगा, आतुर 
मत होओ। 
मैंने कहा--'महाराज ! मुझे मलेरिया बहुत सताता है 
~ ~ 3 
अतः मेरा विचार हे कि ईसरी छोड़कर हजारीबाग चला जाऊं'। 
उन्होंने कहा--“अच्छा जाओ, अन्तमें यहीं आना होगा? । 
जानेकी शक्ति न थी अतः डोलोकर हजारीबाग 'चळा गया । 
वहां पर एक बागमें सत्तर रुपया भाड़ा देकर ठहर गया, आम 
५५ च . ~ ~ 
वालोंने अच्छी वयाबृत्यकी यहांका पानो अम्ृतोपम था । डेढ़ 
मास रहा फिर ईसरी आ गया । 


११० 
श्री बाबा भागीरथजीका समाधि मरण 


वर्षोके बाद बाबाजीका शरीर रुग्ण हो गया फिर भी आप 
अपने धस कार्यमें कभी शिथिल नहीं हुए। ओषधि सेवन नहीं 
,किया, ऋष्णावाईने अच्छी वेयावृत्यको। न जाने क्यों बाबाजी 
हमसे बेयावृत्य न कराते थे। जिस दिन आपका देहावसान 
होने लगा उसदिन दस बजे तक शास्त्र-स्वाध्याय सुना अनन्तर 
हम छोर्गोको आज्ञा दी कि भोजन करो । हमने भोजन करके 
सामायिक किया पश्चात्‌ कृष्णाबाईने बुलाया कि शीघ्रत्राओ ! 
हम गये दो क्या देखते हैं कि बाबाजी भूमि पर एक लंगोटी 
लगाये पड़े हुए हैं, आपकी मुद्रा देखनेसे ऐलकक्रा स्मरण होता 
था । हम लोग बाबाजीके कर्णोमें णमोकार मन्त्र कहते रहे पांच 
मिनट वाद आंखसे एक अश्रुविन्दु निकला ओर आप सदाके 
लिये चले गये । मुद्रा बिलकुल शान्त थो, मेरा हृदय गदूगद हो 
गया । शीध्र ही बाबाजीको श्मसान ले गये ओर एक घण्टाके 
E आश्रममें आगये। उसदिन राIत्रिमें बाबाजीकी ही कथा 
होती रही । 

ऐसा तिर्भीक त्यागो इस कालमें दुळेभ है । जबसे आप 
ब्रह्मचारी हुए पेसाका स्पशं नहीं किया आजन्म नमक ओर 
मोठाका त्याग था । दो लंगोट ओर दो चद्दर मात्र परिग्रह 
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रखते थे । एक वार भोजन ओर पानी लेते थे । प्रतिदिन स्वामि- 
कार्तिकेयानुप्रेक्षा और समयसारके कळशोंका पाठ करते थे। 
स्वयम्भू स्तोत्र का भी निरन्तर पाठ करते थे। आपका गला 
बहुत ही मधुर था, जब आप भजन कहते थे तब जिस 
विषयका भजन होता उस विषयकी मूर्ति सामने आजाती 
| थी ! आपका शास्त्र प्रवचन बहुत हो प्रभावक होता था, आप 
i ही के उत्साह ओर सहायतासे स्याद्वाद विद्यालयकी स्थापना 
हुई थी । आपने सहस्रों रुपये विद्यालयको भिजवाये । सो ननकी 
कथा आप कभी नहों करते थे आपकी प्रकृति अत्यन्त दयालु 

रूप थी ।। 


आप मुझे निरन्तर उपदेश देते थे कि इतना आडम्त्रर मत 

कर। एक वारकी बात हे-मेंने कहा बाबाजी ! आपके सदरा 

हम भी दो चद्द ओर दो ळंगोट रख सकते हें इसमें कोन सी 

प्रशांसाकी बात हे? वाबाजी महाराज बोले--रख क्यों नहीं 

लेते ? में बोछा--रखना तो कठिन नहीं हे परन्तु जब बाजारमेंसे 

i निकलू'गा तब ळोग क्या कहेंगे? इससे लज्जा आती हे । वावा- 
| जीने हसकर कहा--बश, इसी बलपर त्यागो बनना चाहते हो 
अरे ! त्याग करना सामान्य मनुष्यांका कार्य नहीं हे । एक दि 

I घोड़ीको नाळ बँध रहे थे उन्हें देखकर मेंडकी बोली--हमको 

| भी नाल बाँध दो । बिचारो, यदि मेंडकोको नाळ बाँध दिये 

जावें तो क्या बहू चळ फिर सकेगी ? अतः अभी तुम इसके 

1 पात्र नहीं । हां, यह मैं अवश्य कहूँगा कि एक दिन तू भी त्यागो 

BE बन जायगा । तू' सीधा हे अच्छा हे अब इसी रूप रहना । तू 

ME इतना सरळ हे कि तुझे पाॉँचवषका बाळक भी बाजारमें वच 

||| सकता हे । तेरा भाग्य अच्छा था कि तुझे बाईजी मिल गई 

|| उन्होंने तेरेको पुत्रबत्‌ पाला उनकी वेयावृत्य करना । 
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वह एक बातका निरन्तर उपदेश देते थे कि “जो नहिं लोना 
काऊका तो दीना कोटि हजार' ओर भी बहुतसे उपदेश उनके थे । 
कहनेका तात्पर्य यह है. क्रि जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है बह्‌ 
उनदीके समागमका फल है ...इस प्रकार ब वाजीके गुण गाते 
हुए रात्रि पूर्णकी । 


१११ 
ईसरीसे गया, फिर पावापुर 

सागर वालोंका तीब्र आग्रह था कि सागर आओ इसलिये 
सागरके लिये प्रस्थान कर दिया । १२ मील बगोदर! तक ही 
पहुंच पाये कि बड़े वेगसे ज्वर आ गया, छः घण्टा वाद ज्वरका 
वेग कम हुआ बगोद्राके वंगलामें रात्रि व्यतीतकी । वहांसे चळ 
कर हजारीबाग रोड आ गये । यहांपर श्री भोॉरीछालजीके घर 
दो दिन ठहरे | आपने अच्छी तरह उपचार किया स्वास्थ्य 
अच्छा हो गया । वहींपर श्री रामचन्द्र सेठी गिरेटी वालॉका 
कुटुम्ब आ गया बहुत ही आग्रह पूवक आपने कहा कि क्यों 
इस पवित्र स्थानको छोडते हो? परन्तु मैने एक न सुनी । 
चळ दिया, मागेमें अनेक उत्तम दृश्य देखनेके लिये मिले । आठ 

दिन बाद्‌ गया पहुंच गया । 
यहां पर बाबू कन्हैयालालजी तथा चग्पालालजी सेठी 
आदिने गया रोऊनेका बहुत आग्रह किया मैंने कहा कि एक 
वार सागर जानेक्रा दृढ़ निश्चय हे । लोगोंने कहा- आपकी 
इच्छा । मैंने कहा--तीन दिन बाद चला जाऊंगा । तीन दिनके 
बाद एकदम पेरके अंगंठामें दद हो गया इतना द्दे हुआ कि 


'चलनेमें असमर्थ हो गया अतः लाचार होकर में स्वयं रह गया । 


सागरसे जो लेनेके लिये आये थे वे अगत्या लोटकर सागर 
चले गये । 


ईसरीसे गया, फिर पाबापुर ष्स्श 


पैरके अंगूठाका इलाज होने लगा सत्तर रुपयामें एक बोतल 
तेल बनवाया तथा एक वेद्यराजने बहुत ही प्रेमके साथ औषधि 
की । एक मासके उपचारसे अंगूठामें आराम हो गया अनन्तर 
गया रहनेका ही विचार हो गया । 

वर्षा काल गयामें सानन्द वीता सब्र लोंगोंकी रुचि ,धममे 
अत्यन्त निर्मल हो गई । मैं तो बिशेष त्यागी ओर पण्डित नहीं: 
परन्तु सेरा आत्म विश्‍वास हे कि जो मनुष्य स्वयं पवित्र है उसके 
द्वारा जगत्‌ का हित हो सकता है। 

यहांसे मैंने कातिक वदी दोजको लोगॉंसे सम्मति लेकर 
श्री बीर॒प्रभुकी निर्वाण भूमिके लिये प्रस्थान किया, दस मील 


~ 


तक जनता गई । वहों पर श्रोमान्‌ जानको दास' कन्देयाहळयीको 
ओरसे प्रीतिभोज हुआ। बहांसे चलकर कई दिन बाद नादा 
पहुंच गये । यहां पर श्री लक्ष्मोनारायणजी साहब बहुत धमात्मा 
सज्जन हैं उनके आग्रहसे दो दिन रहा, आपके दो सुपुत्र हैं बहुत 
ही सुयोग्य हैं, एक पुत्र सुगुणचन्द्र प्रान्तीय खण्डेलवाल सभाके 
मन्त्री हैं, आपके हृदयमें जाति सुधारकी प्रबळ भावना हे । आप 
प्राचीन विवारोंके नहीं, नवोन सुधार चाहते हैँ साथमें धार्मिक: 
रुचि भी आपको उत्तम है । 

यहांसे श्री गुणावाजी गये, यहांपर एक मन्दिर बहुत ही 
सुन्दर हे । चारों तरफ ताड़के वृक्षका वन है वीचमें बहुत सुन्दर. 
कूप हे । प्रातःकाल जब पंक्ति बद्ध ताड़ वृक्षोंके पत्रोंसे छतकरः 
वाळ दिनकरकी सुनहली किरणें मन्दिरकी सुधाधवलित शिखर 
पर पड़ती हैं तब बड़ा सुद्दावना माळूम होता है । मन्दिरमे एक. 
शुभ्रकाय विशाल मूर्ति हे मन्दिरसे थोड़ी दूरपर एक सरोवर 
हे उसमें एक जेन मन्दिर हे, मन्दिरमें श्रो गोतम स्वामीका 
प्रतिबिम्ब हे । 


"५८६ मेरी जीवनगाथा 


"यहां थक गया, अतः यर्‌ भाव हुआ कि यहीं निर्वाण लाडका 
उत्सव सनाना योग्य हे । सायंकाळ सड़कपर श्रमण करनेके 
लिये गया इतनेमें दो. भिखमंगे सांगनेके लिये आये में अन्दर 
जाकर लाडू लाया ओर दोनोंको दे दिये । मैंने उनसे पूछा-- 
कि 'कहां जाते हो ९! उन्होंने कहा--'श्री महाबीर स्वासीके 
निवोण स्सवके लिये पाबापुर जाते हें | मेने कहा--तुम्हारे पेर 
तो कुष्टसे गलित हैं कंसे पहुँचोगे ?? उन्होंने कहा--'श्री वीर 
प्रभुकी कृपग्से पहुँच जाबेंगे उनकी महिमा अचिन्त्य हे उन्हींके 
प्रतापसे हमें वहां एक वर्षका भोजन मिल जाता हे, उन्हींके 
प्रतापसे हमारा क्या; प्रान्त भरके लोगोंका कल्याण होता हे 
महाप्रीरस्वामीका अचिन्त्य ओर अपम प्रताप हे, अहिंसाका 
प्रचार आपके ही प्रभावका फल हे । यदि इस युगके आदिसें श्री 
बीर प्रभुका अवतार न होता तो सहस्रां पशुआंके बलिदानको 
प्रथा न रुकती । संसार महाभयानक हे इसमें नानासतोंकी सरटि 
हुई जिनसे परस्परमें अनेक प्रकारकी विचार विभिन्नता हो गई, 
धमंका यथार्थ स्वरूप कहनेवाला तो वीतराग सर्वज्ञ ही हे 
'वीतरागता ओर संवज्ञता कोई अलौकिक वस्तु नहीं, मोहक! 
तथा ज्ञानावरण दशनावरण ओर अन्तरायक्ा अभाव होते ही 
आधत्मामें वीतरागता ओर सवज्ञता दोनों ही प्रकट हो जाते 
हैं अतः ऐसी आत्माके द्रारा जो कुछ कहा जाता हे बही 
थस है ।? 


भिख मंगोंके सुँहसे इतनी ज्ञानपूण बात सुनकर सुझे 
आश्चर्य हुआ मैंने कहा--भाई ! तुम्हें इतना बोध कहांसे 
आया ? बे बोले-“आप जन होकर इतना आश्चय क्यों करते 
हो ? समझो तो सही, जो आपकी आत्मा है बही तो मेरी हैं 


केवळ हग्रारे और आपके शारीरमें अन्तर है, मेरा शरीर कुष्ट 
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ईसरीसे गया, फिर पावापुर ५S 


रोगसे आक्रान्त हे आपका शरीर मेरे शरीरकी अपेक्षा ' निमेल 
हे बसे इस विषयमें विशेष रीतिसे मीमांसाकी जावे तो जेसा 
आपका शरीर हाड़ मांसादिका पिण्ड हे वैसा ही मेरा भी 
एतावता हम बुरे ओर आप अच्छे हें यह कोई नहीं कह 
सक्ता! हम भिखमंगे हैं ओर आप देने वाले हैं इससे आप 
महान्‌ आर हम जघन्य है, यह भी कोई अविनाभावी नियम 
नहीं क्योंकि हमने अपनी कषाय भिक्षा मांग कर झान्तकी ओर 
आपने भिक्षा देकर आपनी कषायका शमन किया । आप श्री पावा- 
पुरो जाकर महावीर स्वामीका पूजन विधान कर उत्सव करगे 
आर हम सिखसंगे उनका नामस्मरण करते हुए उत्सव मनाबगे 
एतावता आप उत्कृष्ट ओर हम जघन्य रहे यह भी कोई नियम 
नहो । उत्सव द्वारा आपकी यही तो भावना है कि हम संसार 
वन्धनसे छूटे, नासस्मरणसे हमारी भी यही मनोऽभिलाषा हे कि 
हे प्रभो ! इस वष भोजनके संकटसे बचे । आखिर. दुःखका 
सूळ जननी आकांक्षा जिस प्रकार मेरे भीतर हे उसी प्रकार 
आपके भीतर भी हे । बह निरपेक्षता जो कि वास्तवमें आत्माको 
वन्धनसे छुटानेवाली हे न आपके है ओर न हमारे | वचनकी 
कुशलतासे चाहे आप भले ही मनुष्योंमें निरपेक्ष बननेका प्रयत्न 
करे परन्तु भोतरसे असे हो आप स्वयं जानते हो। आप लोग 
प्रति्ठाके लोलुपी हो भळा यथाथ पदार्थ कहां तक कहोगे ? इस 
लोकेषणाने जगन्मात्रको व्यामोहके जालमें फंसा दिया "...इतना 
कह कर बह फिर बोला--'यदि ओर कोई प्रश्‍न शेष रह गया हो 
तो पू छिये में यथा शक्ति उत्तर दूंगा ।' 

मैंने फिर प्रश्‍न किया--भाई ! आपकी यह अवस्था क्यों 
हो गई ९! 

बह बोला--'मेरी यह अवस्था मेरे ही ठुराचारका परिणाम 
हे में एक उत्तम कुलक्रा बालक था, मेरा बिवाह बड़े ठाट वाटसे 
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हुआ था, स्त्री बहुत सुन्दर ओर सुशील थी परन्तु मेरी प्रकृति 
दुराचार मयी हो गई। फल यह हुआ कि मेरी धर्मपत्नी 
Bi अपघात करके मर गई । कुछ ही दिनोंमें मेरे माता पिताका 
१ स्वगेबास हो गया और जो सम्पत्ति पासमें थी वह वेश्या व्यसनमें 
| समाप्त हो गई । गर्मी आदिका रोग हुआ अन्तमें यह दशा हुई 
MN जो आपके समक्ष हे परन्तु क्षेत्र पर जानेसे अब मेरी श्रद्धा जेन 
| घमके प्रवतेक अन्तिम तीर्थकर में हो गई उन्हींके स्मरणसे मैं 
| सानन्द जीवन व्यतीत करता हूँ अतः आप आनन्दसे यात्राको 
जाइये ओर निरपेक्ष प्रभुका निर्वाणोत्सव करिये, जिससे हम 
लोगोंकी अपेक्षा कुछ विशेषता. हो यद्यपि हमभी निरपेक्ष ही 
प्रभुका स्मरण करते हैं तो भी हमारो बात कोन माननेवाला 
हे। मत मानों, फल तो परिणामोंकी जातिका होगा। कुष्टादि 
हानेसे हमारे परिणाम निमे न हों ओर आप लोगोंके हैं, यह 
कोई राजाज्ञा नहीं । अब मैं आपको आशीवीद देता हूँ कि बीर- 

प्रभु आपका कल्याण करें ।? 


इतना कह कर उन दोनोंने श्री पावापुरका माग लिया । 


११२ 
वीरनिर्वाणोत्सव 


उन लोगोंके 'वीरप्रभुकी कृपासे पहुँच जावेंगे' बचन कानोंमें 
गूजते रहे । जब कि अपाङ्गलोग भी वीरप्रभुके निर्वाणोत्सव में 
सम्मिलित होनेके लिये उत्सुकताके साथजा रहे हैं तत्र में तो 
अपाङ्गः नहीं हूं, रही थकाबटको बात सो वोरप्रभुकी कृपासे बह 
दूर हो जायगी...इत्यादि विचारोंसे मेरा उत्साह पुनः जागत 
हो गया ओर मैंने निश्चय कर लिया कि पावापुर अबइय 
पहुंचू गा । 

रात्रि गुणावा ही में बिताई प्रातः काल होते ही श्री वीरप्रभुका 
स्मरण कर चळ दिया और नव बजे श्री पाबापुर पहुंच गया। 
भोजनादि कर धमशालामें सो गया, दोपहरके दो बजे वाद 
आगत महाशयोंके समक्ष श्री बीरप्रभुका गुणगान करने लगा । 


“यह वही भूमि हे जहां पर श्री वीरप्रभुका निवोणोत्सव 
इन्द्रादि देवोंके द्वारा किया गया था। हम सब लोग भी इसी 
उद्दश्यसे आये हैं कि उन महाप्रभुका निवोणोत्सव मनावे ! यद्यपि 
श्री बौरप्रभु मोक्ष पधार चुके हें--संसारसे सम्बन्ध बिच्छेद हुए 
उन्हें अढाई हजार वर्षके लग-भग हो चुका फिर भी इस भूमि 
पर आनेसे उनके अनन्तशुणोंका स्मरण हो आता है जिससे 
परिणामोंकी निर्मळताका प्रयत्न अनायास सम्पन्न हो जाता हे । 
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परमार्थसे वीरप्रभुका यही उपदेश था कि यदि संसारके 
१खोंसे मुक्त होनेकी अभिलाषा हे तो जिस प्रकार मैंने परिग्रहसे 
समता त्यागी, त्रह्मचय त्रतको ही अपना सवस्व समझा, राज्यादि 
वाह्यसामग्रीको तिळाञ्जलि दी, माता पिता आदि कुटुम्वसे स्नेह 
त्यागा, दगम्बरी दीक्षाका अवलम्बन लिया, बारह बपे तक अन- 
बरत द्वादश प्रकारका तप तपा, दश धम-धारण किये, ट्वाविशति 
परीषहों पर विजय प्राप्तकी, क्षपक श्रेणीका आरोहण कर सोहका 
नाश किया, ओर अन्तझुहूते पयन्त क्षीणकषाय गुणस्थानमें 
रह कर इसीके ट्रिचरम समयमें दो ओर चरम समयसें चोदह 
प्रकृतियांका नाश किया एवं केवल ज्ञान प्राप्त किया, इसी प्रकार 
सबको करना चाहिये । यदि मैं केवल सिद्ध परमेष्ठीका ही स्मरण 
करता रहता तो यह अवस्था न होती, वह स्मरण तो प्रमत्तगुण 
स्थानकी ही चर्या थी । मैंने परिणामोंकी उत्तरोत्तर निर्मेछतासे 
ही अर्हन्त पद पाया है अतः जिन्हें इस पदकी इच्छा हो वे 
भी इसी उपायका अवलम्बन करे । यदि देगम्बरी दीक्षाकी 
योग्यता न हो तो देशबिरत ही अंगीकार करो तथा देश विरतको 
भी योग्यता न होतो श्रद्धा तो रक्सो जिस किसी भी तरह बने 
इस परिग्रह पापसे अवश्य ही आत्माको सुरक्षित रक्सो । परिग्रह 
सबसे महान्‌ पाप हे । मोक्षमारोमें सबसे अधिक मुख्यता दृढ़ 
श्रद्धाकी हे इसके होने पर ही देशत्रत तथा महात्रत हो सकते हैं 
इसके विना उनका कुछ भी महत्त्व. नहीं होता । पू जोके विना 
व्यापार नहीं होता दलाली भले ही करो अतः आज हम सबको 
आत्मा. की सत्य श्रद्धा करना चाहिये ।' 
सुनकर कई महाशयांने कहा कि हमको वीर प्रभुके परम्परा 
उपदेदामें वास्तविक श्रद्धा हे परन्तु शक्तिकी विकलतासे त्रतादि 
धारण नहीं कर सकते हां, यह नियम करते हैं कि अन्यायादि 
कार्यांसे बचेंगे । 


बीरनिवोणोत्सव ५९१: 


एक आदमी बोला कि-- 

अब ऐसा समय आ गया है कि न्यायसे भोजन मिलना भी 
कठिन हो गया है, जेसे-में अपनी कहानी सुनाता हँ--“मेरे 
अभक्ष्यका त्याग हैं बाजारमें अनाज मिलता नहीं; कंट्रोलकी 
दूकानसे मिलता हे सो वहां यद्वा तद्वा चांबळ ओर गेहूँ मिलते 
हैं जो कि चरणानुयोग शास्त्रके अनुकूल नहीं । गेहूं बींधा ओर 
चांवछ जीव राशिसे भरे रहते हैं। यदि उन्हें खाता हूँ तो 

भक्ष्य भोजन करना पड़ता हे ओर नहीं खाता हूं तो उतनी 
शक्ति नहीं कि जिससे निराहार रह सकू । अन्तमें लाचार 
होकर व्लेक माकटसे बहुकीमतमें अनाज लाकर भोजन करना 
पड़ता हे जो कि राजाज्ञाके विरुद्ध हे...ऐसी अबस्थामें क्या 
किया जावे ९ अन्तमें यही संतोष करना पड़ता है कि यह पञचम 
काळ हे इसमें जब तक यह विदेशोलोग राजा रहेंगे तब तक 
प्रजाके धनको 'चूसगे और राज्यके जो अन्य कार्यकती गण 
होंगे वे भी कुटिल हृदयबाले होगे, प्रजाकी नहीं सुनेंग केवल 
स्वोदर पोषण करना ही उनका लक्ष्य रहेगा, प्रजा चाहे जहन्नमसें 
जावे। अथवा इन्हें क्यों दोष दिया जावे ? सबसे महान्‌ 
अपराध तो राजाका ही हे क्योंकि प्रजा हमेशा राजाका अनुक-. 
रण करती है । किसी नीति कारने अक्षरशः सत्य कहा है-- 
राज्ञि घर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः। 
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥ 

अर्थात्‌ राजा यदि धमोत्मा हे तो प्रजा भी धमोत्मा होती 
है, राजा पापी होता है तो प्रजा भी पापी होती हे ओरः राजा 
सम होता है तो प्रजा भो सम रहती हे । 


यह कालिकाल है इसमें राजा विषयी ओर अविवेकी हो 
गये । राजा लोग अपनो विषयाभिलाषाकी पति के लिये प्रजाका. 


'५९२ मेरो जीवनगाथा 


कष्ट नहीं देखते ओर न अविवेकके कारण वे अच्छे वरेकी 
पहिचान ही रखते हें। खल मनुष्य अपनी चापलूसी द्वारा 
राज वल्लभ वन जाते हैं पर न्यायनीतिसे चलनेवाले सज्जन सदा 
अप्रिय बने रहते हैं। एक कविने इन अविवेकी राजाओं ओर 
उनके कमचारियोंकी अन्तव्यंबस्था एक अन्योक्ति द्वारा बहुत 
सुन्दर रीतिसे कही हे-- 

“रे रे रासभ भूरिभार वहनात्‌ कुम्नासमरनाति क्रिम्‌, 

राजाश्वावसति प्रयाहि चणकाभूसान्‌ सुखं भक्षय । 

ये ये पुचछुम्गतो हया इति बदन्‌ तत्राधिकारे स्थितः, 

राजा तैरुपदिष्ट मेव मनुते सत्यं तदस्था परेः ॥' 

एक आदमी गदंभसे कहता हे कि हे गद॒भ ! तुम इतना 

भारो बोझा ढोकर भी खरात्र खाना क्यों खाते हो? गदेभ 
पूछता हे तो क्या खाऊ ? अच्छा कहांसे पाऊ ? आदमी 
कहता है कि तुम राजाके घोड़ोंकी शालामें चले जाओ वहां 
आनन्दसे चनेका भूसा खाना । गर्देभ बोछा--घोड़ोंकी शालामें 
प्रवेश केसे पा सकेंगे ? आदमोने कहा--बहांका जो अधिकारी 
हे उसने घोड़ेको परिभाषा बना रक्‍खो हे कि जिस जिसके पछ 
हो वह बह घोड़ा है, तुम्हारे पंछ हे ही क्यों डरते हो ? गदेभने 
कहा--अधिकारी बेवकूफ हे पर राजा तो नहीं ? जब राजा 
मुझे देखेगा तो पीटकर निकाल देगा। आदमीने कहा--नहीं, 
राजा स्वयं कुछ नहीं देखता, अधिकारी लोग जो कुछ कह देते 
है वह उसे ही मान लेता है । गदंभने कहा--अच्छा, राज 
दरवारमें ओर भी तो लोग रहते हें सभी तो मूखें नहीं होंगे । 
आदमोने कहा--सबको क्या लेना देना? सब लोग तटस्थ 


हैं......कहनेका तात्पय यह हे कि उस राजाके यहां अच्छे 


बुरेको कुछ भी रीझ बूक नहीं हे । 


बीरनिवोणोत्सव ५९३ 


अतः जहां तक बने श्रद्धा तो निर्मल ही रक्खो अन्य कार्ये 
यथा शक्ति करो | प्राण जावें तो भले ही जावें परन्तु श्रद्धा को न 
बिगाड़ो। आप लोग यह्‌ न समझे कि में देशत्रतकी उपयोगिता 
नहीं समझता हूँ, खूब समझता हूं ओर मेरे पञ्च पापका त्याग 
भी हे ब्रतरूपसे भले ही न हो, परन्तु मेरी प्रवृत्ति कभी भी 
पाप मयी नहीं होती । मेरी स्री भी व्रतोंका पालन करती हे । 
बह भी कुछ-कुछ स्वाध्याय करतो है । जब हम दोनोंका सम्बन्ध 
हुआ था तब हम दोनोंने यह नियम किया था कि चू कि विवाहका 
सम्बन्ध केबल विषयाभिळाषाकी पूर्तिके लिये नहीं हे किन्तु 
धमकी पर्पटी चलानेत्राली योग्य सन्तानकी उत्पत्तिके लिये 
हे अतः ऋतु कालके अनन्तर ही बिषय सेवन करेंगे ओर वह 
भी पर्वेके दिन छोड़ कर । साथ ही यह भी नियम किया था कि 
जब हमारे दो सन्ताने हो जावेंगी तबसे विषय वासनाका बिळकुळ 
त्याग कर देबेंगे । देवयोगसे हमारे एक सन्तान चोबीस वषेमें 
हुई हे ओर दूसरी बत्तीस वर्षमें। अब आठ वषं हो गये तबसे 
में ओर मेरी धर्मपत्नी दोनों ही ब्रह्मचर्यसे रहते हें । इस समय 
मेरी आयु चालिस वर्षकी ओर मेरी धर्मपत्नीकी छत्तिस बषेकी 
हे। ये मेरे दोनों बाळक बेठे हें तथा यह जो पासमें बेठी है 
धर्मपत्नी है । अब हम दोनोंका सम्बन्ध भाई-बहिनके सदृश हे, 
आप लोग हम दोनोंको देख कर यह नहीं कह सकेंगे कि ये दोनों 
स्री पुरुष हें । यदि आप लोग अपना कल्याण चाहते हो तो इस 
ब्रतकी रक्षा करो। मेरी बात मानों-जब सन्तान गर्भमें 
आज्ञाबे तवसे लेकर जब तक बालक माँ का दुग्धपान न छोड़ 
देवे तबतक भूळकर भी विषय सेवन न करो । बाळकके समक्ष 
स्त्रीसे रागादिमिश्रित हास्य मत करो, बालकोंके सामने कदापि 
ख्रीसे कुचेष्टा मत करो क्योंकि बालकोंकी प्रवृत्ति माता पिताके 

३८ 


५९४ मेरी जीवनगाथा 


अनुरूप होतो है अतः ऐसा निर्मेळ आचरण करो कि तुम्हारी 
सन्तान बीर बने मेरी समभसे वीरप्रभुके निवाणोत्सब देखनेका 
यही फल हे । 


९ 


इस तरह आपकी रामकहानी सुनकर कई लोग गद-गद हो 
गये ओर कहने लगे कि हम भी यही अभ्यास करगे । 


बास्तवमें देखा जाय तो बहुत अयोग्य सन्तान की अपेक्षा 
अल्प ही योग्य सन्तान उत्तम होती हे। आज भारतवपमें ४० 
करोड़ आदमी हैं याद उनमें ४० ही निरपेक्ष होते तो भारत का 
कभी का उत्थान हो जाता, मेरे कहने का यह तात्पर्ये नहीं, 
कि भारतमें विज्ञानी नहीं, पण्डित नहीं, वेरिष्टर नहीं, धनिक 
नहीं, राजा नहीं, शूर नहीं; हजारों को संख्यामें होंगे, परन्तु 
जिन्हें निरपेक्ष कहते हैं, उनकी गिनती अल्प ही होगी । 


इस समय सबसे प्रमुख तथा चालीस कोटि ही जनता का 

नहीं अपितु समस्त विश्व का हित चाहनेवाले गांधी महात्माके 

सदृश यदि कुछ नर रत्न यहां ओर होते, तो क्या भारत का 

उत्थान असंभव था ? श्रीयुत पं जवाहरलाल नेहरू, देशरत्न डा० 

राजेन्द्र प्रसाद,सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा आचाय कृपलानी 

आदि बहुतसे नररत्न भारतवपेमें हें । जिनके पुरुषार्थसे ही आज 

हम भारतवप को आत्मीय समझने लगे हें, स्वराञ्यके दशन 

हमें इन्हीं लोगांके प्रयत्नसे हुए हैं । अस्तु, यहद तो लोकिक स्व- 
'राब्य की वात रही, इससे भी अधिक आवश्यकता हमें वास्त- 
विक स्वराज्य की हे | उसके लिये हमें विषय कषायों को त्यागने 
को आवश्यकता है । जिस प्रकार भारत को स्वतन्त्र करनेके लिये 
महात्मा गांधी आदि महापुरुष कटिवद्ध रहे ओर पं० नेहरु आदि 
कटिवद्ध है, उसी प्रकार आत्मा को स्वतन्त्र करनेके लिए श्री 


बीरनिवोणोत्सव ५९५ 


शान्तिसागर जी महाराज दिगम्त्रराचाये दक्षिण देशवासी तथा 
श्री सुरिसागर जो महाराज दिगम्बराचाय उत्तर प्रान्तवासी 
कटिबद्ध हें । वास्तविक स्त्रराज्यके मागदशक आप ही हं, आप 
के उपरेशसे हजारों मनुष्य धम मागमें दृढ़ हुए ह । 


आचाय युगल तो अपने कतब्यमें निरत हें, परन्तु गृहस्था 
का लक्ष्य अपने कतव्य की पूर्तिमें जसा चाहिये, वसा नहीं है 


असो वइत त्रटि हे। प्राचीन संस्कृति की रक्षा करनेवाला ऐसा 
एक थी आयतन अबतक नहीं बन सका हे कि जिसमें प्रतिवष 
कमरे ऽस बीस तो दिग्गज बिद्वान्‌ निकलं। एक भी ऐसा 
विद्याछय नहीं जहां सभी विषयांको शिक्षा दी जाती हो | जनियों 
में एक ख्याडवाद विद्यालय ही ऐसा है जो सव बिद्याओंके केन्द्र 
स्थानः! परन्तु उसमें आज तक एक लाख रुपये का कोष नहीं 
हो सका ! अतः यही कहना पड़ता है कि पळ्चमकाल हे इसमें 


ऐसे उत्कृष्ट धर्म की वृद्धि होना कठिन है। 


हापोह हम लोगोंमें होता रहा निवोणोत्सबके दिन 
य. बहुत भीड़ हो जाती हे । जळमन्दिरमें ठीक स्थान पानेके 
लिये लोग बहुत पहलेसे जा पहुँचते हँ ऑर इस तरह सारी रात 
मन्दिरमे चहल-पहल बनी रहती हे । हम लोगांने. भी श्री महाबीर 
री का निर्वाणोत्सब आनन्दसे किया.। 
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११३ 
राजगृहीमें धर्मगोष्ठी 


पावापुरसे चलकर राजगृह आये । पञ्च पहाडको 
की । यहांका चमस्कार विलक्षण हे पचेतकी तछह॒टम कुण्ड ह 
पानी गरम हें, ऑर जिनमें एकही बार स्नान करनेसे सब थकावट 
निकल जाती हे । अधिकांश लोग पहले दिन तीन पडाडियांकी 
और दसरे दिन अवशिष्ट दो पहाड़ियोंकी बन्दना करते हैं । 
बिरले मनुष्य पांचों पहाड़ियोंकी भी बन्दना एक ही दिलमें 
कर लेते हैं । पहाड़ियोंके ऊपर सुन्दर सुन्दर स्थान हें परन्तु 
हम लोग उनका उपयोग नहीं करते केवळ दर्शन कर ही चले 


आते हैं । 


मे तीन मास यहां रहा, प्रातःकाल सामायिक करनेके बाद 
कुण्डो पर जाता था ओर वहीं आधा घंटा स्नान करता था । 
वहीं पर बहुतसे उत्तम पुरुष आते थे, उनके साथ धमेके ऊपर 
बिचार करता था । अन्तमें सबके परामशेसे यही सच निकला कि 
धर्म तो आत्माकी निर्मळ परिणतिका नाम है । यह जो हम 
प्रवृत्तिमें कर रहे हें धर्म नहीं है । मन वचन कायके शुभ व्यापार 
हैं । जहां मनमें शुभ चिन्तन होता है, कायकी चेष्टा सरळ होती 
है, वचनोंका व्यापार स्वपरको अनिष्ट नहीं होता बह सब मन्द 
कषायके कायं हँ । घर्म तो वह वस्तु है जहां न कषाय है ओर न मन 


हि 
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वचन कायके व्यापार हैं । वास्तवमें वह वस्तु वणनातीत है, उसके 
होते ही जीव मुक्ति का पात्र हो जाता हे । 


मुक्ति कोई आलोकिक पदार्थ नहीं, जहां दुःखोंकी आत्य- 
न्तिक निवृत्ति हो जाती है वहीं मुक्ति का व्यवहार होने लगता 
है । किसीने कहा हे-- 


“सुख मात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्म मतीन्द्रियम्‌ । 
‘~ क 
तं वे मोक्षं विजानीयाद्‌ दुष्प्राप्पमकृतात्मभिः? ॥ 


हम लोगोंके जो प्रयास हैं वे दुःख निवृत्तिके लिये हैं । दुःख 
किसीको इष्ट नहीं, जब दुःख होता हे तब आत्मा वेचेन हो 
उठती हे उसे दूर करनेके लिए जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे 
प्रायः हस सबको अनुभूत हें । यहां तक देखा गया है कि जब 
अत्यन्त ठुःखका अनुभव होता हे ओर जीव उसे सहनेमें 
असमर्थ हो जाता है तब विष खाकर मर जाता हे । लोकमें यहां 
तक देखा गया हे कि मनुष्य काम वेदनाकी पीड़ामें पुत्रो माता, 
ओर भगिनीसे भी सम्पर्क कर लेता हे । यहां तक देखा गया 
हे कि उच्च कुलके मनुष्य भंगिनक्रे संसगंसे भंगी तक हो 
जाते हैं । 

एक ग्राम मदनपुर हैं जो मेरी जन्म भूमिसे चार मील है 
वहां एक भंगिन थी उसका सम्पर्क किसी उच्च कुलके मनुष्यसे 
हो गया । पुलिस वार्लोने उस पर मुकदमा चलाया जब वह 
अदाळतमें पहुंची तब मजिष्ट्रेटसे बोळी कि इसे क्या फॅसाते 
हो ? मेरे पास एक घड़े भर जनेऊ रखे हैं किस किसको 
फँसाओगे ? मेरा सौन्दर्य देखकर अच्छे अच्छे जनेऊधारों 
पेरों की धुलि चाटते थे ओर में भो ऐसी पापिन निकला कि 


TE Ni ञः [ 
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जिसने अपना नाश तो किया ही साथमें सहस्त्रोंको भी नष्ट 
कर दिया । 


इससे सिद्ध होता है कि आत्मा दुःखकर वेदनामें सदसत्‌ 
के विवेकसे शून्य हो जाता हे अतः दुःख निवृत्ति ही पुरुषार्थ 
हे। ठुःखोंका मळ कारण इच्छा है, इसका त्याग ही सुखका 
जनक हे, इच्छाकी उत्पत्ति मोहाधीन है। मोहमें यह आत्मा 
अनात्मीय पदार्थॉमें आत्मीयत्वकी कल्पना करता हे जब अना- 
समीय पदार्थको अपना मान लिया तब उसके अनुकूल पदार्थो में 
राग और प्रतिकूल पदार्थो ' में द्वेष स्वयं होने लगता हे अतः 
हमारी गोष्ठीमें यही चचीक्रा विषय रहता था कि इस शारीरमें 
निजत्व बुद्धिको सबसे पहले हटाना चाहिये यदि यह हट गइ तो शारीरके 
जो सम्वन्धी हैं उनसे सुतरां ममता बुद्धि हट जावेगी । 


इस झारीरके जनक मुख्यतया माता ओर पिता हें । पिताकी 
अपेक्षा माताका विशेष सम्बन्ध रहता हे क्योंकि वह ही इसके 
> ~ हे ~ 
पोषण करनेमें मुख्य कारण हे। जत्र यह निश्चय हे कि यह्‌ 


` शरीर हमारा नहीं क्योंकि इसकी रचना पुद्गलोंसे हे माताका 


रज ओर पिताका वीये जो कि इसकी उत्पत्तिमें कारण हे 
पोद्गलिक हैं, आहारादि जिनसे कि इसका पोषण होता हे 
पोदूगलिक हैं, जिस कर्मके उदयसे इसकी रचना हुई वह भी 
पोद्गलिक हे, तथा इसको व॒द्भिमें जो सहायक हें वे सत्र 
पौद्गलिक हैं...तब इसे जो हम अपना मानते थे वह हमारी 
अज्ञानता थी आज आगमाभ्यास,सत्समागम, ओर कमं लाघवसे 
हमारी बुद्धिमें यह आगया कि हमारी पिछली मान्यता मिथ्या 
थी । हम लोगोंको इससे ममता भाव छोड़ देना ही कल्याणका 


पथ हैं । 


कोई यह कहता था कि इस व्यर्थेके वितण्डावादसे कुछ 
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सार नहीं निकलता। जब यह निश्चय हो गया कि यह शरीर 
पर है, पोद्नल्कि है ओर हम चेतन हैं हमारा इसके साथ कोई 
भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं। जो सम्बन्ध ओपचारिक हें वे 
वने ही रहेंगे, उनसे हमारी क्या हानि? अतः हमें उचित है 
कि हम अपनी आपत्मामें जो राग द्वेष होते हैं उनसे तटस्थ रहें 
उन्हें अपनानेका अभिप्राय त्याग दें । 


इस प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ आगन्तुक महानुभावोंकी 
चर्चा होती रहती थी । वहांसे आकर मन्दिरज्ञीमें भी झास्त्र- 
प्रवचन करता था । 


श्रीयुत महाशय नन्दळालजी सरांबगीजो कि बहुत रूज्जन हैं 
ओर जिन्होंने यहां एक बंगला बनवाया हे तथा कभी-कभी यहाँ 
आकर धर्मसाधनमें अपना समय विताते हें । आपका घराना 
बहुत ही धार्मिक है, आपके स्वर्गीय पिताजीने स्याद्वाद विद्यालय 
बनारसको ५०००) एकबार कळकत्तामें दान दिया था । आपकी 
कोटी कलकत्तामें हें आप बड़े-बड़े आफिसोंमें दळालीका काम 
करते हें । यहां पर ओर भी अनेक कोठियां हे । एक कोठी श्रीयुत 
काळूरामजी मोदी गिरेटी वालोंने भी बनवाई है । 


इस प्रकार तीन मास मैं यहां रहा | यहांका जलवायु 
अत्यन्त स्वच्छ हे। हरी-भरी पहाड़ियोंके दृश्य, विलक्षण कुण्ड 
और प्राकृतिक कन्दराएं सहसा मनको आकषित कर लेती हैं । 
विपुलाचळका दृहय धमशालासे ही दिखाई देता हे । यहां पहुँचते 
ही यह भाव हो जाता है कि यहां श्री बीरभगवानूका समवसरण 
जब आकाइामें भरता होगा और चारों ओरसे जब मनुष्य, 
विद्याधर तथा देव गण उसमें प्रवेश करते होंगे तब कितना 
आनन्द न होता होगा ? भगबानकी जगत्‌ कल्याण कारिणी दिव्य- 


soe nse! तके 
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ध्वनिसे यहांकी द्यावा प्रथिवी गुञ्जित रही होगी । यह वही 
स्थान हे जहां महाराज श्रेणिक जसे विवेकी राजा ओर महारानी 
चेलना जेसी पतिव्रता रानीने आवास किया था। विपुलाचळ 
पर दृष्टि जाते ही यह भाव सामने आजाता है कि भगवान्‌ 
महाबीर स्वामीका समवसरण भरा हुआ हे, गोतम गणधर 
विराजमान हैं ओर महाराज श्रेणिक नतमस्तक होकर उनसे 
विविध प्रइनोंका उत्तर सुन रहे हें। अस्तु यहांसे पेदळ यात्रा 
करते हुएं हम ईसरी आगये, मागमें उत्तम-उत्तम दृश्य मिले । 


११४ 
गिरीडीहका चातुर्मास 


जब हजारीवाग आया तब ग्रामसे बाहर चार मीळ पर 
रात्रि हो शई । सड़क पर ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं था 
केवल एक धर्मशाला थी जो कि कळकत्तामें रहनेवाले एक 
मेहतरने बनवाई थी । चू'कि वह मेहतरकी बनवाई थी इससे 
साथे लोगोंने उसमें ठहरनेमें एतराज किया । 

मैंने कहा--'भाईयो ! धमाला तो ईट चूनाकी हे इसमें 
ठहरने से क्या हानि हे ? इतनी घृणा क्यों १ आखिर वह भी तो 
मनुष्य हे और उसने परोपकारकी दृष्टिसे बनवाई हे क्या उसको 
पुण्य बन्ध नहीं होगा ? बनवाते समय उसके तो यही भाव रहे 
होंगे कि अमुक जातिका शुभपरिणाम करे तभो पुण्यवन्ध हो। 
जिसके शुभपरिणाम होंगे वही पुण्यका पात्र होगा। जब कि 
चारों गतियोंमें सम्यग्दशेन हो सकता हे तब पळ्चलब्धियां 
होने पर यदि भंगीको सम्यग्दर्शन हो जावे तो कोन रोकनेवाला 
हे? जरा विवेकसे काम लो, जिसके अनन्त संसारका नाश 
करनेवाला सम्यग्दशन हो जावे ओर पुण्य जनक शुभ परिणाम 
न हो...यह बुद्धिमें नहीं आता । 


एक बोछा--हम यह कुछ नहीं जानते किन्तु लोक व्यवहार 
ऐसा नहीं कि भंगीकी घर्मशालामें ठहरा जावे। 


७... ्णणणशणश्रीशीश्रीफ्रओ 
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मैंने कहा--किसी भंगीने चार आमके पेड़ मार्गमें लगा दिये 
हम लोग घामसे पीड़ित होते हुए उस मार्गसे निकले ओर 
छायामें बंठना ही चाहते हों कि इतनेमें कोई कह उठे कि 
ए मुसाफिर ! ये पेड़ भंगीने छगाये हैं तक क्या हम उनकी 
छायाको त्याग देंगे ९ 


हमारे साथके आदमी बोले--वर्णी जी ! लोक मर्यादा का 

लोप मत करो । मैंने कहा--भेया ! लोक मयोदा इसी को कहते 

हैं, कि हम अस्पताल की दवाईयां खावें जहां की प्रत्येक कायं 

की सफाई करनेवाले यही भंगी होते हैं, जहां की ओषधियां 

मांस ओर मदिरासे भरी रहती हें, जहां ताकत वर ओपधमें 

प्रायः मछली का तेल दिया जाता हे ओर जहां अण्डोंके स्वरस 

का योग ओषधियोंके साथ किया जाता हे आपके सामने तो 

बनी हुई स्वच्छ दवाई आती है इससे कुछ पता नहीं चलता पर 

किसी डाक्टरसे उसके उपादान ओर बनाने की प्रक्रिया को 

पूछो ओर वह्द सच सच बतळावे तो रोमाञ्च उठआव शरीर सिहर 

जावे । होटळोंमें खावें जहां कि उच्छिष्ट का कोइ विचार नहीं 

| रहता....इन सब कार्यामें लोक मर्यादा बनी रहती हे, पर एक 

MN भंगीके पेसेसे बनी हुई धर्मशालामें ठहरनेसे लोक मर्यादा नष्ट 
| हुई जाती हे, याने यहां की प्रथिवी ही अशुद्ध हो गई ! 


4 1124 बहुत कहां तक कहें उस धमंशालामें ठहरना किसीने स्वी- 

nh कार नहीं किया अन्तमें एक ग्राममें जाकर एक कुषकके मकानमें 
bn ठहर गये । कृषक बहुत ही उत्तम प्रकृति का था उसने अंगन 
खाली कर दिया तथा एक मकान भी। हम लोगोंने आनन्दसे 
|| रात्रि ब्रिताई । प्रातः: काळ सरिया ( हजारीबाग रोड ) आ गये, 
|, यहां पर अपने परिचित भोरीलाळ जी सेठीके यहां ठहरे, बहुत 
| ह ही प्रे मसे रहे । यहांसे दो दिनमें फिर ईसरी पहुंच गये । 

| 


RR ___ 
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सेठ कमलापति तपसी स्वामी दामोदर सोहनलाल जी तथा 
बाबू गोविन्द छालजी जो पुराने साथी थे, आनन्दसे मिल गये । 
श्रीयुत बाबू धन्य कुमारजी आरावाले भी मिल गये । आपकी 
धर्मपत्नी का हमसे बहुत ही स्नेह रहता हे । श्री मक्खनलालजी 
सिघई छपारा वाले भी यहां धम साधनके लिये आये । आपको 
तीन सुपुत्र है, घरके सम्पन्न हें, शास्त्र सुनने का आपको बहुत ही 
प्रेम हे सुबोध भी हें । 

इस प्रकार यहां आनन्दसे दिन बीतने लगे चार मासके बाद 
गिरेटीमें चातुर्मासके लिए चले गये । मदन बावू बड़े प्रमसे ले 
गये । पहले दिन चिरकी रहे, यहांसे गिरिराज कि यात्रा कर 
फिर यहीं आ गये । यहांसे बराकट गये, यहां पर इवेताम्बर 
धरमशाला बहुत सुन्दर हे, बीचमें मन्दिर हे उसीमें सानन्द 
रात्रि व्यतीत की । प्रातः काळ चलकर गिरेटी पहुँच गये । यहां 
पर सुखसे काल बीतने छगा। बाबा राधाकृष्णके बंगला में 
ठहरे । यहां पर दो मन्दिर हैं, एक तेरा पंथी आम्नाय का हे, 
उसमें श्री ब्रह्मचारी खेचरीदासजी पूजन करते हैं | दूसरा मन्दिर 
बावू रामचन्द्र मदनचन्द्रजी का है, यह मन्दिर बहुत ही सुन्दर 
है, मन्दिरके नीचे एक महती धमेंशाळा हे, दो कूप हैं. बहुत हो 
निर्मळ स्थान हे । यहांके प्रत्येक गृहस्थ स्नेही हें । 


जहां में ठहरा था उनके भाई कालूरामजी मोदी थे जो 
बहुत ही सम्पन्न थे उनसे मेरा विशेष प्रेम हो गया, बह निरन्तर 
मेरे पास आने लगे । यहां पर बाबू रामचन्द्रजी बहुत ही सुयोग्य 
हैं मन्दिर का हिसाब आप ही के पास रहता है लोगों की बड़ी 
शक थी । 


मैंने उनसे कहा कि मन्दिर का हिसाब कर देना आपकी 
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सन्तान को लाभ दायक होगा । आपने एक मासके अन्दर 
हिसाब दे दिया । लोगों की शंका दूर हो गई आपकी कीतिं उञ्चळ 
हो गई मदन बावू बहुत प्रसन्न हुए, श्री रामचन्द्र बावू भी बहुत 
ही प्रसन्न हुए । आपके भतीजे जग्गू भाई बहुत ही योग्य व्यक्ति 
थे, पर अब न मदन बावू हे ओर न जग्गू बावू दोनों ही स्वगं- 
घाम सिधार चुके हें । आपके वियोगसे श्री रामचन्द्र बावू को 
बहुत कुछ वेदना हुई, परन्तु संसार का यही स्वभाव हे । 

यहां श्री मोदी कालूरामजीके भ्राता बाळचन्द्रजी बहुत सुयोग्य 
तथा विचारक व्यक्ति हें । आप हिन्दी भाषाके उत्तम लेखक हैं । 
आपने एक मारवाड़ी इतिहास बड़े प्रयत्नसे लिखा हे उसमें सार- 
वाड़ियोंके उत्थान ओर पतन का अच्छा दिग्दर्शन कराया हे । 

यहां पर स्याद्वाद विद्यालय को अच्छी सहायता प्राप्त हुई । 


यहांसे चलकर वराकटमें रहने का मेरा विचार था, परन्तु भावी 
बात बड़ी प्रबल होती है । 


_ Manel E 
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द्रोणगिरिसे सिंघई दृन्दावनजी ने हीरालाल. पुजारी को 
भेजा । उसने जो जो प्रयत्न किये वे हमारे बुन्देछ-खण्ड प्रान्तमें 
आनेके लिए सफल हुए । हीराळाळने कहा कि अब तो देशका 
भागे लेना चाहिये। मैंने कहा--वह देश अब कुछ करता धरता 
नहा क्या कर ?' उसने कहा--'सिघई ब्रन्दावनने कहा हैं 
कि वर्णीजी जो कुछ कहेंगे हम करेंगे ।' मेने कहा--'अच्छा' 
मनमें यह बिकल्प तो था ही कि एक वार अवश्य सागर जाकर 
पाठशालाको चिरस्थायी किया जाय । यही बीज ऐसे पवित्र 
स्थानसे मेरे प्रथक्‌ होनेका हुआ। वास्तवमें शिक्षा .प्रचारको 
दृष्टिसे बुन्देछखण्डको स्थिति सोचनीय है । लोग रथ आदि 
महोत्सवोंमें तो खर्चे करते हैं पर इस ओर जरा भी ध्यान नहीं 
देते । शिक्षा प्रचारकी दृष्टिसे अनेक प्रयत्न हुए पर अभी तक 
चाहिये उतनी सफलता नहीं मिली हे । यद्यपि इस दृष्टिसे 
` हमने बुन्देलखण्डमें जाकर वहांकी स्थिति सुधारनेका बिचार 
किया पर परमार्थसे देखा जाय तो हमसे बड़ी गलती हुई कि 
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श्रे प्रभुके पादमूळ का त्याग कर पुनमूषको भव' का उपा- 
ख्यान चरिताथ किया । 


उपाख्य़ान इस प्रकार हे-- 


एक साधुके पास एक चूहा था । एक दिन एक बिल्ली आई 
चूहा डर गया । डरकर साधु महाराजसे बो [शच 
मार्जाराद्‌ विभेमि» साधु महाराजने आशीवीद दिया माजारो भष', 
इस आशीवादसे चूहा बिलाव हो गया । उव बड़ 
आया, मार्जार डर गया ओर साधु महाराजसे बोल! 
शुनो विभेमि', साधु महाराजने आशोवाद दिया 'श्वा अव' अब 
वह माजार कुत्ता हो गया । एक दिन बनमें मह्दाराअके 
कुत्ता जा रहा था अचानक मागमें व्याघ्र मिछ गया, कुत्ता 
मह।राजसे बोला-- व्याघ्राद्‌ बिभेमि? महाराजने आशीवीठ दिया 
“व्याघ्रो भव, अब वह व्याघ्र हो गया । जब व्याघ्र तपोवनके ख 
हरिण आदि पशुआंको खा चुका तब एक दिन साधु महाराज 
ही उपर झपटने लगा। साधु महाराजने पुनः आशोबोद दे दिया 
“पुनरपि नूषको भव | 


1) 


यहा अवस्था हमारा हुई, शिखरजासं ( इसरा मे ) सानन्द 
धम साधन करते थे किन्तु छोगोंके कहनेमें आकर फिरसे सागर 
जानेका निश्चय कर लिया । इस पर्यायमें हमसे यह महती. भूल हुई 
जिसका प्रायश्चित फिरसे वहीं जानेके सिवाय अन्य कुछ नहीं । चक्रमें 
आ गया । 


. हीरालाळने बहुत कुछ कडा कि बुन्देछखण्डी मनुष्योंका स्थान 
स्थान पर अपमान होता हे । इससे मुझे कुछ स्वदेशाभिसान 
जागृत हो गया ओर बहांके लोगोंका कुछ उत्थान करनेकी 
मानता उठ खड़ी हुई। जव में चलने लगा तब गिरीडीहूको 


i 
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समाजको बहुत ही खेद हुआ । खेदका हि स्नेह ही था। 
श्री कालूरामजी मोदी ओर बाबू रामचन्द्रजीका कहना था कि ये 
सब संसारके काय हैं होते ही रहते हैं मानापमान पुण्य पापोदय 
में होते हैं, दूसरेके पीछे आप अपना अकल्याण क्यों करते हैं ? 
पर मनमें एक बार सागर आनेकी प्रबल भावना उत्पन्न हो चुकी 
थी अतः मैंने एकं न सुनी । 


CPI 
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ईसरीसे प्रस्थान करनेके समय सम्पूण त्यागी बग एक मीळ 
तक आया । सबने बहुत ही स्नेह जनाया तथा यहां तक कहा 
पछताओगे । परन्तु मुझ मुढने एक न सुनी । बावू धन्यकुमार 
जी वाढ्वाळोंने भी बहुत समभाया परन्तु मैंने एक की न सुनी 
ओर बहांसे चलकर दो दिन बाद हजारीबाग रोड आ गया। 
यहां पर दो दिन रहा बाद कोड़रमा पहुंच गया । यहां पर 
चार दिन तक नहीं जाने दिया। यहां पण्डित गोविन्दरायजी 
हैं जो बहुत ही सज्जन हैं सुबोध हें। आपकी धर्मपत्नी सागर 
की लड़की हैं आपके सुपुत्र भी पढ़नेमें बहुत योग्य हैं । यहां श्री 
जगन्नाथ प्रसादजीने पच्चीस सो रुपया दान देकर एक ओष- 
धालय खुळवाया हे। यहांसे चलकर रफीगञ्ञ आये । दो दिन 
ठहरे यहां पर मन्दिर बन रहा था उसके लिये पाँच हजार रुपया 
का चन्दा हो गया। यहांसे चलकर ओरंगाबाद आया । यहां 
पर गया वाले श्री दानूलालजी सेठीका बड़ा मकान है उसीमें 
ठहरे । आनन्दसे दिन बीता रात्रिको रामधुन सुनी । रामधुन 
वाले ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उनको अपने झारीरकी भी सुध 
बिसर जाती हे । यहांसे चलकर कुछ दिन वाद डालमिया नगर 
आ गये। यहीं पर श्रीमान्‌ साहु शान्ति प्रसादी साहब रहते 


मागमें 


हैं। आप बहुत ही सुयोग्य और धार्मिक व्यक्ति हें । यहां पर 
आपके कई कारखाने हैं--शक्कर मिळ, सीमेन्ट मिल कागज 
मिल आदि । आपके बिषयमें पहले लिख आया हूँ। आपने छ 
लाख रुपयेसे अपनी स्वर्गीय माताकी स्मृतिमें भारतीय ज्ञान पीठ 
संस्था खोली हे जिसका कायोलय बनारसमें हैं ओर उसके 
प्रबन्ध कती पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचाये हें । आपके द्वारा 
अनेकों छात्रोंको मासिक छात्रवृत्ति मिळती है । भारतवर्षीय जेन 
परिषदूकी जो विशेष उन्नति हुई हे वह आपकी ही उदारताका 
फल हे। आपके प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी हैं जो 
इंग्लिश तथा अन्य विषयके भी एम ए हैं। आपकी धम पत्नी 
ग्रेजुएट हैं आपका स्वभाव अत्यन्त सरल ओर दयाळ है। 
श्री शान्ति प्रसादजीके धार्मिक कार्यो में सुभ सम्मति दाता 
बाबु अयोध्या प्रसादजी गोयलीय हैं जो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं । 
आपकी सम्मतिसे अनेक धमं कार्यों में प्रगति हो रही है । आप 
अनेकान्त पत्रके कितने ही वर्ष प्रबन्धक रह चुके हैं। अब पुनः 
आपने उस पत्रको अपने हाथमें अपनाया हे इसलिये संभव 
है पत्रकी विशेष उन्नति होगी । पत्रके सम्पादक श्री पं० 
जुगल किशोरजी मुख्तार हैँ । यदि कोई श्रीमान्‌ इनके संक- 
लित साहित्यको प्रकाशित करता तो बहुत नवीन वस्तु देखने 
में आती परन्तु श्रोमानोंकी दृष्टि अभी इस ओर झुकी नहीं । 
श्री मुख्तार साहबको दो कार्य कती अत्यन्त कुशल मिले हैं 
जिनमें एक तो श्रीपण्डित दरवारीळाळजी न्यायाचार्ये हैं जिन्होंने 
न्यायदीपिका आदि कई ग्रन्थोंको नवीन पद्धतिसे मुद्रित कराया 
हे। दूसरे पण्डित श्री परमान्दजी शास्त्री हैं जो अतीब कमेठ 
व्यक्ति हें। यदि आपका कायोलय बनारस जसे स्थानमें होता तो 
जनता का बहुत ही उपकार होता । 
३९ 
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साहु शान्ति प्रसादजी अत्यन्त सादी वेषभूषामें रहते हें । 
में जिस दिन वहांसे चलनेवाला था उस दिन बिहारके गवरनर 
आपके यहां आये थे बहुत ही धूमधाम थी परन्तु आप उसी 
वेषसें रहे जिसमें कि प्रति दिन रहते थे। जो जो वस्तुएं आपके 
यहां बनती थीं उनकी एक प्रदर्शनी बनाई गई थी । आपके छोटे 
पुत्रने मुझसे कहा--चलो आपको प्रदर्शनी दिखावें । में साथ हो 
गया, सर्व प्रथम कागजकी बात आई वहां कुछ बांस पड़े थे। 
वह बोला,--समझे, यह वांस हे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर 
बुरादा तेयार किया जाता है फिर लुगदी तेयारकी जाती है 
फिर उसमें सफेदी डालकर उसे सफेद बनाया जाता हे । तात्पर्य 
यह कि उसने बड़ी सरलतासे कागज बननेकी पूरी प्रक्रिया शुरूसे 
अन्त तक समझा दी। इसी प्रकार सीमेन्ट तथा शक्कर आदि 
बननेकी व्यवस्था अच्छी तरह समझा दी । मैं बालककी बुद्धिकी 
तीब्रता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । ऐसे होनहार बालक 
अन्यत्र भी सुरक्षित रहते हैं। ऐसी ही बुद्धि उनकी होती है 
बल्कि किन्हीं किन्हींकी इनसे भी अधिक होती हे परन्तु उन्हं 
कोई निमित्त नहीं मिलता । में चार दिन वहां रहा आनन्दसे 
समय बीता । आपने एक गाड़ी ओर एक मुनीम साथ कर दिया 
जो सागर तक पहुंचा गया था । आपने बहुत कद्दा--सागर मत 
जाओ परन्तु उदयके समक्ष कुछ न चली । वहांसे चलकर दस 
दिन बाद बनारस आ.गया । 

चालीस मील पहलेसे बाबू रामस्वरूपजी बरुआ सागरसे आ 
गये । बनारस सानन्द पहुंच गये। वहां पर स्याद्वाद विद्यालय 
है। उसका उत्सव हुआ चार हजार रुपयाका चन्दा हो गया । 
पं० केलाश चन्द्री प्रधानाध्पापक हैं जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं । 
पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री भी यहीं रहते हैं । कटनीसे पं० 
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जगन्मोहनलाळ जी शास्त्री ओर सागर से पं० मुन्नाछाल जी 
रांधेलीथ तथा श्री पूर्णचन्द्रजी बजाज भी आ गये । छात्रोंके 
व्याख्यान अत्यन्त रोचक हुए। यहां पर श्री गणेशदासजी व 
श्री मधुसुदनजी बड़े सज्जन हैं। बावू हर्षचन्द्रजी स्याद्वादवि- 
धालयके अधिष्ठाता हैं ओर बाबू सुमतिळालजी मंत्री । दोनों 
ही व्यक्ति बहुत योग्य तथा उत्साही हैं। परन्तु हम एक दम 
ही अयोग्य निकले कि संस्कृत विद्याका केन्द्र त्यागकर पुनमषको 
भवकी कथा चरितार्थ करनेके लिये सागरको प्रस्थान कर दिया 
ओर वनारसकी हद्द छोड़नेके बाद दसमी प्रतिमाका त्रत 
पालने लरो । 


चार दिनके बाद्‌ सिर्जापुर पहुंच गये । वहां पर दो दिन 
रहे पश्चात्‌ दस दिनमें रीबां पहुंच गये । यहां पर श्री शान्तिनाथ 
स्वामीकी मूर्ति दशनीय है । यहांसे चलकर तीन दिनमें सतना 
पहुंचे वहां पर श्रीमान्‌ धर्मेदासज्जी के आग्रह विशेषसे चार दिन 
रहना पड़ा । आपने एक हजार एक रुपया यह कह कर दिया कि 
आपकी जहां इच्छा हो बहांके लिये दे देना। यहांसे चळकर 
पड़रिया आये। यहां पर चार दिन ठहरे पश्चात्‌ यहांसे चलकर 
पन्ना आगये। तीन दिन रहे, यहांसे चन्दन नगर आये । यहां पर 
पानीका प्रकोप रहा अतः बड़ी कठिनतासे खजराहा पहुंचे | यह 
अतिशयच्तेत्र प्राचीन एवं कलापूरा मन्दिरोंके समुदायसे प्रसिद्ध 
है, यहां शान्तिनाथ स्वामीकी मूर्ति बहुत ही मनोज्ञ हे बीस फुटसे 
कम न होगी यहांके विषयमें पहले लिख चुके हैं । 

यहांसे चलकर चार दिन वाद छतरपुर आगये। यहां पर 
संस्कृत जेन साहित्य भण्डार और प्राचीन प्रतिमाएं बहुत ह 
परन्तु वतेमानमें उनकी व्यवस्था सुन्दर नहीं । यहां कफ 
हीरालालजी राजमान्य हैं प्रतिष्ठित भी हे तथा समाजमें उनका 
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आदर भी है । उनका लक्ष्य क्या हे ? वे जाने परन्तु बह पुरुषार्थ 
करें तो इस प्रान्तका बहुत कुछ सुधार हो सकता हे । यहांसे 
कई संजल तयकर देवरान पहुंचे। यहां पर लम्पू सिंघई बड़े 

सज्जन थे आतिथ्य सत्कार अच्छा किया। प्रायः उनके यहां दो 

या चार जेनी आते ही रहते हैं व्यवद्दारपटु भी हैं। हमें आशा 
थी कि द्रोणगिरि पाठशालाको विशेष सहायता करेंगे परन्तु कुछ 

भी न किया । विद्याका रसिक होना कठिन है । यहांसे चलकर 
मलहरा आये ! यहांपर वृंदावन सिंघई अत्यन्त उदार ओर कुशल 
व्यापारी हें । बड़े आदरसे रक्‍खा एकदिन मोदी वालचन्द्रजीने 

भी रक्‍खा ! यहाँ पर स० सि० सोनेळाळजी वेद्य, वेद्यक ओर 
शिष्टाचारसें निपुण हैं । यहांसे चार मील श्री द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र 
हे बहां पहुंच गये । मेछाका अवसर था इससे भीड़ प्रायः अच्छी 
थी । गुरुदत्त पाठशालाका उत्सव हुआ । सिंघईजी सभापति हुए 

मन्त्री बालचन्द्रजी वी० एस० सी० ने बहुत ही सामिक व्याख्यान 
दिया । उसे श्रवण कर दस हजार एक रुपया सिंघई वृन्दाबनने 
५००१) सिंघई कुन्दन लालजीने ओर ३०००) के अन्दाज अन्य 
लोगोंने चन्दा दिया । १०००१) स्वयं मलेया बालचन्द्रजीने भी 
दिये । मेला सानन्द हुआ। इसके बाद आगन्तुक महाशय तो 
चले गये हमने सानन्द क्षेत्रकी बन्दना की । क्षेत्र बड़ा ही निमल 
और रम्य हे पहाड़से नीचेको ओर देखने पर शिखरजीका हृऱ्य 
आंखोंके संसुख आ जाता है। पर्वेतके सामने एक विपुळ नदी 
बह रही हे तो एक पूवेकी ओर भी बह रही हं। दक्षिणको ओर 
एक वृहत्कुण्ड भरा हुआ है जो पहाड़की तळहटीसे निकसा है । 
यदि कोई पर्वेतकी परिक्रमा करना चाहे तो दो घण्टामें कर 
सकता है ओर डेढ़ घण्टामें चन्दना कर सकता हे । पहाड़ पर 
श्री प्यारकुँवरजी सेठानीने ( धर्म पत्नी सेठ कल्याणमलजी' 
इन्दोरने ) एक उत्तम कुटी बनवा दी हे जिसके अन्दर एक देशी 
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पत्थरका बड़ा भारी चबूतरा बनवाया हे जिसमें तप करते 
हुए ऋषियों के चित्र अङ्कित हे जिन्हें देखकर चित्तमें शान्ति आ 
जाती हे । क्षेत्रके बिषयमें विशेष वर्णेन पीछे लिखा जा चुका है । 
इसी द्रोणगिरिसें एक रामवगस फ़ो जदार थ । आपका प्राकृत ओर 
संस््रतमें अच्छा अभ्यास था। आप वंद्य भी थे आपके बनाये 
पञ्चीसों भजन हें । आपके द्वारा क्षेत्रकी शोभा थी आपका प्रवचन 
सी अच्छा होता था । आपके स्वर्गारोहणके बाद आपके सुपुत्र 
कसलापति भी क्षेत्रका कार्य संभालते रहे, आपका भी स्वर्गवास 
हो गया । वर्तमानमें आपके दो सुपुत्र हैं एकका नाम मोतीढाल 
ओर दूसरेका नाम पन्नालाल हे। आप छोग भी गृहस्थीका भार 
संभालते हुए जाति सुधारमें बहुत भाग लेते हैं परन्तु यद्द ऐसा 
प्रान्त है कि विधाता भी साक्षात्‌ आ जावे तो यहांके लोग उसे 
भी चक्रमें डाळ देवें । संसारमें वाल विवाहकी प्रथाका अन्त 
हो गया परन्तु यहां पर यह रूढि अपवाद रूपसे हे । यहां श्री पं० 
गोरेलाळजी शास्त्री और इन दोनों महाचुभावोंने इस प्रथाका अन्त 
करनेके लिए अत्यन्त प्रयत्न किया परन्तु कर नहीं सके | जळ 
बिहारोंमें ५००) तक लगा देवेंगे परन्तु प्रसन्नतासे विद्यादानमें 
पांच रुपया न देखेंगे ! 


यहां अधिकतर लोग जेनधमके श्रद्धालु हैं परन्तु लोग उन्हें 
अपनाते नहीं । न जानें लोगोंने जेन धर्म को क्या समक रक्खा है । 
पहले तो वह किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं । जो आत्मा मोहादिसे 
छूट जावे उसीमें उसका विकाश हो जाता है। जेसे सूर्य का विकाश 
किसी जाति की अपेक्षा प्रकाश नहीं करता । एवं घर्म किसी जाति विशेष 
की पैतृक सम्पत्ति नहीं | जो भी आत्मा विपरीत अभिप्राय की मलिनता 
से कलङ्कित न हो उसी आत्मामें इस धर्म की उत्पत्ति हो जाती है । हम 
लोगोंने जेनघर्म की व्यापकता का घात कर रक्खा है | यह भी एक कथन 


TS अ अ 
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शेली है कि धर्म तो प्रत्येक आत्मामें शक्ति रूपसे विद्यमान रहता है; 
जब जितके विकाशमें आ जावे वह तभी धर्मात्मा बन जाता है । कहने 
का तात्पर्य यह है कि यदि कोई जेनधर्मके अनुकूल प्रवृत्ति करे तो उसे 
दृट्‌ करना चाहिये । इस प्रान्तमें ब्रह्मचारी चिदानन्दजीने अधिक 
जागृति की है। यहांसे चळकर हम गोरखपुर होते हुए, घुवारा 
आये यह ग्राम बहुत बड़ा हे । पाँच जिनालय हे पचास घर 
| जनियोंके हैं, जिनमें पण्डित दामोदर बहुत ही सुयोग्य हें धनाव्य 
i भी साथ ही प्रभाव झाली भो हे । आपकी ग्रामे अच्छी मान्यता 
हे | यहां पर स्वर्गीय छतारे सिंघईके दो पुत्र थे उनमें एक का तो 
रवगंवास हो गया । उनके तीन सुपुत्र हैं तीनों ही व्यापरमें कुशळ 
हें । दूसरे पुत्र प्यारेछाळजी हे बहुत योग्य हें। एक सेठ भी 
ग्राममें हे जो बहुत योग्य हें । इसी तरह अन्य सहाडुभाव भी 
अच्छी स्थितिमें हैं। यदि यह लोग पूण शक्तिसे काम लेवें तो 
एक विद्यालय यहां चल सकता हे । परन्तु इस ओर अभी दृष्टि 
नहीं हे । 
॥॥| ... यहांसे चलकर वाराग्राम आये। प्राममें तीन घर जनियोंके 
(| हैं । मन्दिर बनवा रहे हैं परन्तु उत्साह नहीं । यहांसे चलकर नीम- 
WI टोरिया आये । यहांपर पांच जिनालय ओर जेनियोंके पच्चीस घर 
हैं । कई सम्पन्न हैं। तीन दिन ठहरा । एक पाठशाला भी स्थापित 
(४1 हो गई है । यहांसे चलकर अदावन आये, यहांपर एक मन्दिर बन 
| रहा हे-अधूरा पड़ा है । यहांके ठाकुर बड़े सज्जन हैं । उन्होंने 
||| सब पञ्चायतको डांटा ओर मन्दिरके लिये पर्याप्त चन्दा करवा 
Wh दिया । यहांसे चलकर किसुनपुरा बसे, वहांसे चलकर जासोडेमें 
ih भोजन किया ओर झामको वरायठा पहुंच गये । 
[Nl सेठ कमलापतिजी यहींके हें । उन्हींके मकानपर ठहरे । 
| आपके सुपुत्रोंने अच्छा स्वागत किया | यहांपर सेठ दोळतरामजी 
| 
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अच्छे धनाव्य हैं । इनकी त्यागियोंके प्रति निरन्तर सहालु- 
भूति रहती हे, इन्हींके यहां भोजन हुआ । इनके उद्योगसे 
एक पाठशाळा हो गई हे । पं० पद्म चन्द्र जी उसमें पेंतीस रुपया 
साहवारपर अध्यापक हुए हैं । ये सेठ कमलापतिके द्वितीय पुत्र 
हैं। विशारद द्वितीय खण्ड तक इन्होंने अध्ययन किया हे । सुबोध 
हैं, बिशेष विद्वान्‌ हो जाते परन्तु सेठजीकी बड़ी अनुकम्पा 
हुई कि विवाह कर दिया अतः ये अगाड़ो न बढ़ सके। इसी 
तरह इस प्रान्तके मां बाप आत्मीय बाळकोंकी उन्नतिके शत्रु 
बनते हैं । उनके पढ़ानेमें एक पैसा व्यय करना पाप सममते हैं । 
भाग्यसे स्कूल हुआ तो बालक किसी तरह चार क्लास हिन्दी 
पढ़ लेते हैं । बारह वपेमें गुइस्थ बन जाते हैं, छोटीसी बहू घरमें 
आ जाती हे, सासू आनन्दमें डूब जाती है पश्चात्‌ जब वह 
कुछ काळ पाकर बड़ी हो जाती हे तब उससे सब कराना चाहती 
हे । बाल्य विवाहके दोषसे बहू कमजोर हो जाती हे । जब काममें 
आलस्य करती हे तब वही सास उसे नाना अवाच्यांसे कोसती 
हे, ताना मारती हे तथा शारीरिक वेदना देती हे । फल यहांतक 
देखा गया है कि कई अबलाएं वेदना ओर वचनोंकी यातना 
न सह सकनेके कारण कूपमें इकर मर जाती हें । इन रूढ़ियोंका 
सूळ कारण स्त्री समाजमें योग्य शिक्षाकी न्यूनता हे । 


यहांसे चलकर दो मील एक अहीरोंकी पल्ली थी वहीं ठहर 
गये । वहां थोड़ी दूरपर एक सुन्दर नदी बहती हे वहां सायं- 
काळके समय शोच क्रिया करनेके लिये गये । घाटके ऊपर उन्नत 
वृक्ष समुदाय था वहींपर आनन्द्से बेठ गये और मनमें यही 
भावना उत्पन्न हुई कि ऐसा ही स्थान ध्यानके योग्य होता हे । 
एक घण्टा सामायिक क्रिया कर स्थानपर आ गये । इतनेमें गाड़ी- 
वान कहता हे कि चकाकी हाल उतर गई है अतः में बरायठा 
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जाता हूँ ओर वहांसे दूसरी गाड़ी लाता हूँ आप निश्चिन्त होकर 
सोइये। इसी बीच जिसके घरपर ठहरे थे वह ग्रहपति आ 
गया ओर हमसे बोला--वर्णीजी इस गाड़ीवानको जाने दीजिये 
जिसने गाड़ी भेजी उसने जान वूझकर रद्दी गाड़ी भेजी । यह 
लोग वड़े कुशल होते हैं, इनकी मायाचारी आप क्या जानें ९ 
हम इनके किसान हें, इनके हथकंडोंसे परिचित हैं, आज इनकी 
बदौलत हम लोगोंकी यह दशा हो गई हे कि तनपर कपड़ा नहीं 
घरमें दाना नहीं। पर परमात्मा सबकी फिक्र रखता हे ऐसा कानून 
बना कि इनकी साहूकारी मिट्टीमें मिल गई कजोकी चीसों वर्षेकी 
किइतें हो गई । खेर इस चचीसे क्या लाभ ? मेरी घरकी गाड़ी 
हे वह आपको सागरतक पहुंचा आवेगी । क्या आप मेरी इस 
नम्र प्राथनाको स्वीकार न करेंगे? इन छोगोंके द्वारा तो आप 
६०० मील आ गये, बीस मील यदि मेरे द्वारा भी सेवा हो जावे 
तो में भी अपने जन्मको सुफल समभू १? 


मैंने कहा--“आप लोग किसान हैं खेतोंका काम अधिक 
रहता हे।' इस पर वह बोला--अच्छा, आप इसी गाड़ीसे 
जाइये ।' इसके अनन्तर उसने कहा--'कुछ उपदेश दीजिये ॥ 
मैंने कहा-'अच्छा, आप कूड़ा वगेरहमें आग न लगाइये तथा 
पर स्रीका त्याग करिये।” वह बोला--'न ळगाबेंगे न लगते 
देख खुश होबेंगे। पर स्त्रीका त्याग वगेरह शब्द तो हम 
नहीं जानते पर यह अवश्य जानते हैं कि जो हमारी स्त्री हे 
| वही भोगने योग्य है । जब हम अत्यन्त व्याकुळ होते हें तब 
|| उसके साथ विषय सेवन कर्ते हें। इसीसे आजतक हमारा 
| शरीर नीरोग हे । उसने अपने पुत्रको बुलाकर उससे भी कहा 
कि बेटा ! वर्णीजी जो द्रत देते हें उसका पालन करना तथा 
कभी वेड्या स्त्रीके नाचमें न जाना ओर वर्णोजीका कहना हे 


TSS 


सागेमें ह 
कि रोज राम नामकी माळा जपना। अन्तमें बह बोला--कुछ 


दुग्ध पान करेंगे ?? मैंने कहा--'मैं एक वार. ही भोजन और 
पानी लेता हूँ । वह आश्वयके साथ चुप रह गया । 


अनन्तर हम सो गये । आदःकाल चलकर पाटन आये । 
यहांपर दस घर जनियोंके होंगे । यह ग्राम पं० मुज्नालालजी 
रांवेलीयका हे। आपका मन्दिर भी यहीं हे । यहांपर बण्डासे 
पच्चीस जेनी आ गये । यहांके जेनियोंने सबके भोजनका प्रवन्ध 
किया । बिनेकावाले सिंघई भी आये तथा विनेका चळनेके लिये 
बहुत आग्रह्‌ किया परन्तु हम लोग बण्डाको प्रस्थान कर गये । 
दूसरे दिन बण्डा पहुंचे, सादर स्वागत हुआ, दो दिन रहे | 
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यहांसे सागरके लिये प्रस्थान कर दिया | बीचमें करीपुर 
भोजन हुआ । यहां सागरसे मळया शिवप्रसादजी साहब तथा 
सिंघई राजारामजी, सिंघई होतीलालजी आदि मिळनेके लिये 
आये । यहांसे चलकर बहेरिया ग्राममें रात्रि बितायी । यहां भी 
बहुतसे मनुष्य सिळने आये । प्रातःकाल होते होते गमिरिया 
नाकेपर पचास मनुष्य आ गये ओर कचहरीतक पहुंचते पहंचते 
हजारों नर नारी आ पहुंच । बण्ड वाजा तथां जुलूसका सब 
सामान साथ था। छावनीमेंसे घूमते हुए जुलूसके साथ श्री 
मलयाजोके हीरा आइल मिल्स पहुंचे । इन्होंने बड़ा ही स्वागत 
किया । अनन्तर कटरा बाजार आये । यहांपर गजाधरप्रसादजी 
ने जो कि खजानेमें क्लर्क हैं घरके दरवाजेके समीप पहंचनेपर 
मंगल आरतीसे स्वागत किया । अनन्तर सिंघई राजाराम सुन्ना- 
ळालजीने बड़े ही प्रेमके साथ स्वागत किया पश्चात्‌ श्री गौराबाई 
जेन मन्द्रकी वन्दना की । यहांपर मूर्तियां बहुत मनोज्ञ हैं तथा 
सरस्वती भवन भी विशाळ हे जिसमें पांच सो आदमी सानन्द 
शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। यहांपर जन समुदाय अच्छा है। इतना 
स्थान होनेपर भी संकीणता रहती हे। इस मन्दिरमे अबसर आने 
पर धमे प्रभावनाके कार्य बड़े उत्साहके साथ सम्पन्न होते रहते 
हैं । यहांसे जुलूसके साथ बड़ा बाजार होते हुए मोराजी भवनमें 
पहुंच गये । 
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मागमें पचचीसों स्थानोंपर तोरण द्वार तथा बन्दनबारे थे । 
सोराजीकी सजाबट भी अद्‌भुत थी, वहां चार हजार मनुष्योंका 
समुदाय था। बड़े ही भावसे स्वागत किया । आगत जनताको 
अत्यन्त हष हुआ । बाहरसे अच्छे अच्छे महाराथांका शुभागमन 
हुआथा। श्रीमान्‌ पं०देवकीनन्दनजी साहब कारञ्जा, श्रीमान्‌ पण्डित 
जीवन्धरजी साहब इन्दौर, श्रीमान्‌ बाणीभूषण पं० तुलसीरामजी 
काव्यतोथ बड़ोत, श्रीमान्‌ पं० कस्तूरचन्द्रजी ईसरी, श्रीमान्‌ 
त्र पं० कस्तूरचन्द्रजी नायक जबलपुर तथा स्थानीय श्रीमान्‌ 
पण्डित दृयाचन्द्रजी प्रधानाध्यापक, श्रीमान्‌ साहित्याचाये 
पं० पन्नालालज्जी साहब साहित्याध्यापक, श्रीमान्‌ पं० माणिक- 
चन्द्रजी साहव शास्त्री, श्रीमान्‌ पं० लक्ष्मणप्रसादजी “प्रशान्त? 
तथा श्रीमान्‌ पं० चन्द्रमोळिजी शास्त्री सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि अनेक 
विद्वान महानुभावोंका जमाव था। जबलपुर आदिसे अनेक 
धनिक वर्ग भी पधारे थे । जसे श्रीमान्‌ सेठ वेणीप्रसादजी तथा 
श्रीमान्‌ सेठ रामदासजी आदि। यह सब सज्जन महाशय 
अआनन्दसे धमंशाळामें रहकर उत्सवकी शोभा बढ़ा रहे थे । 


रान्रिको सभा हुई जिसमें आगत विद्वानों के उत्तमोत्तम भाषण 
हुए । पं० देवकीनन्दनजीका भाषण बहुत ही मार्मिक हुआ । 
इसके वाद वाणीभूषणजीका व्याख्यान हुआ । बिद्यालयको 
अच्छी सहायता हो गई। साठ हजार संस्कृत विद्यालयको 
मिल गये । ग्यारह हजार रुपयोंमें मेरी माळा मलेयाजीने ली तथा 
चालीस हजार रुपये आपने हाईस्कूळकी बिल्डिंगको दिये । इसी 
प्रकार महिलाश्रम का भी उत्सव हुआ । उसके लिये भी पन्द्रह 
हजार रुपयेकी सहायता मिल गई । खुरईसे श्रीमान्‌ गणपति- 
लाळजी गुरहा जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैँ इस उत्सबमें पारे 
थे । क्रमशः मेलाका कार्यक्रम समाप्त हुआ । आगत लोग अपने 
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|, अपने घर चले गये। सात वषके बाद आनेपर मैंने देखा कि 
h} सागर समाजने अपने कार्योमें पर्याप्त प्रगति की है । मेरे 
| अभावमें इन्होंने महिळाश्रस खोलकर बुन्देछखण्डकी विधवाओं 
| का संरक्षण तथा शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया है तथा जेन 
| हाई स्कूल खोलकर सार्वजनिक सेवाका केन्द्र बढ़ाया हे । संस्कृत 
|| विद्यालय भी अधिक उन्नतिपर है। साथ ही ओर भी स्थानीय 
10 पाठशालाएं चालू की हैं । मुझे यह सब देख कर प्रसन्नता हुई 

| सात सो मीलकी लम्बी पेदल यात्राके वाद निश्चत मंजिलपर 
HIN पहुंचनेसे मेंने आपको भारहीनसा अनुभव किया । 
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ऊपने आपको भारहीनसा अनुभव किया । 
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श्श्द 
सागरके अश्वलमं 


सागर ही नहीं इससे सम्बद्ध ग्रामोंमें भी लोगॉके हृदयमें 
शिक्षाके प्रति प्रम जाग्रत होने लगा था। खुरईमें भी वहांको 
समाजने श्री पाश्वनाथ जेन गुरुकुलकी स्थापना कर ळी थी । 
उसका उत्सव था जिसमें श्रीमान्‌ पं० देवकीनन्दनजी, सिद्धांतके 
मर्मज्ञ पं० वंशीधरजी इन्दोर तथा मुन्नालाळजी समगोरया 
आदि विद्वान्‌ पधारे थे। कारंजासे श्रीमान्‌ समन्तभद्रजी छल्लक 
का भी आगमन हुआ था। मैं भी पहुंचा, बहुत हो समारोहके 
साथ गुरुकुलका उद्घाटन हुआ । रुपया भी लोगोंने पुष्कळ दिया। 
विशेष द्रव्य देनेवाले श्री ख० सिं गणपतिलालजी गुरहा तथा 
श्रीसन्त सेठ ऋषभकुमारजी हैं। ऋषभकुमारजीने गुरुकुलको 
बिल्डिंग बनवा देनेका वचन दिया । इस अवसरपर भेळसाके 
प्रसिद्ध दानवीर श्रीमन्त सेठ लच्त्मीचन्द्रजी पधारे थे । आपने 
शुरुकुलको अच्छी सहायता दी। आजकल जो धवल आदि 
प्रन्थोंका उद्धार हो रहा हे उसका प्रथम यश आपको ही हे । 


खुरईसे चलकर इंसुरवाराके प्राचीन मन्दिरके दशन 
करनेके लिये गया । एक दिन रहा, वहींपर हालाहल ज्वर आ 
गया । एक सो पांच डिग्री ज्वर था, कुछ भी स्मृति न थी । पता 
लगते ही सागरसे सिंघईजी आ गये । साथमें श्री ब्रह्मचारी 
चिदानन्दजी भी थे । युके डोलीमें रखकर सागर ले आये । मुझे 


I 
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कुछ भी स्मरण न था । दस दिन बाद स्वास्थ्य सुधरा । यह सव 
हुआ परन्तु भीतरकी परिणतिका सुधार नहीं हुआ इसीसे तात्विक 
शान्ति नहीं आई । 


सुखपूर्वक सागरमें रहने ळगे। चातुमीस यहाँका हुआ | 
भाद्रमासमें अच्छे अच्छे महानुभावॉका संसग रहा। सहारन- 
पुरसे श्री नेमिचन्द्रजी वकील, उनके बड़े भाई रतनचन्द्रजी 
मुख्तार जो कि करणानुयोगका अच्छा ज्ञान रखते हैं, पण्डित 
शीतळप्रसादजी, पं० हुकुमचम्द्रजी सळावा जिला मेरठ तथा श्री 
त्रिहोकचन्द्रजी खतोळी आदि सज्जन पधारे। आपके सहवाससे 
तात्त्विक चचोका अच्छा आनन्द रहा। गुजरात प्रान्तसे भी 
मोहनभाई राजकोट तथा ताराचन्द्रजी आदि सज्जन पधारे | 
एक महाशय अहमदाबादसे भी पधारे। इस प्रकार चातुमोस 
आनन्दसे बीता । 


इसके बाद श्री पं० चन्द्रमोलिजी जो कि सत्तक विद्यालयके 
सुपरिन्टेन्डेन्ट थे पटना ग्राम ले गये । बीचमें ढाना मिला । यहां 
पर स्वर्गीय कन्छेदीलाळजी चोधरीके सुपुत्र रहते हैं जो धनाढ्य हैं 
परन्तु परीणामोंके अति झुव्घ हैं । बड़े दबावमें आकर एक बोरा 
गेहूँ पाठशालाको वार्षिक दान किया । फिर पटना पहुंचे, यह 
गाँव रहळी तहसीळमें हे यहांपर बाबूलालजी बहुत सज्जन हैं 
एक पाठशाला हे जिसमें पं० जानकीप्रसाद अध्यापक अध्ययन 
कराते हैं । पाठशालाका उत्सव दुआ । दो हजार चार सो का 
स्थायी फण्ड पाठशालाका हो गया। यहांसे रहळी गये,नदीके ऊपर 
यह नगर बसा हुआ है उसपार पटनागञ्ज है जहां जेनधम के बड़े 
बड़े मन्दिर बने हुए हैं । मन्दिरोंमें नन्दीश्‍वर ट्रीपकी रचना है । 
मन्दिरोंकी पूजाके लिये एक गांव लगा हुआ हे जिसका हिसाब 


i 
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किताब पचासों वषसे श्री दयाचन्द्रजी बजाजके पास चला 
आरहा हे । बह हिसाब आपने सहे पञ्चोंके आधीन कर दिया । 
आगेके लिये श्री सिंघई लच्मणप्रसादजी हरदीवाले इसके प्रव- 
न्धक हुए । नियमानुसार कमेटीका चुनाव हो गया । 

यहांसे चलकर हरदी आया ओर सिंघई श्री लक्ष्मणप्रसाद 
जी के यहां ठहरा | आपका स्वास्थ्य एक वर्षसे अच्छा नहीं था । 
आपने एक बपके लिये ब्रह्मचयेन्रतकी प्रतिज्ञा ळी तथा मेरी मू गा 
की मालासे णमोकार समन्त्रका जाप्य किया । आपका स्वास्थ्य 
सुधरने लगा । आपके यहां जो अतिथि आता हे उसका स्वागत 
बड़े उत्साह ओर भक्तिसे होता हे। आप बड़े तेजस्वी हैं गांव भर 
में आपकी धाक हे । हम जितने दिन रहे बराबर दिन रात 
रोशन चौकी बजती थी । किसी प्रकारको त्रुटि देखने में नहीं 
आई । आप दस गांवके जमीदार हैं । यदि कोई विद्वान आपके 
यहां रहे तो आप सो रुपया मासिक देनेको उत्सुक हें । बड़ी 
कठिनाईंसे आपके यहांसे चलकर गढ़ाकोटा आये । 

यह गांव प्राचीन हे यहां बड़े बड़े वेभवझ़ाळी मनुष्य हो 
गये हैं । यहांका चोधरी घराना बहुत प्रसिद्ध था। अब भी 
एक मोहल्ला उसी नामसे पुकारा जाता हे । यहां पर श्री पन्ना- 
लाल वेशाखिया बड़े धमोत्मा थे उनकी धर्मे पत्नी सुळाबाई थी । 
उसके पास एक दुकान,मकान,एक आठ तोले सोनेकी टकावर ओर 
एक चांदीका थाल था कुछ रुपया सागरमें भी जमा थे । इन्दोरमें 
उसका स्वर्गवास हो गया । वह बड़ी सज्जन धमोीत्मा विदुषी 
महिला थी । उसने अन्तिम समय श्री भगतजी आदि के समक्ष 
एक कागजमें यह लिख दिया कि मेरा जो धन हे वह बर्णीजी के 
पास भेज दिया जावे उनकी इच्छा हो सो करें। यह तो उस 
स्वगींया बाई का अभिप्राय था परन्तु उसके कुटुम्बियोंने जो पहले 


I 
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से ही प्रथक्‌ थे उसकी दुकान ओर मकान पर कब्जा कर लिया 
ओर हमसे बोले कि नालिश कर लो ! मेरे पास उसका जो कुछ 
था वह सेने वहां की पाठशाळाके मन्त्रीको दे दिया और कहा 
कि वह तो दान कर गई पर इन्हें बलात्कार छीनना हे ले लें 
परन्तु फल उत्तम न होगा । पापके परिणामों से कभी भो सुख 
नहीं होता । इस प्रकार व्यवस्था कर बहांसे ननागिरिके मेलाको 
चला गया । मेला अच्छा हुआ पाठजालाको दस हजार रुपये के 
लमभर रुपया इकट्ठा हो गया । यह क्षेत्र बहुत ही रम्य हे। यहां 
पर छोटी सी पहाड़ी हे उस पर अनेक जिन मन्दिर हैं । पन्द्रह 
सिनटमें ध्मेशालासे पहाड़ पर पहुंच जाते हें एक घण्टामें सन्दिरों 
के दर्शन हो जाते हैं । यहां एक पुराना मन्दिर हे जिसमें प्राचीन 
काळकी बहुत सुन्दर मूर्ति हे मन्दिरोंके दशन कर नीचे आइये 
तब एक सरोबर हे जिसके मध्यमें सेठ जवाहरलाल मामदावालोंने 
एक मन्दिर बनवाया हे जिसे देखकर पावापुरके जळ भन्दिरका 
स्मरण हो आता हे । उसके दशन करनेके बाद एक बड़ा सारी 
मकान मिळता है जो कि श्रीमान्‌ मळेया शिवप्रसाद शोभाराम 
वालचन्द्रजी सागरका बनवाया हुआ हे ओर जिसमें पचास 
छात्र सानन्द विद्याध्ययन कर सकते हैं । इस क्षेत्र पर श्रो स्वर्गीय 
दौलतराम वर्णी पाठशाला है जिसमें बीस छात्र अध्ययन करते 
हैँ । श्री स्वर्गीय दोळतरामजी वर्णी एक बहुत ही विद्वान्‌ महात्मा 
थे आपके विषयमें पहले बहुत कछ लिख आया हूँ । इनका 
समाधिमरण इसी क्षेत्र पर हुआ था । आपके गुरु श्री बावा शिव- 
लालजी थे जो बड़े ही तपस्वी थे । आपके बिषयमेंभी पहले बहुत 
कछ लिख आया हूं, फिर भी पाठकोंको आपके तपश्चरणकी एक 
बात सुनाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है--श्री मुरलीधर 
गोळापूवे अमरमऊके रहनेवाले थे बादमें नागपुर चले गये । 


, ..... 
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चहांपर उन्होंने एक हजार रूपया पैदा कर लिया । वह पुराण 
लिखते थे ओर बड़ी बिनयके साथ लिखते थे। एक बार उन्हे 
शरदी हो गई । उन्होंने नाक छिनकी तो नाकका कुछ पानी 
दवातमें गिर गया । उन्होंने लोभवश वह स्याही नहीं फेंकी 
उसीसे लिखते रहे । अमन्तमें उनके यह भाव हुए कि लिखनेमें 
बड़ा कष्ट होता हे ओर बड़े परिश्रमसे एक दिनमें एक रुपयाका 
लिख सकते हें । चलो सट्टासें रुपया लगा देवे कुछ दिनमें एक 
हजारके दस हजार रुपये हो जावेंगे। ळाळचमें पड़कर उन्होंने 
एक हजार रुपया गंवा दिये । अन्तमें दुखी होकर सहारनपुर चळे 
गये । वहां लाला जम्वूप्रसादजीके यहां रहे । अन्तमें खुरजा आ 
गये । बहांपर उनकी एक सां जो अन्धी थी उनके साथ रह गई । 
खरजामें उन्हें सब प्रकारकी सुविधा थी । वहांके प्रसिद्ध स्वर्गीय 
सेठ उनकी सब सहायता करते थे। मैं भी उन दिनों खरजामें 
ही अध्ययन करता था । श्री सुरलीधरजीको कुष्ठ हो गया । मैंने 
एक दिन कहा -*भाई साहब ! इसकी दवा नहीं करते । आप 
बोले---मेरे इसी जन्मका फळ हे । मैंने पूछा--'क्या बात हे. १? 
तब आपने सब कहानी सुनाई । वही सुरलोधर जब बमराना 
आये तव बाबा शिवळालजीने कहा भिया ! अनथ तो बहुत 
हो गया परन्तु कुछ चिन्ताकी वात नहीं इस समन्त्रका स्मरण 
करो ओर परिणामोंकी निर्मळता रखो। यदि आपकी धर्में 
श्रद्धा हे तो छः मासमें आपका रोग चला जावेगा । ४४ नमो 
भगवते5हंते केवलिने इत्यादि मम्त्रका जाप्य करो और छुः मासको नमक 
त्यागो! साथ ही सेठजीसे कहा कि इनकी वेयावृत्त्य करनेमें 
ग्लानि न करना । देवयोगसे श्री मुरलीधर बाधाका छह मासमें 
कुछ चळा गया । बाबा शिवळालजीकी तपस्याका चमत्कार 
देखनेवाले अबतक हैं । आपका स्वर्गवास रतळाममें हुआ था। 
%o 
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यह एक अप्रासङ्गिक वात आ गई | अस्तु । नेनागिरिके आसपास 
जेनियोंको बसती अच्छी हे तथा सम्पन्न घर बहुत हैं परन्तु 
इस ओर उनकी रुचि विशेष मालूम नहीं होती अन्यथा यहां एक 
अच्छा विद्यालय चल सकता हे । 


नेनागिरिसे चलकर शाहपुर आया! बीचमें बंडा मिला यहां 
भी पाठशालाके लिये एक हजार पांच सो रुपये हो गये । शाहपुरके 
आदमी उत्साही बहुत हैं । यहां पुष्पदन्त बिद्यालयको पूर्वका द्रव्य 
मिलाकर बीस हजार रुपयेका फण्ड हो गया । विद्यालयके सिवा 
यहांपर एक चिरोंजाबाई कन्याशालाके नामसे महिला पाठ- 
शाळा भी खुळ गई। इसकी स्थापनका श्रेय श्री बतासीबाई 
गयाको हे । आपको प्रवृत्ति इतनी निमळ है कि देखनेसे प्रशम 
मूर्तिका दरशन हो जाता है । आप स्वयं दान देती हैं ओर अन्यसे 
प्रेरणा कर दिळाती हैं। आपने पांच सो मनुष्य एवं स्त्रियोंके 
बीच व्याख्यान देकर सबके मनको कोमळ वना दिया जिससे 
कुछ ही समयमें पचास रूपया मासिकका चन्दा हो गया । 


अनन्तर पटनागञ्जके मन्दिरोंके दशनके लिए आये । जो 
कि रहली म्रामकी नदीके ऊपर हें। यहां पर तीन दिन रहे फिर 
दमोहको चले गये बहांसे श्री कुण्डलपुर गये । यहांपर परवार 
सभाका उत्सव था जिसमें बड़ी बड़ी स्पोचें हुई । कुछ लोग तो 
यहांतक जोशमें आये कि एक लाख रुपया इकट्ठा कर एक बृहत्‌ 
शिक्षा संस्था स्थापित करना चाहिये । जोशमें आकर सबने इस 
बातकी प्रतिज्ञा की पर अन्तमें कुछ भी नहीं हुआ। धीरे 
धीरे सबका जोश ठण्डा हो गया । 
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कुण्डळपुरसे चळकर कटनी आये । मार्ग विषम तथा जंगलको 
था अतः कुछ कष्ट हुआ। यहां एक मास रहे, विमानजी थे, जिससे 
अच्छा समारोह हुआ । भारतवर्षीय दि० जेन विद्ठत्परिषद्का 
प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें अनेक विद्वान्‌ पधारे थे | अध्यक्ष 
श्रीमान्‌ पं० वंशीधरजी साहब थे जो कि अपूवे प्रतिभाशाली हे । 
आपको धर्मशास्त्रका अगाध बोध हे। आपकी प्रवचनयेळी 
अत्यन्त रोचक है | आपके व्याख्यानका जनतापर अपूर्व प्रभाव 
पड़ता हे। विद्वानोंमें श्री पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री प्रधाना- 
ध्यापक स्याद्वाद बिद्यालय काशी भी थे आपका व्याख्यान बहुत 
ही मर्मस्पर्शी ओर इतिहासकी गवेषणापूण होता हे । आपने 
अचेळक धर्मपर एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी हे । श्रीमान्‌ 
पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचायं भी पधारे थे जो आजकल 
साहु झान्तिप्रसादजी द्वारा बनारसमें स्थापित भारतीय ज्ञानपीठके 
प्रधान कायकती हैं । मथुरासे पण्डित राजेन्द्रकुमारजी जो कि 
` दिगम्बर भारतीय संघके मंत्रो हैं आये थे । आपके द्वारा 
जेनधर्मका कितना विकास हुआ यह जेनीमात्र जानते हैं। 
आप बहुत ही कमेठ व्यक्ति हैं | मथुरामें संघभवन सरस्वती 
सदन आदि आपके ही प्रयत्नसे निर्मित हुए हैं। आप शास्त्रा 
करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा संघ संचाळन करनेमें आपको बहुत 
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ख्याति है । आपका संघ थोड़े ही समयमें दि० जेन महासभा 
ओर दि० जेन परिषद्के समान प्रख्यात हो गया। सागरसे श्री 
पं० दयाचन्द्रजी साहब॒ जो कि जन सिद्धांतके अच्छे वक्ता हे 
ओर समस्त धम ग्रन्थ जिन्हें प्रायः कण्ठस्थ हैं आये थे। तथा 
बनारससे पणिडत फलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रा भौ जो कि कर 
णानुयोगके निष्णात ओर ममज्ञ पण्डित हे आये थे । आप तो 
विद्रस्परिषद्के प्राण ही हैं । यदि यह परिषद्‌ परस्पर प्रेस पूवक 
काये करती रही तो इसके द्वारा समाजका बहुत कुछ कल्याण हो 
सकता हे और जो 'में? “तू? के चक्रमें पड़ गई तो क्या होगा सो 
भविष्यके गर्भ में है । 


यहां पर तीन दिन परिषद्की बेठके हुई धमकी बहुत प्रभा- 
बना हुई तथा एक बात नवीन हुई कि पण्डित महाशायोंने दिल 
खोलकर परिषद्के कोषको स्थायी सम्पत्ति इकट्टी कर दी । आशा 
हे कि थदि यह विद्ठदूचगे इस तरह उदारता दिखाता रहा तो कुछ 
समयमें ही परिषद्‌ वास्तवमें परिषद्‌ हो जावेगी। परिषदूको 
अच्छी सफलता मिळी। यदि कोई दोष देखा तो यही कि अभी 
परस्परमें तिरेसठ पनाकी त्रुटि हे। जिस दिन यह पूर्ण हो 
जावेगी उस दिन परिषदू जो चाहेगी कर सकेगी । असम्भव 
नहीं, परन्तु कालको आवश्यकता हे इस शलोककी ओर ध्यान देने 
की भी आवश्यकता हे 


“अयं परो निजो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ।|' 
इसमें अर्ध श्‍लोक तो हेय हे ओर अर्ध ग्राह्य हे। आशा हे 
५ > ~ ~ = ~ 
ये लोग स्वयं विवेचक हैं शीघ्र ही इसे अपनावेंगे। जिस दिन 
इन महाशायोंने अपनी प्रवृत्तिमें इसे तन्मय बना लिया उस दिन 
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जगतका उद्धार करना कोई कठिन नहीं क्योंकि जगतूका उद्धार 
बही कर सकता हे जो अपना उद्धार कर ले अन्यथा सहस्रों हुए 
हैं ओर होंगे । जेसे हुए वेसे न हुए । मेरी श्रद्धा हे कि जिस महानु- 
भावने ज्ञान द्वारा आत्मीय कल्याण न किया उसका ज्ञान तो भार भूत 
ही हे । अन्वेकी लालटेनके सहश उस ज्ञानका उसे कोई लाभ नहीं । 
मेरा ऐसा कहना नहीं कि सव ही की यह प्रवृत्ति हे । बहुतसे 

हानुभाव ऐसे भी हैं कि स्वपर कल्याणके लिये ही उनका 
ज्ञान हे किन्तु जिनका न हो उन्हें इस ओर लक्ष्य देना उचित हे । 
अस्तु, जो हो वे लोग जानें या वीर प्रभु जानें किन्तु मुझे तो 
पण्डितोंके समागमसे बहुत ही शान्ति मिळी ओर इतना विपुल 
हपे हुआ कि उसकी सीमा नहीं । हे भगवन्‌ ! जिस प्रान्तमें 
सूत्र पाठके लिये दस या बीस ग्रासमें कोई एक व्यक्ति मिळता 
था वह भी शुद्ध पाठ करनेवाला नहीं मिळता था, आज उन्हीं 
ग्रामोंमें राजवार्तिकादि अन्थोंके विद्वान पाये जाते हैं । जहां 
गुणस्थानोंके नाम जाननेवाले कठिनतासे पाय जाते थे आज 
वहां जीवकाण्ड ओर कमेकाण्ड के विद्वान्‌ पाये जाते हैं। जहां 
पर पूजन पाठका शुद्ध उच्चारण करनेवाले न थे आज वहां पञ्च 
कल्याणकके करानेवाले विद्वान पाये जाते हें । जहां पर लोगोंको 
“जेली नास्तिक हैं” यह शब्द सुननेको मिळता था आज वहीं पर 
यह शब्द लोगोंके द्वारा सुननेमें आता हे कि जेनधर्म ही अहिंसा 
धमका प्रतिपादन करनेवाला हे इसके विना जीवका कल्याण 
दुळभ हे । जहां पर जेनी पर से वाद करनेमें भयभीत होते थे 
आज वहीं पर जेनियांके बालक पण्डितोंसे झास्त्राथ करनेके लिये 
तेयार हैं । इत्यादि व्यवस्था देखकर ऐसा कोन व्यक्ति होगा जो 
आनन्द्सागरमें मग्न न हो जावे । आज सब ही लोग जेनधमका 
अस्तित्व स्वीकार करने लगे हैं सभी मतावलम्वी इस धर्मका 
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गोरव स्वीकृत करने लगे हें इसका'श्रेय इन विद्वानोंको ही तो है 
तथा साथ ही हमारे दानी महाशयोंको भी हे जिनके कि द्रव्य- 
दानसे यह मण्डली बन गई । कल्पना करो यदि श्री धन्यकुमार 
सिंघई ओर सकल पञ्च इस समारोहकी आयोजना न करते तो 
यह सोभाग्य जनताको प्राप्त न होता हम तो जनताको भी 

धन्यवाद देते हैँ कि उसने इस दृश्यको देखा यदि जनता न 
आती तो व्याख्यानोंका अरण्यरोदन होता । अपने अपने अधि- 
कारोंका सबने उपयोग किया । हीरा बहुमूल्य वस्तु है परन्तु सुवर्ण 
यदि उसे अपने हृदयमें स्थान न दे तो उसकी क्या महिमा? मोती उत्तम 
जातिके है यदि उन्हें सूतमें गुम्फित न किया जावे तो हार संज्ञा नहीं प 
सकता । इत्यादि कहां तक कहा जावे ? कटनीका यह समारोह 
बहुत ही प्रभावना कारक हुआ। मेरी तो यह श्रद्धा हे कि यदि 
ऐसे समारोह किये जावं तो जेनधमेका अनायास प्रचार हो 
जावे क्योंकि स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि— 


“्रज्ञानतिमिरब्यातिमपाकृत्य यथायथम्‌ | 
जिनशासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात्रभावना' ॥ 


बिद्वानोंके साथ ही कई त्यागी महाशय भी पधारे थे अतः 
उनसे भी त्यागके महत्वको प्रभावना हुई क्योंकि स्वामी अमृतचन्द्र 
सूरिने लिखा हे कि-- 
आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । 
दानतपोजिनपूजा विद्यातिशयैश्र जिन धर्म: ॥ 
| व्याख्यनोंका अच्छा प्रभाव रहा। व्याख्यान दाताओंमें 
पं० राजेन्द्र कुमारजी मंत्री भारतीय जेन संघ मथुरा, पं० केळाझ 
चन्द्रजी सिद्धान्तशास्री काशी, पं० जगन्मोहनलाळजी कटनी, 
श्रीयुत कमानन्दजी शास्री सहारनपुर जो कि पहले आर्यसमाज 
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के दिग्गज एवं शास्त्राथे केसरी थे तथा सागर विद्याळयकी 
पंडित मंडली आदि प्रमुख थे । हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध लेखक 
श्री जनेन्द्रकुमारजीका भी अपूव भाषण हुआ । मथुरासे संघके 
सभी विद्वान्‌ आये थे उन महाशयोंके द्वारा लोकोत्तर प्रभावना 
हुई । तथा देहली निवासी सबं विदित पं० मक्‍्खनलालजी का 
बहुत ही सफल व्याख्यान हुआ । आपने कन्या विद्यालयके 
लिये दिल हिछानेवाली अपील की जिससे चोंतीस हजारका 
चन्दा हो गया । इस  चन्दामें कटनी समाजने पूण उदारताका 
परिचय दिया । पन्द्रह हजार रुपए तो अकेले सिं० धन्यकुमारजी 
ने दिये तथा शेष रुपये कटनी समाजके अन्य प्रमुख व्यक्तियोंने 
दिये एतदर्थ कटनी समाज धन्यबादका पात्र हे । 


इसी अवसरपर कबर नेमिचन्द्रजी पाटनी भी जो कि 
किसनगढ़ मिलके मेनेजर हें पधारे थे। आप बहुत ही सज्जन 
ओर विद्वान्‌ हैं विद्वान ही नहीं संसारसे विरक्त हें । आपके 
पिताका नाम श्री सेठ मगनमल्लजी हैं जिनकी आगरामें प्रख्यात 
धार्मिक सेठ श्री भागचन्द्रजीके सामेमें बड़ी भारी दुकान हे । 
श्री सेठ हीराळाळजी पाटनी आपके चाचा हैं जिन्होंने किसन- 
गढ़में छह लाख रुपयाका दान किया है ओर जिनके द्वारा बद्दांकी 
संस्थाए चल रही हें । आप तीन दिन रहे। आपके समागमसे 
भी मेळाकी पूणे शोभा रही । सागर तथा जबळपुरसे गण्यमान 
व्यक्ति सी पधारे थे । 


श्री सिघई धन्यकमारजीके बंगळामें जो कि गांबसे लगभग 
एक मीलपर एक रमणीय उद्यानमें हे ठहरा था। आपको मां 
बहुत हो सज्जन हैं, आपके दो चचेरे भाई हैं परस्पर प्रेम बहुत 
है। मेरा तो इस कटुम्बसे चालीस वषसे सम्बन्ध हे । इनके 
द्वारा सदा मेरे धम साधनमें कोई वाह्य त्रुटि नहीं हाने पाती । 
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एक बार जब ये गिरिराजकी यात्राके लिये गये तब में ईसरीमें 
धर्म साधन करता था। आपकी मातेश्वरीने मेरा निमन्त्रण 
किया ओर अन्तमें जब भोजन कर में अपने स्थानपर आने 
लगा तब आपने बड़े आग्रहके साथ कहा कि आजीवन मेरा 
निमन्त्रण हे । मैंने बहुत कुछ निपेध किया परन्तु एक न चली । 
जब मैंने दशमी प्रतिमा लेली तभी आपका निमन्त्रण पूर्ण हुआ । 
आप तीन वषतक बराबर निमन्त्रणका व्यय भेजते रहे । 


यहां एक बात ओर उल्लेखनीय हे जिसे पढ़कर मजु" 
बहुंत सी कल्पनाएं करेंगे। बहुतसे यह कहेंगे कि वर्णीजी 
को चरणानुयोगका कुछ मी बोध नहीं ओर इसे से स्वी- 
कार भी करता बहुतसे कहेंगे दयाळु हैं आर बहुतसे 
कहेंगे कि मानके लिप्सु हैं कुछ भी कहो पर वात यह हे से 
भोजनकर वागमें जा रहा था । बीचमें एक वृद्धा शिरके ऊपर 
घासका गट्टा लिये बेचने जा रही थी । एक आदमोने उस 
घासका साढ़े तीन आना देना कहा बढ़ियाने कहा चार आना 
लेवगे । वह साढ़े तीन आनासे अधिक नहीं देता था । मुझसे 
न रहा गया, मेने कहा-भाई घास अच्छी हे चार आना ही दे दो 
वेचारी बढ़िया कहां भटकेगी। उसने चार आना दे दिये 
बुढ़िया खुश होकर चली गई। उसके वाद स्टेशनके फाटककर 
आया वहां एक बुड्ढा ब्राह्मण सत्तका लोंदा बनाये बेठा था। 
सेने कहा--'बाबाजी सत्त क्यों नहीं खाते?” वह वोला-- 
“भैया पानी नहीं हे ।' सेने कहा--“नलसे ले आओ ।? वह कहने 
लगा--'नल बन्द हो गया है । मैंने कहा--“कूपसे छाओ ।? बह्‌ 
बोळा डोरी नहीं है |” मैंने कहा--'उस तरफ नल खुला होगा 
बहांसे लाओ । बुड्ढेने कहा--'सत्त को छोड़कर कसे जाऊं ९? 
मैने कहा--'मे आपके सामानकी रक्ता करूंगा आप सानन्द 
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जाईये ।? बह उस पार गया परन्तु वापिस आकर बोळा कि 

हां भी पानी नहीं मिलाए मेने कहा--'मेरे कमण्डलुमें पानी 
हे जो स्वच्छ हे और आपके पीनेके योग्य हे । उसने प्रसन्नता 
पूबेक जळ ले लिया ओर आझीबौद देकर कहने लगा कि यदि 
सारत वर्षमें यह भाव हो जावें तो इसका उत्थान अनायास 
ही हो जावे । 


जब मेला पूर्ण होनेको आया ओर जब मैं जबलपुर वालोंके 
आग्रह वश कटनीसे चळने लगा तब वहांकी समाजको बहुत हो 
क्षोभ हुआ परन्तु क्या करू ? पंडित कस्तूरचन्द्रजी ब्रह्मचारीने 
जो कि जबळपुरके प्रसिद्धं पण्डित ही नहीं वक्ता भी हें मुझे 
अपने चक्रमें फंसा लिया जिससे मन न होनेपर भी कटनीसे 
प्रस्थान करना पड़ा। प्रस्थानके समय बहुतसे भाइयोंने त्रत 
नियम लिये । 


RIC 
जबलपुर के साथी 


जब जबलपुर पहुंचा तब साथमें त्र० चिदानन्दजी तथा त्र० 
क्षेमसागरजी थे, जो कि अब क्षुल्छक दशामें हें । श्रीमान्‌ पं० 
मनोहर लालजी ब्रह्मचारी भी थे, जो कि ठुमठुमा रियासत 
टीकमगढ्के निवासी हें । न्यायतीर्थ तथा शोलापुरके झाल्ली हैं । 
आपके दो विवाह हुए थे, जब दूसरी पत्नी का स्वगवास हो 
गया। तब आप संसारसे उदास हो गये | आपने-अपने छोटे 
भाईके पास सब परिग्रह छोड़ कर केवल दो हजार रुपये क्ता 
परिग्रह्‌ रक्खा । रक्खा आवइ्य परन्तु उससे भी निरन्तर उदास 
रहने लगे, ओर उसे भी बरुवा सागरके पाशवेनाथ विद्यालयमे 
दान देकर तथा पाँच सो रुपया श्री मूडविद्री की यात्राके लिये 
रख अष्टमी प्रतिमाके धारी हो गये। आपको प्रतिभा बहुत ही 
विशाल हे । आपका प्रवचन बहुत रोचक होता है। श्रोतागण 
गदूगदू हो जाते हें । आपका स्वभाव शान्त हे | आप मेरे साथ 
जबलपुरमें बहुत दिन रहे । एक दिन आपने कहा कि मेरा विचार 
हे, कि कुछ परोपकार करूं | इसी समय ब्रह्मचारी चम्पालाळजी 
भी वहां थे । आपका मुझसे बड़ा स्नेह था, आपको जीवकाण्ड 
तथा स्वामिकातिकेयानुप्रक्षा प्रायः कण्ठस्थ था। शास्त्र प्रवचन 
भी घण्टों पर्यन्त करते थे । श्री मनोहर लालजीसे भी आपका 
पूर्ण स्नेह था । आप पहले इन्दोरके उदासीनाश्रममें थे, फिर 
कुछ दिन ईसरी भी रहे । इन दोनों महानुभावोंके सिवाय 
श्री ब्र० सुमेर चन्द्रजी जगाधरी वाले भी साथ थे । आप बहुत हो 
विरक्त हें । जातिके अग्रवाल हें । आपके दो सुपुत्र हैं, लाखों 
की सम्पत्ति उनके पास छोड़कर आप त्यागी हुए हैं। आपने 
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अपने परिग्रहमें एक मकान जिसका कि भाड़ा तीस रुपया 
सासिक आता हे । तथा पांच हजार नक़द्‌ ही रक्स हें । आपको 
धमसे अत्यन्त प्रेम हे, निरन्तर स्वाध्यायमें रत रहते हैं । आपका 
भो विचार हुआ कि जीवनमें कुछ परोपकार करना चाहिये । 
इस प्रकार ये तीनों रत्न जबळपुरसे प्रस्थान कर हस्ति नागपुर 
गये, वहाँ आप लोगोंने उत्तर प्रान्तमें धार्मिक शिक्षाके प्रसार की 
आवश्यकता बतळाई जिसे सुनकर लोग प्रभावित हुए । बहांसे 
आप लोग सहारनपुर गये, ओर वहां श्रीयुत नेमिचन्द्रजी वकील 
तथा उनके भाई रतनचन्द्रजी मुखत्यार साहबके सहकारसे लाला 
जिनेरबर दासजीने दस हजार रुपया स्थायी तथा दो सो रुपया 
मासिक देना स्वीकृत किया । इसी प्रकार ओर भी बहुतसे लोगों 
ने चन्दा देना स्वीकार किया। जिसके फल स्वरूप श्री गुलाल 
बागसें गुरुकुल की स्थापना हो गई । 

लाला हरिश्चन्द्रजी जो कि सहारनपुरके ही रहने बाले हैं; 
इस शुरुकुल का संचालन करते हें । आप बड़े निःस्वार्थ तथा 
सेवाभावी पुरुष हैं, बाळ ब्रह्माचारी हैं | दो वष तक सागर विद्या- 
लयसें भी आननेरी सुपरिवाइज़र का काम किया । आपके 
प्रबन्धसे सम्पूण छात्र मण्डली प्रसन्न रहती थी । आज कल आप 
पट्रसोंके त्यागी हैं, तथा सब प्रकारके फलों का त्याग कर 
रक्खा हे । केवल अनाज और पानी ही आपका भोजन है, फिर 
भी शक्ति क्षीण नहीं । आप उदार भी बहुत हैं, हजारों रुपये 
कमाते हें । ओर परोपकारमें व्यय कर देते हैं । आपके संचालकत्व 
में सहारनपुर का गुरुकुल अच्छी उन्नति कर रहा हे । मुझे विद्या- 
यतन देखकर बहुत हष होता हे । वास्तवमें विद्या ही मनुष्यके 
कल्याण की जननी है। ओर खासकर वह विद्या जो कि स्वपर 
भेद विज्ञान की उसादिका हे । 
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जबलपुरमें एक बिशेष बात यह हुई, कि वहां दिगस्वर जेन 
परिषद्के अधिवेशन का भी आयोजन हुआ | प्रायः आठ ह 
जनता एकत्र हो गई। परिपदूमें इतना जन समुदाय कभी 
हुआ होगा। शाहु शान्तिप्रसादजी उसके अध्यक्ष थे । से 
“घोड़ों की वग्घीमें उनका स्वागत किया । बहुत ही शानदार उत्स 


हुआ। समय को परिस्थितिके अनुसार सुधार भो बहुत अशों 
हुआ । 
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श्रीमती लक्ष्मी रमादेवी खी समाजकी सभानेत्री थीं । आपके 
विचार भी स्त्रीसमाजके सुधार पक्षमें हें । आप पाश्चात्य विद्यामें 
ग्रेजुयेट हें । धार्मिक भावनाए' भी आपकी उन्नतम हें | परिषद्‌ 
-का कायं सब प्रकारसे उत्तम रहा । यों तो संसारके कार्योसें दृष्टि- 
कोण की अपेक्षा कुछ न कुछ त्रुटि रहती ही हे । तीन दिन वाद 
आप डालमिया नगर को प्रस्थान कर गये । आप बहुत ही उदार 
प्रकृतिके हैं । चलते समय मुझे पांच हजार रुपया दे गये ओर 
यह कह गये कि आपको बालकों की ओरसे दानके लिये 
मैंने जबलपुर पञ्ायतसे प्रबचनके समय यह निवेदन किया कि 
यदि आप दस हजार रुपया मिला देवों तो पन्द्रह हजार रुपया 
का स्थायी फण्ड हो जावे ओर उसके व्याजसे एक पण्डित सवेदा 
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प्रवचनके लिये रह जावे । छोगोंने सहष स्वीकारता दे दी ओर 
एक विद्वाब्‌ भी उस कार्यके लिये रख लिया गया। इस तरह 
जबलपुरमें अपूव उत्सव हो गये । 

कुछ दिनके बाद एक अपूर्व घटना हुई, ओर वह है स्थानीय 
समस्त सन्दिरों की एक सामूहिक संघटित व्यवस्था । मुझे जहां 
तक विश्वास हे कि ऐसी व्यवस्था भारतवषमें जेनमन्दिरों के द्रव्य 
को कहीं भी नहीं हे । कहां पर अकस्मात्‌ पण्डिता चन्द्रावाई जी 
जो कि जेन समाजके प्रसिद्ध जीवोंमेंसे हें पधारी । वाईजी 
के विषयमें यद्यपि में पहले कुछ लिख चुका हूँ, फिर भी 
उनके जीवन की :विशेषताएँ पुनः कुछ लिखने को प्रेरित करती 
हैं। इस समय आप महिला समाजमें अद्वितीय हैं, आपका त्याग 
प्रशस्त हे। आप सप्तम प्रतिमा पालती हैं, प्रतिवष एक मास 
किसी घर्मतीर्थ पर जाती हैं, या दो मास सुनि समागममें रहती 
हे । मैं तो जब तक ईंसरी रहा तबतक प्रायः प्रतिवष दो मास तक 
बहां रहती रहीं। एक दो अतिथियों को भोजन देकर आपका 
भोजन होता हे । आपका जो वाला-विश्राम आरामें हैं, वह सर्वे 
विदित हे । आपका घरोबा अत्यन्त त्रसिद्ध हे, वतमानमें श्रीयुत 
रईस निर्मळ कुमार चक्रेइबर कुमारजी प्रसिद्ध हैं। ये दोनों 
आपकी जेठानीके पुत्र हैं । आपके जेठ स्वर्गीय बाबू देव कुमारजी 
थे, जिनका आरामें बड़ा भारी सरस्वती भवन हे । बनारसमें 
प्रभुघाट पर आप ही के मन्दिरके नीचे स्याद्वाद बिद्यालय हे | 
जिसमें आचार्य परीक्षातक पठन पाठन होता है । दो हजार रुपये 
मासिकसे अधिक उसका व्यय है । आज तक उसका ध्रोव्य फण्ड 
एक लाखभी नहीं हुआ । यह हम लोगोंकी गुण ्राहकताका परि- 
चय है । स्याद्वाद विद्यालय का जो मकान है, वह वर्तमान युगमें 
चार छाखमें भी नहीं बनेगा । यह बात चन्दाबाईके सम्बन्धसे 
आ गई। 
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हां तो, सोभाग्यबश उक्त बाईजीका जबळपुरमें शुसागमन 
हुआ । जबलपुरको समाजने योग्य रीतिसे आपका सत्कारांदि 
किया तथा शास्त्र प्रवचन सुनो । एक दिन आपका व्याख्यान सी 
हुआ जिसमें आपने मन्दिरोंकी द्रव्य विषयक व्यवस्था पर बहु 
कुछ कहा । आपका व्याख्यान इतना प्रभावक रहा कि जनता 
उमड़ पड़ी। श्री पण्डित राजेन्द्र कुमारजी मधुराने भी इस 
विषयमें पहले बहुत कोशिकी थी। प्रायः बीजारोपण हो चुका 
था परन्तु श्री चन्दाबाईजी के प्रवचनासूत भापणसे आज वह 
अङ्करित हो गया । नियमानुसार मन्त्री कोषाध्यक्ष आदि सब 
अधिकारी चुने गये । इस प्रकार यह्‌ महान्‌ काय किया तो अन्य 
ळोगोंने पर हमको फोकटमें यश सिल राया । 


चातुमीस बड़ी शान्ति ओर आनन्दके साथ व्यतीत हुआ | 
इसीके बीच यहाँ विद्वत्परिषद्‌का नेमित्तिक अधिवेशन भी 
गया जिसमें पं० वंशीधरजी पं० देवकीनन्दनजी आदि अनेक 
विद्वान महानुभाव पधारे थे । 


सतनावाले स्वर्गीय धमदासजी एक विलक्षण पुरुष 
आपने मढियाजीके मेले पर प्रस्ताव किया कि यहां पर गुरुकुल 
होना चाहिये। ओर उसके लिये दस हजार में स्वयं दूंगा । फिर 
क्या था ? जबलपुर समाजने एक लाखकी पर्तिकर दी । अगहन 
मासमें उसका उत्सव हुआ, पण्डित वर्ग आया । सो रुपया 
मासिक श्री सिं० धमेदासजीने दिया तथा अन्य लोगोंने भी 
यथाशक्ति चन्दा लिखाया जिससे तीन सो रुपया मासिकसे 
अधिक चन्दा काये चालू करनेके लिये हो गया । रही शुरुकुलके 
मकानकी बात सो उसके लिये पंचोंने यह स्वीकार किया कि 
मन्दिरोंके धनसे पचास हजार रुपया देकर गुरुकुलका भवन 
बनबा दिया जावे। निश्चयानुसार मढ़ियाजीमें मकानका कार्य 
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प्रारम्भ हो गया । वहीं पर श्री चोघरी सुरखी चन्द्रजीने नवीन 
मन्दिर बनवानेका निश्चय किया । बड़ समारोहके साथ विधि 
विधान पूर्वक दोनोंकी नीव भरनेका मुहूत्त हुआ । पचहत्तर हजांर 
रुपया तो गुरुकुछके भवनमें लग चुके हैं लगभग पच्चीस हजार 
रुपया ओर लगेंगे । इस प्रकार जवळपुरमें गुरुकुलका कार्य चलने 
लगा । उसमें इस समय तेताळीस छात्र शिक्षा पा रहे हैं। तीन 
पण्डित, एक अंग्रेजी मास्टर दो रसोइया तथा एक चपरासी 
इत्यादि कमचारी हैं। एक हजार रुपया मासिक व्यय हो रहा 
हे । जबलपुरकी जनता बहुत श्रद्धालु हे परन्तु यहां कार्यकती 
नहीं यदि कोई चतुर कायकतों मिले तो यहां अच्छे अच्छे कार्य 
अनायास चल सकते हैं । 


सें यहांपर दो वर्षे रहा दस त्यागी रहे अनेक छोगोंका आवा 
गसन रहा पर किसी प्रकारको त्रुटि नहीं पाई राई । यहींपर ब्रह्मचारी 
खेमचन्द्रजीने छुल्लक दीक्षा ली जो क्षेम सागरके नामसे प्रसिद्ध 
हें । जबलपुर बड़ा चतुर शहर हे यहां पर प्रायः सभी विद्वान्‌ 
आते रहते हैं । वहांका राजनेतिक क्षेत्र भी अच्छा हे । श्री सेठ 
गोविन्द दासजी जो कि केन्द्रीय असेम्बलीके सद्स्य हैं यहोंके 
हैं। आप बहुत प्रोढ़ परोपकारी हैं आपके करोड़ोंकी सम्पत्ति हे 
आपका वेभव महाराजाओंके सदृश है फिर भी आपने देशहितके 
लिये उस बेभवकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप देशहितके 
लिये कई बार कारागारके मेहमान हुए और आजकछ तो देश 
हितके कार्यमें आपके चोवीस घंटे जाते हैं । आपका व्याख्यान 
कई बार महावीर जयन्तीके समय मैंने भी सुना । बहुत अच्छा 
बोलते हैं । अहिंसा घर्ममें आपकी पूर्ण श्रद्धा हे । 

श्रीयुत ५० द्वारका प्रसादजी मिश्र भी यहींके हैं जो कि 
आजकल नागपुरमें प्रान्तीय कोंसिलके उच्चतम पदपर हें । आप 
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राजनेतिक विद्वान्‌ हैं। आपकी प्रतिभाके बलसे जवलपुरमें 
सदा शान्ति रहती हे । आप केवल राजनीतिके ही पण्डित नहीँ 
हे उञ्चकोटिके साहित्यकार भी हें । आपने रामायणके समान 
कृष्णायन बनाया है जो कि एक अद्वितीय पुस्तक हे । इतना ही 
नहीं दशन झास्त्रमें भी आपका पूर्ण प्रवेश है । एक बार आपके 
सभापतित्वमें आजाद हिन्द फ़ोजवालोंकी सहायता करने वावत 
व्याख्यान थे मुझे भी व्याख्यानका अवसर मिला । यद्यपि मैं तो 
राजकीय बिषयमें कुछ जानता नहीं फिर भी मेरी भावना थी 
कि हे भगवन्‌! देशका संकट टालो, जिन लोगोंने देशहितके 
लिये अपना सर्वस्व न्योछावर किया उनके प्राण संकटसे बचाओ 
में आपका स्मरण सिवाय क्या कर सकता हूं ? मेरे पास व्याग 
करनेको कुछ द्रव्य तो हे नहीं । केवल दो चददर हें इनमेंसे एक 
चहर झुकदमेकी पेरवीके लिये देता हूँ ओर मनसे परमात्माक 
स्मरण करता हआ विश्वास करता हूं कि यह सेनिक अवश्य 
ही कारागृहसे मुक्त होंगे । 


में अपनी भावना प्रक्रर कर बेठ गया अन्तमें वह चादर 
तीन हजारमें नीलाम हुई । पण्डित द्वारका प्रसादजी इस 
प्रकरणसे बहुत ही प्रसन्न हुए । इस तरह जवळपुरमें सानन्द काळ 
जाने लगा । 


शहरका कोलाहल पूण वायुमण्डल पसन्द न आनेसे में 
-मढियाजीमें सुखपूवक रहने लगा । गुरुकुल भो वहीं चला गया । 
दौरसे ब्र फूलचन्द्रजी सोगानी आये आपने गुरुकुलकी 
व्यवस्था रखनेमें बड़ा परिश्रम किया परन्तु अन्तमें आप चले 
गये। फिर जझुना प्रसादजी पनागरवाले सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये 
गये । इनकी देखरेखमें गुरुकुळकी व्यबस्था चळने लगी । आजकल 
पं० द्याचन्द्रजी जो पहले बीनामें थे प्रघानाध्यापक हें तथा पं० 


जबळपुरमें गुरुकुल ६४९ 


प्रकाशचन्द्रजी जो पहले बड़नगरमें थे सुपरिन्टेन्डेन्ट हें काम 
अच्छा चल रहा हे । गुरुकुलके अधिष्ठाता श्रीमान्‌ पण्डित 
जगन्मोहनलालजी हैं । 


त्र मनोहर ळालजी तथा ब्र० चम्पालालजी सेठी भी 
सहारनपुरमें गुरुकुलको व्यवस्था कर जबलपुर वापिस लौट 
आये । आप छोगोंके कई बार प्रवचन हुए जिन्हें जनता रुचि 
पूर्वक श्रवण करती थी। 
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जबलपुरसे चित्त उवा तो कटनी चढा गया। यहां १ मास 
रहा । विद्व्त्परिषद्के समय जो ३४०००) का दान हुआ था बह. 
सब वसूल हो गया जिससे वहां को संस्थाओं की व्यवस्था ठीक 
हो गरणी । कटनीसे चल कर बिलेरी आया । यह पहले बड़ाभारी 
नगर था पर आजकल ऊजाड़ हो गया है यहांपर बहुत ही सुन्दर 
प्राचीन मन्दिर वाबड़ी तथा मठ हें । यहां बावूळालजी बहुत ही 
भद्र प्रकृतिके मनुष्य हें वही मुझे यहां लाये । दो दिन रहा, आम 
सभा हुई । श्री पन्नाछाछ जी काव्यतीथ भी यहांपर आये । आपने 
बहुत हदी रोचक भाषण दिया जिसे श्रवण कर हिन्दू मुसलमानों 
में परस्पर अमिट प्रेम हो गया । यहांसे चल कर सीहोरा पहुँचा 
यहापर एक मन्दिर केवल पत्थर का बहुत सुन्दर बना हुआ है 
उसमे संगममर की एक बहुत ऊंची वेदी बनी है । यहांसे गोसल- 
पुर फिर पनागर ओर पश्चात जबलपुर आगया। तीन मास फिर 
रहा । गुरुकुछ का जो रुपया लेना वाकी था वह एक दिनमें आ 
गया | यहांपर बहुत ही सुखपूर्वेक दिन गये परन्तु उपयोग को 
चञ्चळताने फिर मन को स्थिर नही रहने दिया । 

यहां से चलकर पाटन आया, ओर पाटनसे कोनी क्षेत्र 
झाया । यह अतिशय क्षेत्र है । एक पहाड़ की तलहूटीमें सुन्दर 
मन्दिर बने हैं । पास ही नदी बहती है । पाटनसे तीन चार मील 
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हे, नदी पार कर जाना पड़ता हे । बहुत ही रमणीक ओर शान्ति- 
प्रद्‌ स्थान हे । सेला का समय था, यहां पर दो दिन रहा, इस 
वर्ष गतवष की अपेक्षा आदमी कम आये । यदि समीपबतीं लोग 
अच्छा ध्यान दें तो क्षेत्र की बहुत कुछ उन्नत हो सकती हे | 
यहांसे छः सात दिन चलकर दमोह आ गया । पांच दिन ठहरा 
लोगोंने सादर रक्खा । सवा सो रुपया मासिक स्वाध्याय मन्दिर 
के लिये चन्दा हो गया । परन्तु व्यवस्था कुछ नहीं हो सकी । 

द्यपि सेठ लालचन्द्रजी तथा सेठ गुलाब चन्द्रजी यहां पर 
बहुत ही प्रतिष्ठित हैं । परन्तु अभी आपको दृष्टि इस ओर नहीं । 
धन्य हे, उन महानुभावो को जिनका कि द्रव्य परोपकारमें व्यय 
होता हे । यहां पर सेठ लालचन्द्रजी की घम पत्नीके परिणाम 
अति निर्मल हें । परन्तु सेठजी की आज्ञाके बिना उन परिणामोंके 
अनुसार काये करनेमें असमर्थ हे । जब में वहांसे चलने लगा, 
तब बह खोजयखेरी तक आई ओर बहुत ही विषाद्‌ प्रकट 
किया । उसका अन्तरङ्ग भाव दान करने का हे, संभव हे कोई 
समय पाकर उसको भावना फलवती हो जावे । 


द्सोहसे चलकर सदगुवां आये यहां रात्रिभर निवास कर 
पथरिया आ गए । दो दिन रहे, यहां डाक्टर मोतीलाल जेन हैं, 
और शाहपुर वाले पूर्णचन्द्रजी भी रहते हें । उनके उद्योगसे तीस 
रुपया मासिक चन्दा हो गया । ओर एक पाठशाला की व्यवस्था 
हो गई । ग्राम अच्छा हे । यदि यहांके. मनुष्य चाहें तो पाठशाला 
के लिये कुछ रुपया स्थायी हो सकते हें । परन्तु हृदय को उदारता 
नहीं हे । 

यहांसे चछकर शाहपुर आ गया । यह ग्राम तो प्रसिद्ध हे । 
ओर इसके विषयमें पहले बहुत कुछ लिख आया हूं । यहां पांच 
दिन रहे, अबकी वार यहां एक बात अपूव हुई । वह यह कि 
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लोगोंके ऊपर विद्यालय का जो रुपया वकाया था, वह एक घण्टा 
में वसूळ हो गया । ओर कन्याशाळाके लिये नवीन चन्दा 


हो गया । 


शाहपुरसे चलकर पड़रिया ग्राम आये, यहां पर एक लुद्दरी 
सेन का घर हे । जो बहुत ही सज्जन है । लोग उसे पूजन करनेसे 
रोकते हैं । बहुत विवादके बाद उसे पूजन की खुलासी कर दी गईं 
यहांसे चछकर सानोदा आये । यहां सात आठ घर जेनियोंके 
हैं, मन्दिर खपरेल हे । कुछ कहा गया जिससे नवीन मन्दिर 
बननेके लिये दो हजार रुपया के लगभग चन्दा हो गया । यहां 
से चलकर बहेरिया आ गये, एक जमींदार की दहलानमें ठहर 
गये । यहां पर सागरसे पचासों मनुष्य आये बहुत स्नेह पूवक 
कुछ देर रहे अनन्तर सागर चले गये । हमने आनन्दसे रात्रि 
व्यतीत की ओर प्रातः काल चलकर दस वजे सागर पहुंच गये । 
हजारों मनुष्यों की भीड़ थी। शहर की प्रधान सड़कें वन्दन 
मालाओं ओर तोरण द्वारोंसे सुसज्जित की गई थीं । 


शान्ति निङुञ्जमें पांच छः दिन सुख पूर्वक रह कर यहांसे 
बरखेरा गये । जिस समय सागरसे चलने लगे । उस समय नर- 
नारियों का बहुत समारोह हुआ । स्त्रियोंने रोकने का बहुत ही 
आग्रह किया । मैंने कद्दा यदि सागर समाज मह्दिळाश्रमके लिये, 
एक लाख रुपया देने का वायदा करे तो हम सागर आ सकते 
हैं । स्त्री समाजने कहा कि हम आपके बचन कीपूर्ति करेंगे । 


वरखेरा सागरसे चार मील हे, स्वर्गीय सिंघई बाळचन्द्रजी 
का ग्राम है । उनके भतीजे सिंघई बाबूलाळजी ने उस ग्राम की 
अच्छी उन्नति को है। एक बढ़िया बंगला बनवाया है, यहां एक 
दिन ठहरे, ओर यहीं भोजन किया । यहांसे भोजन करनेके वाद 
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करापुर चले गये । साथमें श्रीमान्‌ क्षल्लक चेमसागरजी महाराज 
व ब्रह्मचारी चिदानन्दजी थे । यहां पर दो दिन रहे। पाठशालाके 
लिये दो हजार रुपया के लगभग स्थायी द्रव्य हो गया । तथा | 
एक भाईने तीन सो आदमियों को भोजन कराया । | 


5 
यहाँ से चलकर बण्डा आ ग्य । आनन्दसे दो दिन रहे। | | 
यहाँ स्वाध्याय की अच्छी प्रद्नत्ति हे । प्राचीन ग्राम हे तहसील हे, | 
सो घर जेनियोंके हैं, परन्तु परस्पर सौमनस्य नहीं । एक 'ओष- if 
धाळय है. परन्तु स्थाई द्रव्य नहीं हे,फिर भी मासिक चन्दा अच्छा | 
हे । यहाँ पर जो वेद्य हैं बहुत योग्य हैं श्रीयुत चन्द्रमोलि शास््रीके | 
सम्बन्धी हें । यहांसे सात मील चलकर दळपत पुर आ गये । दो | 
दिन रहे, यहां से चार मील चळकर रुरावनके स्कूलमें रात्रि भर | 
ठहरे । यहाँसे दस मील चलकर एक नदीके तट पर ठहर गये । न 
यहां पर दो चौका शाहगढ़से ओर एक चोका दळपतपुरसे राज- | 
कुमार का आ गया । झुल्लक महाराज का निरन्तराय आहार | 
हुआ । हम लोगों का मी आनन्दसे भोजन हो गया । भोजन करते F 
समय यह्‌ सावना हुई कि आज यदि दिगम्वर मुनियो का आहार | 
होता तो महान्‌ पुण्यबन्घ का निमित्त था । यहां भोजनके वाद | । 
सामायिक की ओर फिर बह्दाँ से चलकर शाहगढ़ पहुंच गये । |, 
यह प्राचीन नगर हे, पहले यहां पर क्षत्रियों का राज्य था । बहुत t | 
से भग्नावशेष अब तक पाय जाते हें । यहां पर तीन जन मन्दिर | 
हैं, दो शिखर वाले और एक गुजराती हे | पचास घर जेनियोंके | | 
होंगे, जो प्रायः सम्पन्न हें । सिंघई किशन प्रसादजी कई छाखके | 
धनिक हैं। नम्र और योग्य हैं, परन्तु द्रब्यके अनुरूप दान नहीं | | 
करते यदि आप चाहें तो एक संस्था स्वयं चला सकते हैं । || 
परन्तु उस ओर दृष्टि नहीं। दूसरा घराना सेठों का है । बह्दोरे || 
लाल सेठ बहुत वृद्ध हैं फिर भी शरीर इतना बलिष्ठ है कि यदि | | 
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अच्छे आदमी का हाथ पकड़ लें तो उसे छुड़ाना कठिन हो जावे । 
आपको सुपारी खाने का बड़ा व्यसन हे । अब तो वृद्ध हैं परन्तु 
युवावस्थामें दस तोळा सुपारी खाना आपको कठिन वात 
नही थी । आप जब पुरानी बातें सुनाते हैं तब लोग आश्वयमें 
पड़ जाते हें | पुराने समयमें एक रुपये क्रा जितना घी मिलता 
था अब एक रुपये का उतना भूसा मिलता हे । उनको बात 
छोड़िय मेरी बाल्यावस्थामें एक रुपये का जितना घी आता 
था उतना अब थांवळ नहीं मिळता । अस्तु, दूसरे सेठ प्यारे 
छालजी हैं,यह नवयुवक हैं विद्याके प्रेमी है । यदि इसके पास द्रव्य 
पुष्कल होती तो एकाकी विद्यालय को चलाते । यहां एक भूरे जेन 
रहता हे जो बहुत हो योग्य व्यक्ति है, चौबीस घण्टे वेयावृत्यमें 
तत्पर रहता हे निछोभ बहुत है गरीबों की सहायता का भी 
इसका परिणाम रहता है, सदाचारी हे । यहां पर तीन दिन रहे । 
हांसे सात मील चलकर हीरापुर आये यहां पर जेनियों के पन्द्रह 
यहां का मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ हे। दो खण्ड वाली 
एक धम झाला हे जिसमें सो अदमी ठहर सकते हे । यहां पर 
लोगोंमें परस्पर प्रेम नही । यहांसे चलकर दरगुवां आये यही 
बाबा चिदानन्दजी को जन्म भूमि हे एक दिन रहे यहां से तीन 
मील चलकर सडवा आये । सतीश चन्द्रके यहां भोजन हुआ। 
यहां से पाँच मील चलकर द्रोणगिरित्तेत्र पर पहुँच गये। मल- 
हराके छात्रोंने स्वागत किया । छात्रोमें चि० विहारीलाल ओर 
लक्ष्मण प्रसाद नामक दो छात्र बहुत ही सुशील ओर होनहार 
दिखे । साथमें पं० मोहनलाल जी प्रधानाध्यापक गुरुकुल मलहरा 
और पं० गोरेलाल जी प्रधानाध्यपक पाठशाला द्रोणगिरि थे । 
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मेलाका समय था, अतः सिंघई कुन्दन लाळजी तथा बाळ 
चन्द्रजी मलया पहलेसे ही मौजूद थे। सागरसे बिशेष जनता 
नहीं आई थी । मलहरासे सिंघई वृन्दावन दासजी नहीं आ 
सके इससे मेरे मनमें कुछ अशान्ति.रही। इस प्रान्तमें यह 
आदमी बहुत ही निपुण हे दान देनेमें शूर हे । यहां पर उनका 
बनवाया एक सरस्वती भवन हे । अपने जीवनमें उन्होंने एक 
गजरथ भी चलाया है परन्तु साथमें यह बात है. कि मामूली 
आदमीके बहकावेमें नहीं आते इसलिये लोग उनसे प्रेम नहीं 
करते । आपके दो सुपुत्र हैं। मलहरासे श्री मोदी वाळचन्द्रजी के 
सुपुत्र श्रीबाबूछालजी भी आये जो कि बहुतही सुयोग्य व्यक्ति और 
संस्थाके शुभ चिन्तक हैं, अतः आप द्रोण प्रान्तीय जन गुरु 
कुछ मलहरा और पाठशाला द्रोणगिरिके ' उप मन्त्री चुने गये । 
स० सि० सोनेळाळजी के सुपुत्र श्री जवाहर लालजी भी आये जो 
कि बहुत ही योग्य समाज सेवक हें । मेलेके समय क्षेत्र ओर 
पाठशाळाके कार्यो के सिवाय इन्होंने मेळे की व्यबस्थामें भी पूणं 
सहयोग दिया । घुबारासे बहुत जनता आई, बेद्यरत्न सिंघई 
दामोदर दासजी वेद्य भी आये जो कि बहुत चतुर ओर कवि हैं । 
आसपास की जनताकी उपस्थिति अच्छी थी । दूसरे दिन 
पाठशालाका वार्षिकोत्सव हुआ । चुल्लक क्षेम सागरजीका केशलाँच 


i १९ 
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हुआ । अनन्तर श्री बालचन्द्रजी मलेयाने जो कि शिक्षा विभागके 

त्री हे पाठशालाकी रिपोट सुनाई तथा पाठशाळाकी रक्षाके लिये 
अपीलको । मेने समर्थन किया। दस हजार एक रुपया श्री 
सिघई कुन्दन लाळजीने एकदम प्रदान किया तथा इतना ही श्री 
बाळचन्द्रजी मळेयाने दिया । सिंघई वृन्दावनजीके न होनेपर 
भी उनके सुपुत्रने दो हजार कहा । मैंने कहा पांच हजार एक कह 
दीजिये। उसने हसकर स्वीकारता दी। इसके बाद पांच सो 
एक रूपया स० सि० दामोदर दासजी घुवारावालोंने दिये तथा 
फुटकर चन्दा भी तीन हजार रुपयाके लगभग हो गया । पश्चात्‌ 
सन्ध्या समय सन्निक्रिट होनेसे यह कार्य स्थगित हो गया । अन्तमें 
रात्रि आ गई । शास्त्र प्रवचन पण्डित गोरेलालजीका हुआ जो 
कि बहुत उत्तम रहा । 


मेला बिघट गया, सब मनुष्य अपने अपने घर चले गये । 
हम ब्रह्मचारी चिदानन्दजी तथा श्री क्षेमसागरजी क्ञुल्छक 
सतपारा जो कि द्रोणगिरिसे एक मील हे श्री हीरालाल पुजारीके 
साथ आये। यह्‌ ग्राम अच्छा हे यहीं पर मेरे मामा रहते थे । 
आम वालोंने बड़े हाव भावसे रक्खा । द्रोणगिरि पाठशालाके 
लिये सो रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। यहांसे छह मील 
चलकर भगवां आय । यहां पर दो दिवस रहे ग्राम अच्छा है, 
तहसील हे । यहां पर जो तहसीलदार हैं वह बहुत ही योग्य हैं 
उन्होंने बड़े प्रभावके साथ पाठशालाका चन्दा करबाया। दो 
हजार रूपया हो गया, इतनी आशा न थी परन्तु लोगोंने शक्ति 
को उळङ्क कर दान दिया इससे होनेमें विलम्ब नहीं लगा । यहांसे 
चलकर गोरखपुरा आय । यहां भी ग्रामीण पाठशालाको एक सो 
रुपयाके करीब चन्दा हो गया । यहांसे चळकर घुबारा आये । 
यह ग्राम बहुत बड़ा हें यहां पर कई सरोवर हें । तीस घर 
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जेनियोंके होंगे । पांच मन्दिर हैं यहां पर एक मूर्ति बहुत ही 
मनोज्ञ है जो एक हजार वर्ष पहलेकी होगी | प्रायः यहांके सभी 
जेनी सम्पन्न हैं सबकी धर्ममे रुचि हे। श्री महावीर जयन्तीका 
उत्सव बड़ी धूमघामसे मनाया गया । पाठशाळाके लिये अपोलकी 
गई । तीन हजार रूपयाके अन्दाज चन्दा हो गया । तीस रुपया 
मासिकका पण्डित बुळानेकी व्यवस्था हुई,यहां मनुष्य बहुत बिबेकी 
ओर साक्षर हैं । स० सि० पण्डित दामोदरदासजी बहुत सुयोग्य 
हैं आपका ज्योतिष विद्यामें भी अच्छा प्रवेश है । यहां पर तीन 
दिन रहे। यहांसे भोंयरा ग्राम आये पर एक दिन रहे, यहां एक 
सहाशयने यहां तक भाव दिखाये कि यदि कोई पण्डित महाशय 
आवें तो में उनके भोजनका खर्च ओर दस रुपया मासिक दूंगा । 
यहांसे चलकर फिर द्रोणगिरि आगये । 


द्रोणगिरिसे धनगुत्रां आये, यह अच्छा ग्राम है । इस ग्रामके 
ही काव्यतीथ, साहित्य शास्त्री प लक्ष्मण प्रसाद “प्रशान्त? हैं, जो 
कि एक अच्छे प्रतिभाशाली कवि हैं,ओर आज कळ सागर विद्या- 
लयमें अध्यापक हैं । यहांसे चलकर दरगुबां आये । एक दिन रहे, 
एक पाठशाला स्थापित हो गई । यहांसे चलकर हीरापुर आ गये । 
यहां पर दो दिन रहे, पाँचसो रुपया का चन्दा पाठशाला को हो 
गया । ग्राम बहुत अच्छा हे । यहां की पाठशाळाके लिये, श्रीयुत 
प्रशममूर्ति वतासीबाईजी के प्रयत्नसे गिरीडीह जिला हजारीबाग 
की स्त्री समाजने दस सो अस्सी रुपया भिजवाये,जिससे चालीस 
रुपया मासिक का विद्वान पढ़ानेके लिये आ गया । यहांसे चार 
मील चलकर तिगोड़ा ग्राम आ गये । यहां पर मुष्यांमें परस्पर 
चाळीस वर्षसे वेमनस्य चल रहा था । वह शान्त हो गया, ओर 
पाठझाळाके लिये, दो हजारसे अधिक का चन्दा हो गया । पाठः 
शाला भी प्रारम्भ हो गई । यहां पर एक सिंघेन जी हैं, जो बहुत 


अःया 


६५० मेरी जीवनगाथा 


वर्षो से प्रथक थीं, इनके पति सिंघई हजारीछालजी बहुत प्रतापी 
थे । कई वर्षे हुए, तव आपका स्वग रास हो गया । उनको धर्म 
पत्नी सिंघेनने भी अपने घर को सम्यक रक्षा की परन्तु जातिसे 
सम्बन्ध न रक्खा । आज उनका भी चित्त जातिसे सम्बन्ध करने 
का हो गया । ओर पञ्चोंने उसे सहर्ष स्वीकार किया । सिंधेन की 
आयु सत्तर वर्षे की हे, परन्तु हृदय की निर्मल नहीं। एकाकी 
हैं, अतएव स्वतन्त्र हैं, स्वतन्त्रता ही बाधक है । मोक्षमागेमें प्रवृत्ति 
करने वाले जो महापुरुष हें वे भी जब आचार्यो की आज्ञानु- 
सार प्रवृत्ति करते हैं, तब ग्रृइस्थों को तो किसी न किसी महापु- 
रुपके आधीन रहना उचित ही हे। आज कल जैनियांमें मनुष्य 
स्वतन्त्र हो गये हैं । किसीके आधीन नहीं रहना चाहते, इसीसे 
इनके आचार मलिन हो गये हें । जनियोंमें सबसे मुख्य पहले 
पानी छानकर पीते थे,देव दृश्य न का नियम रखते थे, रात्रि भोजन 
नहीं करते थे, परन्तु अब यह संब व्यवहार छूटता जाता है । 
नाना कुतक कर लोग शिथिल पक्ष का पोषण करते हैं । नब्बे फी. 
सदी अभक्ष्य भोजन करने लगे हैं । सो में नब्बे आदमो अस्प- 
ताळ की ओषध सेवन करते हैं। बाजार की मिठाई पान तथा 
सोडावाटर तो साधारण बात हो गई हे । वेष भूषा प्रायः एक 
दम बदल गया है । स्त्री बगे इतना सुकुमार प्रकृति का बन गया 
हे कि हाथसे पीसना कूटना पांप समझता है । शहरोंमें तो इसी 
की प्रशंसा सममी जाती हे, कि स्त्री हाथसे पीसे नहीं केवल 
ऊपरी स्वच्छता का ध्यान रक्खे ! तथा बस्त्रों को प्रतिदिन साबुन 
लगाकर स्वच्छ रक्खे, पनचक्की का आटा पिसावे पानी आदि 
स्वयं न लावे । कहां तक लिखें सब आचारों की भ्रष्टता का मूल 
कारण प्रमाद हे, जिसे शहर बालोंने अपना लिया है. । जहां प्रमाद 
है वहां कुशळकायाँमें सुतरां अनादर होता हे । ओर यहीं प्राणियों 
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के अकल्याण को पोषण करने वाला हे । अस्तु जो होना है वह 
अनिवाय हे | 


यहां से चलकर मड़देवरा आये। यहां एक पाठशाला हे । 
बाबा चिदानन्दजी की मां का यही निवास हे । यहांसे चार मील 
चलकर शाहगढ़ आ गये, यहां तीन दिन रहे । पाठशालाके लिये, 
लगभग दो हजार रुपयों का चन्दा हो गया । यहां पर मंगळी 
सिंघई बहुत चतुर थे। यहाँ पर सागरसे सेठ भगवान दासजी 
बीड़ी वाले, श्री झुन्नालाळजी वेशाखिया, तथा पं० मुन्तालालजी 
समगोरया मोटरसे आये ओर यह निश्चय करके गये कि सागर 
सें विद्वत्परिषद्‌ की ओरसे जो शिक्षण शिविर चल रहा हे 
उसमें आप अवइ्य पधारें । मेंने भी जाने का निश्चय कर लिया, 
क्योंकि मैं स्वभावतः बिद्वानोंके समागम का प्रेमी हूं । 


शाहगढ़से चलकर पाँच मील पर एक ग्राममें रह गये । गर्मी 

के दिन थे अतः बहुत गर्मी पड़ती थी। दोपहर को बड़ी वेचेनी 
रही । रात्रि को कुछ निद्रा आई । यहांसे छः मील चलकर कोटके 
ग्राम आये । सानन्द दिन वीता यहां पर भी बहुत गर्मी थी । 
से प्रातः काल चलकर रुरावन आ गये, यहीं पर भोजन 
हुआ । पश्चात्‌ चलकर दलपतपुर आ गये, यहां पर सिंघई राज- 
कुमारके यहां भोजन किया । यहाँ पाठशाळाके लिये पञच्चोस सो 
रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया । एक महाशयने पन्द्रह सौ रुपया 
दिये । यहीं पर पं० वंशीधरजी सिद्धान्त शास्त्री इन्दौर वाले आय 
थे । आपके समागमसे चित्त प्रसन्न हुआ | आपके साथ सिंघई 
डालचन्द्रजी सागर भी थे । यहीं पर कान्तिल।ळजी नागपुरवाले 
भी आये थे, आप पैद्छ आये थे । उस समय आप रेळके सिवाय 
अन्य किसी बाहन पर नहीं बेठते थे, ओर अब तो वह भी छोड़ 
दी हे । आपको जैनधमं की अकाट्य श्रद्धा है । यहांसे चलकर हम 
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लोग बीचमें ठहरते हुए, सागर आ गये । पहले की भांति अनेक 
महाशय गाजे वाजेके साथ लेनेके लिये, दो मील दर तक आये । 
सागरमें शिक्षण शिखिर चल रहा था, जिसमें पं० कलाशचन्द्र 
जी शास्त्री बनारस, पं० महेन्द्र कुमारजी न्यायाचाये बनारस, 
पं० राजेन्द्र कुमारजी मथुरा, ज्योतिषाचाय प० नेमिचन्द्रजी आरा, 
सिद्धान्त शास्त्री पं० फूल चन्द्रजी बनारस, पं० देवकी लन्दनजी 
व्याख्यानवाचस्पति इन्दौर आदि अनेक विद्वान्‌ पधारे थे । 
पं० बंशीधरजी साहब भी पधारेथे । पर वे कार्यवश मेरे सागर 
आनेके पूव ही इन्दौर चले गये थे । प्रातः काल सामूहिक व्यायास 
होता था, फिर स्नान तथा पूजनके बाद शास्त्र प्रबचन होता था 
जिसमें आगत विद्वानोंके सिवाय नगरके समस्त प्रतिष्ठित पुरुप 
सम्मिलित होते थे । मध्याह्लोपरान्त शिक्षण पद्धति की शिक्षा दी 
जाती थी । रात्रि की तत्त्व चर्चा तथा व्याख्यान सभा होती 
थी । शिक्षण शिविर एक माह तक चाळू रहा जिसकी पूण व्यव- 
स्था पन्नालालजी साहित्याचायने बड़ी तत्परताके साथ की थी । 
मैं अन्त कामें पहुँचा था,मेरे समक्त चार दिन ही शिक्षण शिविर 
का कार्यक्रम चला । इन्हों चार दिनोंमें विद्वत्परिषद्‌ की कार्य 
कारिणी की बेठक हुई । 'संजद' पद की चचां हुई, जिसमें श्री प० 
फूल चन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री का तेरान व सूत्रमें 'संजद? पदकी 
्रावऱ्यकता पर मार्मिक भाषण हआ । ओर उन्होंने सब की 
झंकाओं का समाधान भी किया । इसमें श्रो पं० वधमानजी 
सोलापुरने अच्छा भाग लिया था । अन्तमें सब विद्वानोंने मिल- 
कर निर्णय दिया कि धवल सिद्धान्तके तेरान वें सूत्रमें 'संजद 
पद का होना आवश्यक हे । जब शिक्षण शिविर का अन्तिम दिन 
आया तब सागर समाजने सादर स्वागत कर समस्त विद्वानों का 
आभार माना ओर यह भावना प्रकट की कि फिर भी हम लोगों 
के ऐसे सोभाग्य उद्यमें आवं जिससे आप लोगां का समागम 


I SE 
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पुनः प्राप्त हो । अन्तिम दिन रात्रिके समय कटरा बाजारमें आम 
सभा हुई, जिसमें आगत बिद्वानोंके सार गर्भित भाषण हुए । 
दूसरे ही दिन बाहरके विद्वान्‌ अपने अपने स्थानों पर चले गये । 
एक माह तक एक साथ रहनेके कारण उनमें परस्पर जो सोहादे 
उत्पन्न हो गया था, उसके फळ स्वरूप सबके हृदय विछुड़नेके 
समय गदूगद्‌ थे । 


SDSS 
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१८ जून सन्‌ १९४६ की रात्रिको मोटर द्वारा श्रीमान्‌ राज्य 
मान्य सब विभव सम्पन्न सर सेठ हुकुम चन्द्रजीका शुभागमन 
हुआ । आपके साथ श्रीमान्‌ त्र० प्यारे लालजी भगत, पं० 
देवकीनन्दनजी, पं० वंशीधरजी पं० जीवन्धरजी तथा अन्य 
त्यागी महाशय भी थे। सभी अतिथि स्वागतके साथ वर्णी 
भवनमें ठहराये गये। १९ जनको प्रातःकाल जब में शान्ति 
निङुंजसे विद्यालयमे आया तब सेठजी साहब बड़ी प्रसन्नतासे 
मिले। वे निश्चित का्यक्रमके अनुसार आज शास्त्र-प्रवचनभी 
चोधरनबाईँके मन्दिरमें हुआ । मन्दिर स्थानीय जेन जनतासे 
खूब भरा .हुआ था । प्रवचनका ग्रन्थ समयसार था । मैंने 'सुद 
परिचिदानुभूदा सव्वस्स वि कामभोग बन्ध कहा? इस गाथापर प्रबचन 
किया । प्रवचन चल ही रहा था कि सेठजी बीचमें बोल उठे 
“महाराज ! मुझे प्रवचन सुनकर अपार आनन्द हुश्रा है । सागरकी जनता 
बड़ी भाग्यशाली है जो निरन्तर ऐसे प्रवचन सुना करती है । मैं पहले 
मय बाल बच्चोंके आनेवाला था पर घरमे तवियत खराब हो जानेसे 
नहीं आ सका आप एक बार इन्दौर अवश्य पघारें' । मेंने सरळ भावसे 
उत्तर दिया कि इस वर्ष तो समय थोड़ा रह गया है 'आगामीके 
लिये भगतजीके साथ चर्चा करके कहूँगा पर मैं आपसे एक ऐसा 
काम कराना चाहता हूँ जो आजतक किसीने न किया हो | पं० 


सागरमें सर सेठ हुकुम चन्द्रजीका शुभागमन ६५५ 


देवकी नन्दनजीने कहा कि ज्ञान और अथंका संयोग तो होने 
दीजिय सव कुछ हो जायगा। इस पर सेठजी तथा समस्त 
जनता हेस पड़ी । अपराहमें गोष्ठी हुई जिसमें पं० दयाचन्द्रजी, 
पं० वंशीधरजी, पं० देवकी नन्द्नजी पं० जीवन्धरजी आदिके 
मुखसे अपूव तत्त्व चचा हुई । 

“आज सर सेठ साहबकी पचहत्तरवीं जन्म गाठ है? यह 
जानकर सागरकी जनतामें अपूर्व आनन्दछा गया । छाउडस्पीकर के 
द्वारा समस्त नगरमें जन्मगांठके उत्सबको घाषणाकां गई फल 
स्वरूप आठ बजते बजते विद्यालयके प्रांगणमें कई हूजारकी भोड़ 
उपस्थित हो गई । श्री भगत जीकी अध्यक्षतामें उत्सवका कार्य- 
क्रम शुरू हुआ । जिसमें समागत एवं स्थानाय पंबद्वानों ने 
सेठजीक गुणों पर प्रकाश डालते हुए आपक प्रांत मंगळ कामना 
की । सेठजीने अपनी ळघुता वतलाते हुए सार पूणे वक्तव्य 
दिया ओर अन्तमें यह्‌ प्रकट किया कि मै पच्चीस हजार रुपया 
की रकम वर्णीजीकी इच्छाडुसार दानक लिये निकाळता हूं । 
सेठजीकी इस दान शीळताकी प्रत्येक नार्गारक प्रशंसा कर रहा 
था। २० जूनको प्रातःकाल पुनः उसी मन्दिरम शास्त्र प्रवचन 
हुआ । आज कलकी अपेक्षा अधिक भीड़ थी । अपराहमें तीन 


बजेसे गत दिनकी तरह पुनः तस्व चर्चाका कायं प्रारम्भ हुआ । ' 


प्रायः सभी विद्वानोंको दस-दस मिनटका समय देकर तत्वका 
यथार्थे स्वरूप प्रतिपादन करनेकी व्यवस्थाकी गई थी । कितनी 
ही अश्रतपू्वं शेलियोंके द्वारा तत्वका प्रतिपादन हुआ । सेठजी 
घड़ी पर दृष्टि डाले हुए समयकी सुन्दर ब्यवस्था बनाये हुए थे । 
-दस मिनट हुए नहीं कि सेठजी ने वक्ताको सचेत कर दिया । 
आज ही रात्रिके आठ बजेसे सेठजीके सम्मानके लिये कटरा 
-बाजारमें आम सभा बुलाई गई थी । सेठजी एक बड़े जुलूसके 
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साथ सभा स्थान पर लाये गये । श्रीमान्‌ मळेया शिपप्रसाद्‌जी 
की अध्यक्षतामें सभाका कार्यक्रम शुरू हुआ । प्रथम ही 
पं०पन्‍नालालजी ने संस्कृतके सुन्दर पद्यो द्वारा सेठजी तथा अन्य 
आगन्तुक ब्रह्मचारियों एवं विद्वानोंका अभिनन्दन किया अनन्तर 
मुन्नालाळजी सामगोरयाने सेठजीके जीवन पर प्रकाश डाला 
फिर जेन समाज तथा स्थानीय संस्थाओंकी ओरसे मान पत्र 
समर्पित किये गये । श्री भेयाळालजी सरीफ वकील तथा 
मोळवी चिरागुद्दीन साहबने सेठजीके विषयमें अजेन जनताको 
ओरसे पयोप्त सम्मान प्रकट किया । अनन्तर मान पत्रोंके उत्तरमें 
सेठजी ने अपनी लघुता बतलाते हुए स्थानीय संस्थाओंके लिये 
पच्चीस सौ रुपयेके दानकी ओर भी घोषणा की । २१ जूनको 
प्रातःकाल मन्दिरमें पटुँचते ही मैंने सागर समाजसे कहा कि 
यदि आप लोग सेठजीके पच्चीस हजार रुपया अपने विद्यालय 
को चाहते हो तो अपने पच्चीस हजार रुपया ओर मिलाइये 

अन्यथा में प्रान्तकी अन्य संस्थाओोको वितरण कर दूंगा । 
सुनते ही सागर समाजने चन्दा लिखाना शुरू कर दिया जिससे 
लगभग डे रकम उसी समय भरी गई। आज सेठजीका भी 
भाषण हुआ आपने कहा कि दानका द्रव्य कभो व्यर्थ नहीं जाता । 
मैंने अपने जीवनमें अनेक वार अनुभव कर देखा हे। आप आज ही 
एक बजे दिनको अपने समस्त साथियोंके साथ इन्दोरके लिये 
प्रस्थान कर गये | जाते समय सागर समाजने हार माला आदि 
से आपका सत्कार किया । इस प्रकार तीन दिन तक आपके 
शुभागमनसे सागरमें काफी चहल पहल रही । आपका परिचय 
में क्या लिखं सब जन समाज आपसे परिचित है । पर इतना 
अवश्य लिखना चाहता हूं कि आप प्रति दिन प्रातःकाल दो 
घण्टा तत्व चचो करते हें ओर उसमें श्रीमान्‌ पं० बंशीधरजी 
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सिद्धान्तशिरोमणि श्री मान्‌ पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यान 
वाचस्पति, न्यायके मार्मिक पण्डितजी जीवन्धरजी तथा श्रोमान्‌ 
त्यागी परम विवेकी प्यारेलालजी भगत आदि त्यागी वर्ग 
सम्मिलित रहते हें । इस समय यदि जेन जातिके धनाढ्य महो- 
दय आपका अनुसरण करें तो जेन धमका अनायास विकासः 


हो जावे । 


४२ 
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चातुमास का समय निकट था, अतः में सागरमें ही रह 
याया । आनन्दसे वषोकाल बीता । भाद्रमासमें लोगों का समुदाय 
अच्छा रहता था । किसी प्रकार की चिन्ता मनुष्योंको नहीं थी 
क्योंकि चन्दा मांगने का प्रयास नहीं किया गया था। यह कई 
बार अनुभव कर देखा गया हे कि जहां चन्दा मांगा वहां समस्त 
कलाओं का अनादार हो जाता हे । यद्यपि द्रव्य पर पदार्थ हे, 
इसके त्यागने का जो उपदेश देता है बह परमोपकारी हे । द्रव्य 
में जो लोभ हे, वह मूच्छ है, जो मूच्छ हे बह परिग्रह हे ओर 
परिग्रह ही सब पापों की जड़ है, क्योंकि बाह्य परिग्रह्‌ ह॑ 
अन्त-रङ्ग मूच्छांका जनक हे । ओर अन्तरङ्ग परिग्रहृही संसारका 
कारण है, क्‍योंकि अन्तरङ्ग मूच्छीके विना बाह्य पदार्थों का ग्रहण 
नहीं होता । यही कारण है, कि भगवानने मिथ्यात्व वेद राग, 
हास्यादिषट्‌ ओर चार कषाय इन्हें ही परिग्रह माना है । जब 
तक इनका सद्भाव हे, तब तक ही यह जीव परवस्तु को ग्रहण 
करता है । इसमें सबसे प्रबळ परिग्रह मिथ्यात्व हे इसके सद्भावमें 
ही शेष परिग्रह बलिष्ठ रहते हैं। जेसे कि मालिकके सद्भावमें कूकर 
बल शाली रहता है, इतना बलशाली कि सिंह पर भी टूट पड़ता 
है । परन्तु मालिकके अभावमें एक लाठीसे पलायमान हो जाता 
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हे, अतः जिन्हें आत्म कल्याण की अभिलाषा हे उन्हें द्रःय 
त्याग का उपदेश देने वालों को अपना परम हितेषी मानना 
चाहिये । नीति का वाक्य भी हे, कि 'तन्मित्र यन्निवर््तयति पापात? 
अथोत्‌ मित्र बही है जो पापसे निवृत्त करे। विचारकर देखा जावे 
तो लोभ ही पापका पिता हे । उससे जिसने मुक्ति दिलायी उससे 
उत्तम हितेषी संसारमें अन्य कोन हो सकता हे ? परन्तु यहां तो 
लोभ को गुरुमान करहदम लोग उसका आदर करते हैं । जो लोभ 
त्याग का उपदेश देता है, उससे बोलना भी पाप समभते हैं । 
तथा उसका अनादर करनेमें भी संकोच नहीं करते । जो हो यह 
संसार हे, इसमें नाना प्रकारके जीवों का निवास हे । कषायोदय 
में नाना प्रकार की रेष्टाएं होती हे । जिन महानुभावोंके उन 
कषायो का अभाव हो जाता हे, वे संसार समुद्रसे पार हो जाते 
हैं । हम तो कषायोंके सद्भावमें यही ऊहा पोह करते रहते हैं ।ओर 
यही करते-करते एक दिन सभीकी आयुका अवसानहो जाता हे । 
अनन्तर जिस पयोयमें जाते हैं उसीके अनुकूल परिणाम हो 
जाते हें । “गङ्ञामें गङ्गादास और जमुनामें जमुनादास' को कहावत 
चरिताथ करते हुए अनन्त संसार की यातनाओंके पात्र होकर 
परिश्रमण करते रहते हें । इसी परिश्रमण का मूळ कारण हमारी 
ही अज्ञानता हे। हम निमित्त कारण को संसार परिभ्रमण का 
कारण मानकर सांप की लकीर पीटते हें । अतः जिन जीवों को 
स्वात्महित करना इष्ट हे, उन्हें आत्मनिहित अज्ञानता को पथक 
करने का सबे प्रथम प्रयास करना चाहिये। उन्हें यही श्रेयोमाग 
को प्राप्ति का उपाय हे । 


क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्रांगणमें श्री जिनेन्द्र देवके 
कलशाभिषेक का आयोजन हुआ । स्थानीय समाज की उपस्थिति 
अच्छी थी । महिलाश्रमके लिये, कुछ लोगोंने दान देना स्वीकृत 
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किया । उसके बाद आशििन वदी चोथ को मेरी जयन्ती का 
उत्सव लोगोंने किया । उसी दिन श्री क्षुल्लक चेमसागरजी ओर 
श्री छल्लक पूर्ण चन्द्रजीके केश छोंच हुए । दोनों ही महाशयोंने 
घास को तरह अपने केश उखाड़कर फेंक दिये देखकर छोगों के 
हृद्य गद्गद्‌ हो गये । अनन्तर श्री सेठ भगवान दासजी बीड़ी 
बालों की अध्यक्षतामें सभा हुई, जिसमें अनेक विद्वानोंके भाषण 
हुए । इसी समय सिंघेन फूला वाईने एक हजार रुपया विद्यालय 
को ओर एक हजार रुपया महिलाश्रम को दिये । यह्‌ स्वर्गीय 
सिंघई शिव प्रसादजी की विधवा पुत्रवधू है, इसने अपनी प्रायः 
सारी सम्पत्ति तथा मकान महिलाश्रम को पहले ही दानकर दिया 
था। धमे साधन करती हुई जीवन व्यतीत करती हे । सिंघई 
रेवारामजीने भी महिलाश्रम को पांच हजार रुपया देना स्वीकृत 
किया । इसके पहले आप अपनी सम्पत्ति क्रा बहुभांग महिलाश्रम 
को प्रदान कर चुके थे, तथा उसीसे उस संस्था का जन्म 
हुआ था । 


इस प्रकार सागरमें बड़ी ही शान्तिमें दिन गये । यद्यपि वहां 
हमें सब प्रकार की सुविधा मिली तो भी वहांसे जानेकी भावना 
उत्पन्न हो गई, ओर उसका कारण यह रहा कि बहांके लोगोंसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । कुटुम्बवत्‌ स्नेह बढ्ने लगा, जो कि 
त्यागीके लिये बाधक हे | भोजनके विपयमें लोगोंने मयादा का 
अतिक्रमण करके भी संतोष नहीं लिया । हम भी उनके चक्रमें 
आते गये। अन्ततो गत्वा यही भावनां मनमें आई, कि अब 
सागरसे प्रस्थान करना चाहिये । 


प्रस्थानके विरोधी श्री मुन्नालालजी वेशाखिया सेठ भगवान 
दासजी तथा सिंघई कुन्दनळालजी आदि, बहुत सज्जन गण थे। 
स्त्री समाज सबसे अधिक विरोधी था । यहां जिस दिन श्री भग- 


य 
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चानदासजी के यहां भोजन था उस दिन आपने कहा कि आप 
जो चाहें बह्‌ में करनेके लिये प्रस्तुत हूँ अब आपको इस वृद्ध अव- 
स्थामें भ्रमण करना उचित नहीं है । उसी दिन एक हजार रुपया 
आपने स्याद्वाद विद्यालय बनारस को दिये, तथा तीन हजार 
रुपया महिलाश्रम सागर को प्रदान किये । इसी प्रकार बहुत आद- 
मियों का बिचार था कि वर्णीजी यहीँ रहें, परन्तु मुझे तो शनेश्चर- 
अह लगा था। जिससे सें हजारों नरनारियां को निराश कर 
आरिविन सुदी तीज सं० २००४ को सागरसे चळ पड़ा । 
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_ 


सागरसे चलकर बहेरिया ठहरा ओर वहांसे सानोदा व 
पडरिया ठहरा, पड़रियांमें एक दस्सा भाई हैं उन्होंने मन्दिरके 
लिय 'चौदह सो रुपया नकद दिये । अनन्तर झाहपुर पहुंचा । 
यहां चार दिन रहा । यहां पर मनुष्यामें सुमति हे । यह लोग 
चाहें तो पाठशाळा क्या बृहद्‌ बिद्यालय भी चला सकते हें यहां 
सवाई सिंघईजी बहुत सज्जन हें आपके यहाँ दो बार पञ्च 
कल्याणक हो चुके हैं। एक पञचकल्याणकमें गजरथ भी चला 
था । आपके कोई सन्तान नहीं यदि आप चाहें तो पाठशालाके 
सब छात्रोंको सन्तान बना सकते हैं । केवळ चित्तवृत्तिको बदलना 
हे परन्तु कोई बदळनेवाला प्रबळ होना चाहिये । लोगोंने कहा 


“कि यदि आप यहां चातुमोस करें तो पाठशालाके लिये पचास 


हजार रुपयाका ध्रोव्यफन्ड हो सकता हे । 


इधर एक बात विशेष हुई । यहां एक चर्मकार हे। तीन वर्षे 
पहले हमने उससे कहा था कि भाई मांस खाना छोड़ दो, उसने 
छोड़ दिया तथा शाहपुरके सम्पूर्ण चमकारों में इस बातका प्रचार 
कर दिया कि कि मृत पशुका मांस नहीं खाना चाहिये बहुतोंने 
जीव हिंसाका भी त्याग कर दिया। 


यहांसे चलकर पथरिया आये । यहां एक दिन रहे श्री पूर्ण 
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चन्द्रजीके यहाँ भोजन किया वहांसे चलकर सदगुबाँ आये । यहाँ 
एक रात्रि रहे,श्री कपूर चन्द्रजीके यहाँ भोजन किया । यहाँसे चलने 
के बाद दमोह पहुँचे । ग्रामके बाहर कई भद्र महाशय लेनेके लिये 
आये । सेठ लालचन्द्रजीके घर पर सानन्द ठदरे । आप बहुत ही 
सज्जन हैं आपकी धमे पत्नी भी कोमल प्रकृतिकी हैं। आपके 
1 आपकी धमपत्नीकी बहिनका लड़का निमल रहता 
बहुत ही पटु ओर भद्र है। प्रतिदिन एक घण्टा दान और 
स्वाध्याय करता हे हमारी प्रतिदिन एक घण्टा वेयावृत्य करताः 
रहा । सेठजी बहुत विवेको हैं। आपने पच्चीस हजार रुपया 
दान किया ओर यह कहा कि में जहाँ अच्छा कायं देखगा 
वहाँके लिये दे दूंगा । जिस दिन दान किया उसी दिनसे आठ 
आना प्रतिशत व्याज देना स्वीकृत किया तथा यह भी प्रतिज्ञा 
की कि पाँच वर्षेके अन्दर इस द्रव्यको घरमें न रक्खंगा । आपको 
धर्मपत्नीने नवीन स्थापित स्वाध्याय मन्दिरके लिये एक हजार 
रुपया दिया हे तथा सेठजीने एक हजार एक रुपया स्याद्वाद 
विद्यालय बनारसको तथा एक हजार एक रुपया वणींचेयर हिन्दू. 
विम्बविद्यालय बनारसको देना स्वीकृत किया । 


एक दिन सेठजी अपनी धमे परनीसे वोले--हमारा बिचार 
तो वर्णीजीके पास रहनेका है घरको आप संभालो |” धम पत्नी 
ने उत्तर दिया--घर अपना हो तो संभाळें, आप ही तक तो 
घर था जव आप इतने निमंम हो रहे हैं तब मुझे न घरसे मने 
हे, न इस नरवर द्रव्य तथा हाड मासके पिण्ड इस इारीरसे 
ममत्व हे। में आपसे पहले ही त्यागनेको प्रस्तुत हूं ।? सेठजी 
श्रवण कर गद्गद्‌ हो गये । में भी आश्चयेमें पड़ गया। सनमें 
आया कि इस कालमें बाह्य निमित्तोंके अभाव हैं अन्यथा अब 
भी बहुत मनुष्य गृहवास त्यागनेको सन्नद्ध हें । यहां ओर भी. 
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कई मनुष्य चाहते हैं कि यदि समागम मिले तो हम छोग 
भी उस समागमसे आत्म शान्तिका लाभ छे परन्तु वही 
ठुळभ हे । । 
. Mes : च्छ 
यहां पर इन्हीं दिनोंमें पं मुन्नालालजी समगोरया सुपरि- 
न्डेन्टेन्ट जेन बिद्यालय सागरसे आये। दो दिन रहे । आपके 
उयाख्यानोंकों जनताने रुचि पूवक सुना । सागरसे निकलने 
वाले जेन प्रभातके कई ग्राहक हुए । कितने ही महाशयोंने सागर 
विद्यालयको एक एक दिनका भोजन दान दिया। सिद्धान्त 
झारी पं० फूलचन्द्रजी बनारस भी आये थे उन्हें वर्णी अन्थ 
` ~ 
मालाके लिये ढाई सो रुपयाके अन्दाज प्राप्त हो गया । 


यहां एक नन्हेलालजी त्यागी जबलपुर वाले हैं उनका 
~ र 
अच्छा आदर हे आप ही प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन करते हैं | 


मैं यहांसे यह बिचार कर सद्गुवां चळा गया कि दीपावली 
रेशन्दी गिरिकी करू गा | परन्तु वहां पहुँचनेपर विचार बदल गया 
जिससे फिर दमोह पहुँच गया । इतनेमें ही पं०जगन्मोहन लालजी 
शास्त्री कटनी पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायचा, पं० पन्नालालजी 
काव्य तीथ तथा पं० फूळचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री बनारस आ 
गये जिसमें बहुत ही आनन्दसे बीर निर्वाणोत्सव हुआ। आप 
लोगांके परिश्रमसे यहाँकी सब संस्थाका केन्द्रीकरण हो गया 
तथा समाजमें परस्पर अति सोमनस्य हो गया सेठ गलाबचन्द्रजी 
ने जो कि समाजमें धनमें सवंश्रेष्ठ है इस एकीकरण को बहुत ही 
उत्तम माना ओर कहा कि मेरे पास मन्दिराोंका जो हिसाब हे 
समाज चाहे तो उसे अभी लेले परन्तु समाजने आपही को 
कोषाध्यक्ष रक्खा | श्री राजाराम बजाज तथा अभानाके रहने- 
वाले श्री खुबचन्द्रजो साहवने भो इस कार्यमें समयोचित खूब 
परिश्रम किया । 
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यहांकी नवयुवक पार्टीने एक जेन हाई स्कूल खोळनेका दृढ़ 
संकल्प किया समाजने उसमें यथा शक्ति योगदान दिया। आशा 
है आगामी वषसे यह कार्य प्रारम्भ हो जावेगा तथा पण्डितजी 
के मिलने पर स्वाध्याय मन्दिरका कार्य भी शरू हो जावेगा । 


संसारकी दशा प्रत्येक कार्येमें एकत्व भावनाका पाठ पढ़ाती 
है । जिन पण्डित महाशयोंका संयोग हुआ था वह वियोग रूप 
हो गया और मैं भी समाजसे प्रथक्‌ होकर सदूगुवां आगया । 


CP 
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सदगुबाँसे भोजन कर चला ओर नोरू सो गया। वहाँसे 
सात मील चलकर किंदरय आया | भोजन किया, यहाँ छोगोंपर 
मन्दिरका रुपया आता था कहा गया तो पाँच मिनटमें तीन सो 
पचहत्तर रुपया आ गया तथा परस्परका वेमनस्य दूर होकर 
सोमनस्य हो गया । यहाँसे पॉच मीछ चलकर सूखा आये, यहां 
चित्रकूटका एक साधु था जो साक्षर था ओर मन्दकषायी भी था । 
कुळ चर्चा हुई, रामायणका ज्ञाता था। ईशवरकी कृपासे सब 
काय होते हैं हम करनेवाले कौन ?? ऐसी उसकी मान्यता थी । 
बस्तुतः इस मान्यतामें तथ्य नहीं। हां, इतना अवश्य हे कि 
अहंकारकी वासना मिट जाती हे । कालान्तरमें ऐसे प्राणियाँका 
कल्याण हो सकता हे। उसने यह कहा कि “आप लोग तो 
जेनातिरिक्त मतानुयायी साधुओंको नहीं मानते हो, मत मानो, 
परन्तु हमारा तो आपसे कोई द्वेष नहीं, मेरा तो आप पर अपने 
साधुआंके सदृश ही प्रेम है |? मैं उसकी यह्‌ प्रवृत्ति देख बहुत 
असमंजसमें पड़ गया । हम लोग तो अन्य साधुको देखकर 
शिष्टाचारको तिळाञ्जलि दे देते हें। जब तक किसीके साथ 
सञ्जनताका व्यवहार नहीं किया जावे तब तक उसकी उस धर्मसे 
जिससे कि जगत्‌ की रक्षा होती हे केसे प्रेम हो सकता हे ? 
धरमतो आत्माका राग द्वेष मोह रहित परिणाम हे । हम लोग 


SS 
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“यहां तक अनुचित बतीव करते हैं कि अन्य साधुओंके साथ 
सामान्य मनुप्योंके समान भी व्यवहार करनेमें संकोच करते हैं । 
यदि किसीने उनसे कह दिया कि महाराज ! सीताराम, तो लोग 
उसे मिथ्यादृष्टि समभने लगते हें । में कटनीके प्रकरणमें घास 
बाली बुढ़िया ओर सत्तवाले ब्राह्मणका जिक्र कर आया हूं । उस 
समय मेरी वसी प्रवृत्ति देख साथवाले त्यागी कहने कगे--'वर्णी 
जी ! आप चरणानुयोगकी आज्ञा भग करते हैं उपबासके दिन 
ऐसी क्रिया करना अनुचित है । मैंने कहा--आपका कहना 
सवथा उचित है परन्तु मैं प्रकृतिसे छाचार हूं तथा अन्तरङ्गसे 
आप लोगोंके सामने कहता हूं कि यद्यपि मेरी दशमी प्रतिमा हे 
परन्तु उसके अनुकूल प्रवृत्ति नदीं। उसमें निरन्तर दोष लगते हैं 
फिर भी स्वेच्छाचारी नहीं हूं। मेरी प्रवृत्ति पराये ठुःखको 
देखकर आदं हो जाती हे यही कारण हे कि में बिरुद्धकार्यका 
कर्ता हो जाताहूं। मुझे उचित तो यह था कि कोई प्रतिमा न 
लेता ओर न्यायवत्तिसे अपनी आयु पूणं करता परन्तु अब जो 
त्रत अङ्गीकार किया हे उसका निरतिचार पालन करनेमें ही 
प्रतिष्ठा हे। इसका यह अर्थे नहीं कि लोकमें प्रतिष्टा हे प्रत्युत 
अआत्माका कल्याण इसीमें है । लोकमें प्रतिष्ठाकी जो कामना हे 
वह तो पतनका मांग हे। आजतक आमाका संसारमें जो पतन 
हो रहा हे उसका मूळ कारण यही लोकिक प्रतिष्ठा है. । जिस प्रकार 
आत्मा द्रव्य पुदलादिकोंसे भिन्न है उसी प्रकार स्वकीय आत्मा 
परकीय आत्मासे भिन्न है । आत्माका किसी अन्य आत्मासे मेल 
नहीं । हमने सिर्फ मोहवश नाता जोड़ रक्खा हे । माता पिताको 
अपनी उत्पत्तिका कारण मान रक्खा हे। यह जो पयोय हे 
इसका उन्हें कारण मान रात्रि दिन मोही हो संकल्प विकल्पों के 
जालमें फँसे रहते हें । माता पिता उपळक्षण हें । पुत्र पुत्री. कलत्र 
श्रात्रादिके सम्बंधसे आकुलित होकर आत्मीय आत्मातत्वकी 


७.27... 
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प्रतीतिसे वळिचत रहते हैं ओर जब आत्म तत्वकी प्रतोति नहीं 
तब सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्रकी कथा दूर रहे ।? 


यहांसे चळकर सुरईके गांव आया, यहां पर आठ घर जेनियों 
के हैं | प्राम बहुत सुन्दर है, यहां पाठशाला स्थापित हो गई । 
यहांसे चलकर श्री सिद्धक्षेत्र नेनागिर आ गये | यहां आठ दिन 
रहे यहीं पर राजकोटसे श्री युत सेठ मोहन भाई धिया आये थे | 
आप बहुत ही सज्जन हैं, आपकी जनधर्म॑में गाढ़ श्रद्धा हे, आपकी 
धार्मिक रुचि बहुत ही प्रशंसनीय हे, बहुत ही उदासीन हैं । 
आपके घरमें एक 'चेत्यालय है, जिसका प्रबन्ध आप ही करते 
हे । आपके प्रति दिन पूजा का नियम हे । आपका व्यवहार अति 
निर्मल है । आपके साथ ताराचन्द्रजी व्रह्मचारी का घनिष्ट सम्ब- 
न्ध है कुछ दिन रह कर आप तो गिरिराज की यात्राके लिये 
चले गये, पर ब्र० ताराचन्द्रजी हमारे साथ रहे । 


क्षेत्र पर एक पाठशाला हे, जिसमें पं० धमेदासजी न्यायतीथे 
अध्यापक हैं, बहुत हो सुयोग्य हें । परन्तु पाठशालामें स्थायीफण्ड 
की न्यूनता हे । इस ओर अभी इस प्रान्त की समाज का लक्ष्य 
नहीं । यहांसे साल मील चलकर वमोरी आये | श्रीमान्‌ छुल्छक 
क्षेमसागरजी यहींके हें । आपका कुटुम्ब सम्पन्न है, एक पाठशाला 
भी चलती हे, कई महाशय अच्छे सम्पन्न हें | श्री दरवारी छाल 
जी व्या उत्साही ओर प्रभाब शाली व्यक्ति हें । नेनागिरि क्षेत्रके 
यही मंत्री हें, राज्य मान्य भी हें,ओर उदार भी हें । परन्तु विद्या 
की उन्नतिमें तटस्थ हें । यहांसे तीन मोळ चलकर सुनवाहा 
आये। यहां जनियोंके बीस घर हैं । एक पाठशाला भी तीस 
रुपया भासिकके व्ययसे चला रहे हें । यहांसे चलकर वकस्वाहा 
पहुँचे । यह पन्ना रियासत को तहसील हे । यहां पञ्चीस घर 
जैनियोंके द्वोंगे। दो मन्दिर हैं, एक परवारों का ओर एक गोला- 
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पूर्वो का। यहांके जेनी प्रायः सम्पन्न हैं । पाठशाळाके लिये, पांच 
हजार रुपया का चन्दा हो गया । चन्दा होना कठिन नहीं परन्तु 
काम करना कठिन हे । देखे, यहां कंसा काम होता है । यहां 
तीन दिन रहे । एक वात विलक्षण हुई, वह यह कि एक जेनी का 
वाळक गाय ढीछनेके लिये गांबके बाहर जाता था, गायके साथ 
उसका बछड़ा भी था । बाळकने बछडे को एक मामूली लाठो मार 
दी जिससे वह मर गया । गांबके लोगोंने उसे जातिसे बाह्य कर 
दिया, परन्तु बहुत कहने सुनने पर उसे जातिमें सम्मिलित कर 
लिया । 


यहांसे चलकर फिर बमोरी आये, ओर एक दिन वहां रहकर 
खटोरा आ गये । यहां पर श्री भेयालाळजो कक्कू बहुत ही धर्मा- 
त्मा जीव हैं । आपने दो बार पञ्जकल्याणक किये हैं, ओर हजारों 
रुपये विद्यादानमें लगाए हैं । तीथयात्रामें आप की अच्छी रुचि 
हे । यहांसे चलकर दलपतपुर आ गए । आनन्द्से दिन वीता । 
यहां पर स्वर्गीय जवाहर सिंघईके भतीजे ओर नाती बहुत ही 
योग्य हैं 1 यहां एक पाठशाळा भी चलती है | दलपतपुरसे दुळची- 
पुर ओर वहांसे बरायठा आये। यहां चाळोस घर गोलापूब 
समाजके हें, कई घर अत्यन्त सम्पन्न हैं, सेठ दोलत राम घिया 
बहुत योग्य हें । पाठशालामें पं पदाकुमारजी विशारद अध्या- 
पक हैं । 

यहां जो पुलिस दरोगा हैं, वे जातिके ब्राह्मण हैं, तहुत ही 
सञ्जन हैं । आपने बहुत ही आग्रह किया कि हमारे घर भोजन 
करिए । परन्तु अभो हम लोगोंमें इतनी ठुबळता हे, कि कसी को | 
जेनी बनानेमें भय करते हें । आपने प्रसन्न होकर कहा कि हम 
दस रुपया मासिक देते हें। आपकी जहां इच्छा हो वहां व्यय 
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करं । जब मेंने बरायठासे प्रस्थान किया, तब चार मील तक 
साथ आये । 


रात्रि को हसेरा ग्राममें वस रहे, यहां पर हमारी जन्म भूमि 
के रहने वाले हमारे लंगोटिया मित्र सिंघई हरिसिंहजी आ गए | 
बाल्य काळकी बहुत सी चचचा हुई | प्रातः काल मड़ावरा पहुंच गए । 
लोगोंने आतिथ्य सत्कारमें बहुत प्रयास किया। परचातू श्री नायक 
लक्ष्मण प्रसादजीके अतिथि ग्रृहमे ठहर गया। साथमें श्रीचिदानन्द 
जी श्रीसुमेरचन्द्रजी भगत,तथा श्री छुल्ळक क्षेम सागरजी महाराज 
थे । यहीं,पर सागरसे समगोरयाजी आ गए। उनकी जन्मभूमि यहां 
पर है | हम यहां तीन दिन रहे । यहीं पर एक दिन तीन बजे 
श्रीमान्‌ पं० बंशीधरजी इन्दौर आ गये । आपका रात्रिको प्रवचन 
हुआ, जिसे श्रवण कर श्रोता लोग मुग्ध हो गए । मैं तो जब जव 
वे मिळते हैं तब तब उन्हींके द्वारा शास्त्र-प्रवचन सुनता हूँ 
विशेष क्या लिखू! ? आप जसा मार्मिक व्याख्याता ठुळेभ ही हे । 
आपका बिचार महरोनी गांवके बाहर उद्यानमें झान्तिभवन बनाने 
का है, परन्तु महरोनी वाले अभी उतने उदार नहीं । वे चाहते 
हैं, कि प्रान्तसे बन जावे परन्तु जब तक स्वयं बीस हजार रुपया 
का स्थायी प्रबन्ध न करेंगे, तब तक अन्यंत्रसे द्रव्य मिलना अस- 
म्भव है । यहीं पण्डिजी की जन्मभूमि हे यदि आपकी दृष्टि इस 
ओर हो जावे तो अनायास कार्य हो सकता है, परन्तु पचम 
काल हे, ऐसा होना कुछ कठिन सा प्रतीत होता है । मड़ावरामें 
'पण्डितजी तथा समगोरयाजीके अकथ परिश्रमसे पाठशाळा का 
'जो चन्दा वन्द था, वह्‌ उग गया, ओर यहांके मनुष्योंमें परस्पर 
` जो मनोमालिन्य था, वह भी दूर हो गया । यहां तीन दिन रह 
'कर श्रोयुत स्वर्गीय सेठ चन्द्रभाबुजीके सुपुत्रके आग्रहसे साढूमळ 
-आ गाया । यहां स्व० सेठ चन्द्रभानुजी का महान्‌ प्रताप था । सेठ 
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जी के समयसे ही यहां एक पाठशाळा चल रही हे । जीणे होनेके 
कारण उसका भवन गिर पड़ा था जिससे प्राचीन संस्थाके कार्य 
में रुकावट. आने लगी थी । प्रयत्न करने पर ग्राम वासियोंसे 
चार हजार दो सो पचास रुपयाके लगभग चन्दा हो गया । पाठ- 
शालासें पं ० शीलचन्द्रजी न्यायतीथ अध्यापक हैं । जो बहत ही 
व्युत्पन्न और शान्त प्रकृतिके विद्वान्‌ हैं। यहां मेरे भोजनके उप- 
लक्ष्यमें श्री हजारीलाळजी रूपचन्द्रजी टड़या ळलितपुर वालांने 
सागर विद्यालय को ढाई सो रुपया देने को घोषणा की । में यहां 
चोबीस घण्टे रहा । 


यहांसे चलकर सेदपुर आया यहां भी चौबीस घंटा रहा । 
्र० चिदानन्दजीके प्रयत्नसे स्थानीय पाठशाळाके लिये एक 
हजार रुपयाके वचन मिले । 


सेदपुरसे महरोनी आया यहां. मेरे आनेके दो दिन पूव कुछ 
प्रमुख व्यक्तियोंमें भयंकर झगड़ा हो गया था जिससे वातावरण 
त अशान्त था परन्तु प्रयत्न करनेसे सब प्रकारकी झान्ति हो 
गई । रात्रिको आम सभा हुई जिसमें मेरे सिवाय श्री ब्र० मनो- 
हरळालजी पं गोबिन्ददास जी तथा समगोरयाजी के सार्वजनिक 
भाषण हुए । 


तीन दिन रहनेके बाद कुम्हैड़ी पहुंचा । जब यहांके लिये 
आ रहा था तब मागोमें सड़क पर एक सज्जन बोले कि महाराज 
आपका कुम्हेड़ी जाना व्यथ हे वद्दांके श्रीमन्त वरग्याजो पर 
आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा ! वे चिकने घड़े हे । सुनकर त्र० 
सुमेरु चन्द्रजीने उत्तर दिया कि हम लोगांको किसी पर प्रभाव 
नहीं डाळना हे ओर न किसीका धन चाहिये ! हमारा कायं 
लोगोंको धमं मार्ग दिखाना हे फिर उनकी इच्छा । हम किसी 
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पर कोई जबरदस्ती नहीं करते | परन्तु जब इस गांबमें पहुँचा 
तो वरग्याजीकी आत्मा पर बहुत प्रभाव पड़ा। दस मिनटक्री 
ववचोमें ही श्री चन्द्रभानजी वरग्या गदूगदू होकर बोले कि 
महाराज में बहुत दिनसे उळकनमें पड़ा था कि अपनी सम्पत्ति 
का कसा उपयोग करू । मेरी सिफ दो लड़कियां हे पुत्र कोई 
नहीं हे । परन्तु आज बह उलझन सुलमी हुई दिखतो हे । में 
निश्चय करता हूं कि अपनी सम्पत्तिको चार भागोंमें बॉट दूंगा ! 
दो हिस्से दोनों पुत्रियां और रिश्तेदारोंकों, एक हिस्सा स्वयं 
निजके लियं ओर एक हिस्सा धर्म कार्योके लिये रखंगा । हम 
सबने वरग्याजी के निणयको सराहना की । मध्याहूके दो बजेसे 
साढ़े चार बजे तक एक आम सभा हुई जिसमें भाषणोंके अन- 
न्तर वरग्याजीका निर्णय सबको सुनाया गया । लोगाँसे पता 
चला कि उनके पास दो तीन लाखकी सम्पत्ति हे । रात्रिको एक 
नवीन पाठझाळाळा उद्घाटन हुआ । 


हेड़ीके बाद गुडा ओर नारायणपुर होते हुए श्री अतिशय 
क्षेत्र अहार पहुंचा । यहां अगहून सुदी बारससे चोदस तक क्षेत्र 
का वाषिक मेला था। टीकमगढ़से हिन्दी साहित्यके महान्‌ 
विद्वान्‌ श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा बावू मिथिला प्रसाद 
जी बी० ए० एछ० एछ० बी० शिक्षामंत्री श्रो कृष्णानन्द॒जी गुप्त 
तथा बाबु यशपालजी जेन आदि महानुभाव भी पधारे थे। 
अहार चेत्रका प्राकृतिक सोन्द्यं अवणनीय हे । वास्तवमें पहाड़ों 
के अनुपम सोन्दर्य, बाग बगीचों, हरे भरे धानके खेतों एवं 
मीला लम्बे विशाल ताछाबसे निकळकर प्रवाहित होने बाले जळ 
प्रवाहोंसे आहार एक दशनीय स्थान बन गया हे । उच्च पर संसार 
को चकित कर देनेवाळी पापट जेसे कुशल कारीगरकी कर कला 
से निर्मित श्री झान्तिनाथ भगवानकी सातिशय प्रतिमा ने तो 


I 
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वहांके वायुमण्डलको इतना पवित्र बना दिया है कि आत्मामें 
एकदम शान्ति आ जाती है । : | 

मिडिळ स्कूळ खोलनेके लिये यदि जेन समाज आधाव्यय देना 
स्वीकार करे तो आधा राञ्यकी ओरसे दिलानेका आइवासन श्रो 
बाव मिथिळाप्रसादजी शिक्षामंत्रो ने दिया। यहांकी संस्थाको 
छह हजार रुपया तथा क्षेत्रको पांच सो रुपयाकी नवीन आय 
हुई । मेळामें जेन अजेन जनताकी भीड़ लगभग दस हजार थी । 
तीन दिन तक खूच चहल पहलछ रही । यहांके मन्त्री श्री बारेलाछ 
वेद्य पठा हैं जो उत्साही जीव हैं । पाठशाळामें पं० प्रेमचन्द्रजी 
अध्यापक हैं । श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा यशपालजीके 
प्रयत्तसे प्राचीन प्रतिमाओं को रखनेके लिये एक सुन्दर भवन 
वन गया हे । परवारभुषण ब्र० फतेचन्द्रजी नागपुरवालोंने भी 
क्षेत्र की उन्नतिमें काफी काम किया हे । 


यहांसे चलकर पठा आया । यहां पर चिम्मनलाळजी ब्रह्म- 
वारी हैं, जो सम्पन्न हैं, परन्तु गृहताससे विरक्त हें | यहां आप 
के धर्मगुहमें रहे । एक दिन बाद पपोराजी आ गया । इस क्षेत्र 
की चचो पहले विस्तारसे कर आएं हें । यहां दो दिन निवास कर 
टीकमगढ़ आया । यहां अनेक जिनालय ओर लगभग दो सौ 
घर श्राबकोंके हें । प्रायः सबे सम्पन्न हैं। ये लोग यदि चाहें तो 
पपोरा विद्यालय की उन्नति हो सकती हे, परन्तु इनकी इस ओर 
विशेष दृष्टि नहीं । यहांसे चलकर बानपुर गया । यरहाँ पर गांवके 
वाहर प्राचीन मन्दिर हे,एक सहस्त्रकूट चेत्यालय भी हवै परन्तु गांव- 
बालों का उस ओर ध्यान नहीं । गांवमें भी बहुत बड़े-बड़े मन्दिर 
हें । उस ओर भी विशेष लक्ष्य नहीं । यहांसे चलकर मबई आया, 
यहां पर श्री नाथूरामजी बहुत ही सुयोग्य और सम्पन्न व्यक्ति 
हें। यहां का सराफ घराना भौ प्रसिद्ध हे । इस घरानेमें कल्याण- 
४३ 
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चन्द्रजी बहुत ही योग्य और उदार महाशय हो गये हें । इनको 
राज्यमें अच्छा आदर थां । नाथूरामजीने अहार विद्यालय को 
एक हजार रुपया प्रदान किया था । ये अभी थोड़े दिन हुए मुरार 
आये थे । तब इन्होंने मुझसे कहा था कि यदि आप पपोरा पधारें 
तो में पपोरा बिद्यालय को पच्चीस हजार रुपया दिलवाऊंगा । 
इसमें क्या रहस्य हे में नहीं समझा परन्तु ये बहुत उदार हें । 
सम्भव हे स्वयं विशेष दान करें । इन्होंने यहां द्वितीय प्रतिमाके 
त्रत लिये । इनके पचासों एकड़ भूमि हे । उससे जो आय होती 
है परोपकारमें जाती हे । अभी टीकमगढ़में अन्न का बहुत कष्ट 
था, तब इन्होंने सेकड़ों मन चावल भेजकर प्रजामें शान्ति स्थापित 
करानेमें सहायता की थी । इनके उद्योगसे गांबमें एक पाठशाला! 
भी स्थापित हो गई है । मेरा भोजन इन्हींके घर हुआ था । यहांसे 
चलकर जतारा आया । यह वह स्थान हे, जहां पर मैंने श्री स्व- 
गीय मोतीलाछजी वर्णीके सांथ रह कर जेनधम का परिचय 
प्राप्त किया था। यहां पर एक मन्दिरमे प्राचीन काल का एक 
भोंहरा हे । उसमें बहुत ही मनोहर जिन प्रतिमाएं हैं, जो अष्ट 
प्रतिहाये सहित हें । मुनिप्रतिमा भी यहां पर हैं! श्री पं० मोती- 
लालजी वर्णी पाठशालाके लिए एक मकान दे गए हें । ओर उसके 
सदा स्थिर रहनेके लिये द्रव्य भी दे गए हें । यद्यपि उनके भतीजे 
सम्पन्न हैं, वे स्वयं उसे चला सकते हैं, परन्तु गांबके पञ्चोंमें पर- 
स्पर सोमनस न होनेसे पाठशाला का द्वार बन्द हे । यहां दो दिन 
रहनेके बाद श्री स्वर्गीया धममाता चिरोंजा बाईजीके गांव आया । 
यहां की जनताने बड़े ही स्नेह पूर्वक तीन दिन रक्खा । यहांसे 
चलकर सतगुवां आया । एक दिन रहा फिर बमोरी होता हुआ 
प्रथीपुर आया । यह सम्पन्न वस्ती हे परन्तु परस्पर सोमनसके 
अभावमें धमका विशेष काये न हुआ । यहांसे चलकर बरुआ- 
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सागर आ गया । बीचमें चिदानन्द व्रह्मचारी का समागम छूट | 
गया था । वे यहां आ मिले । यहाँ पर बायू रामस्वरूपजीके यहाँ | 
सानन्दसे रहने लगा । इस प्रकार वुन्देलखण्डके इस पेदल पर्य- । 
टनसे आत्मामें अपूव शान्ति आई । 


— PO + 
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बरुवासागरमें विविध समारोह 


इस प्रकार टीकमगढ्से भ्रमण करता हुआ बरुवासागर आ 
' पहुँचा ओर स्टेशनसे कुछ ही दूर बावू रामस्वरूपज्ञी ठेकेदारके 
नवीन भवनमें ठहर गया । बाबू साहबसे मेरा बहुत कालसे 
परिचय है | परिचयका कारण इनकी निर्मल ओर भद्र आत्मा हे । 
यह्‌ वही बरुवासागर हे जहां पर मेरी आयुका बहुत भाग बीता 
है । यहांकी आवहवा बहुत ही सुन्दर है । यहां पर श्री स्वर्गीय 
सूलचन्द्रजी द्वारा एक पाश्वेनाथ विद्यालय स्थापित हुए १५ वर्ष 
हो चुके हैं । यहां की प्राकृतिक सुषमा निराळी है | सुरम्य अटवी 
के बीचाँ बीच एक छोटी सी पहाड़ी हे । उसके पूर्वे भागमें बहुत 
सुन्दर बाग हे, उत्तरमें मद्दान्‌ सुरम्य सरोवर हे, पश्चिममें सुन्दर 
जिनालय ओर दक्षिणमें रमणीय अटवी है । पहाड़ी पर विद्यालय 
ओर छात्रावासके सुन्दर भवन बने हुए हैं। स्थान इतना सुन्दर 
हे कि प्रत्येक देखनेवाला प्रसन्न होकर जाता हे । 


पाइवेनाथ विद्याळयके सभापति श्री राजमल्लजी साहब हैं 
जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति हें । आपके पूर्वज लरकरके थे 
पर आप वर्तमानमें झांसी रहते हैं। बड़े कुशल व्यापारी हैं । 
आपके छोटे भ्राता चांदमल्लजी साहब हैँ जो बहुत ही योग्य हैं 
ओर जेनधर्मका अच्छा बोध भी रखते हैं। आपका एक बालक 
वकील हे । उसकी भी धमंमें अच्छी रुचि है | इस पाठशालाके 
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मन्त्री श्री मुन्नालाछ॒जी वकील हैं। आपका निवास बरुवासागर 
ही है। आप नायकबंशके हें तथा बहुत उद्योगी हैं। आपने 
वकालत छोड़ कर कृषिमें बहुत उन्नति की है । यदि इस उद्योगमें 
निरन्तर लगे रहे तो बहुत कुशल हो जावेंगे। वकील होने पर 
भी वेषभूषा बहुत साधारण रखते हैं। आपमें कार्य करनेकी 
क्षमता हे । यदि थोड़ा समय परोपकारमें लगा देवे तो एक नहीं 
अनेक पाठशालाआओंका उद्धार आप कर सकते हें । आपके पिता 
बालचन्द्र नायक हैं जो बहुत सज्जन धमोत्मा हैं । आप उस प्रान्त 
के सुयोग्य पञ्च हें । यद्यपि अब वृद्ध हो गये हैं तथापि धार्मिक 
कार्योमें कभी शिथिल नहीं होते । इसी प्रकार विद्यालयके कार्यकती 
गयासीलाल चोधरी हैं । आप भी बहुत चतुर व्यक्ति हैं। आप 
निरन्तर पूजा तथा स्वाध्याय करते हैं । कुशल व्यापारी हैं । आपके 
कई भतीजे अत्यन्त चतुर हें । आपने अष्टाहिकापबेमें होनेवाले 
उत्सवके समय पाठशालाको एक सहस्त्र स्थायी द्रव्य दिया तथा 
एक कमरा छात्रावासके लिये भी बनवा दिया। आप जितना 
समय व्यापारमें देते हैं यदि उसका दसवां भाग भी विद्याळयको 
देने लगे तो उसकी उन्नति सहज ही हो सकती है । यहां पर 
श्री स्वर्गीय अलया कन्हेयाळाळजी सब्जीके कुशल व्यापारी थे | 
उनके वतेमानमें अनेक सुपुत्र हैँ। वे भी पाठशालाको अच्छी 
सहायता करते रहते हैं। यहांसे छः मीछ पर एक खिसनी ग्राम 
है । वहां पर श्री सिंघई छोटेळालजी बड़े धर्मात्मा हैं। आपकी 
धर्ममाताने १००१) बरुवासागरकी. पाठशालाको अभी दिये 
ओर एक हजार पहले भी दिये थे। पाठशालाका उत्सव 
इन्हीं की अध्यक्षतामें हुआ था । आपने दस रुपये मासिक सदेव 
के लिये पाठझाळाको देना स्वीकृत किया। आप बहुत ही 
योग्य तथा मिष्टभाषी व्यक्ति हैं। आपसे सब जनता प्रसन्न 
रहती हे । 
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जब लोगोंके स्वाभाविक अनुरागने मुझे आगे जानेसे रोक 
दिया तब मैंने बरुवासागरके आस पास ही भ्रमण करना उचित 
समझा । फलतः में मगरपुर गया । यहां पर श्री स्वर्गीय बाईजी 
के भाई कामताप्रसाद रहते थे । यहीं पर श्री रामभरोसेलाळजी 
सिंघई रहते हैं जो बहुत ही योग्य धार्मिक व्यक्ति हें । आप 
व्यापारमें अति कुशळ हें साथ ही स्ताध्यायके प्रेमी भी ह । 
स्वाध्यायप्रमी ही नहीं गोलाळारे जातिके कुशळ पञ्च भी हे । 
आप प्रान्तीय गोछालारे सभाके सभापति भी रह चुके हें 
आपको जाति उत्थानकी निरन्तर चिन्ता रहती हे। आपका 
भोजन पान शुद्ध हे । आपने बरुवासागर विद्यालयको १००१) 
दिया । आपके दो सुपुत्र हैं, दोनों ही सदाचारी हें । यहीं श्री 
स्वर्गीय बाईँजीके दूसरे भाई स्वगीय अड्कूलालजी सिंघई रहते 
थे। आप बड़े उदार थे तथा बरुवासागर विद्यालयको निरन्तर 
सहायता करते थे । 


मगरपुरसे दुमदुमा गया। यह वही दुमदुमा ह जहाँके 
पण्डित दयाचन्द्र जी जनसंघ मथुरा में उपदेशक हें । आप योग्य 
व्यक्ति हें । आपके घर पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था हे । यहाँके 
श्रीमान्‌ मनोहरलाळजी वर्णी हें जो आजकल उत्तर प्रान्तमें रहते 
हैं ओर निष्णात विद्वान्‌ हैं । आपके द्वारा सहारनपुरमें एक 
गुरुकुल की स्थापना हो गई है । यदि आप उसमें अपना पूणं 
उपयोग लगा देवें तो बह संस्था स्थायी हो सक्ती हे । आप 
प्रत्येक कायेमें उदासीन रहते हैं पर यह निश्चित है कि उपयोग की 
स्थिरताके विना किसी भी कार्य का होना असंभव है । चाहे वह 
लौकिक हो और चाहे पारलौकिक अ्रथवा दोनों से परे हो । अस्तु जो 
हो, उनको वे जान । 


इधर उधर भ्रमण कर पुनः बरुबासागर आ गया । बरुवा- 
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सागर विद्यालयके विषयमें एक बात विशेष लिखनेकी रह गई वह 
यह कि स्वर्गीय मूलचन्द्र जी के सुपुत्र स्वर्गीय श्रेयान्सकुमार 
जो कि बहुत ही होनहार युवक थे जब सागर गये तब मुझसे 
बोले कि आप बरुबासागर आवं ओर जिस दिन आप बरुवा- 
सागर से परे दुमदुमा आजाबेंगे उसी दिन में दश सहस्र रुपया 
वरुवासागर विद्यालय को दान कर दूँगा परन्तु आप उसी वर्ष 
परलोक सिधार गये । आपकी धर्मपत्नी हैं जो बड़ी ही सज्जन हैं। 
होनहार बालक भी हें | 


यहांपर पाठशाळाके जो मुख्याध्यापक पं० मनोहरलाल जी हें 
वे तो उसके मानों प्राण ही हें। आप निरन्तर उसकी चिन्ता रखते 
हें । मामूली वेतन लेकर भी आपको संतोष है । आपने अथक 
परिश्रम कर झांसीबाले नन्हूमल्लजी जेन अग्रवाल लोइयांसे 
पाठाझालाके लिये पचास सहस्रका मकान दिला कर उसे अमर 
वना दिया । लोइया जी ने इसके सिवाय छात्रावास का एक 
कमरा भी बनवा दिया है ओर मैंने पाठशालाके लिये जो एक 
घड़ो दी थी बह भी इन्होंने ग्यारह सो रुपयेमें ली थो । आपका 
स्वभाव अति सरस ओर मधुर हे। आप परम दयालु हैं 
संसारखे उदास रहते हें ओर निरन्तर धर्म कार्यमें अपना समय 
लगाते हैं । 


बाबू रामस्वरूपजीके विषयमें क्या लिखू' ? वे तो विद्यालयके 
जीवन ही हैं । वर्तमान में उसका जो रूप हे वह आपके सत्प्रयत्न 
ओर स्वार्थत्याग का ही फल है । आप निरन्तर स्वाध्याय करते 
हैं, तत्त्व को समझते भी हैं, शास्त्रके बाद आध्यात्मिक भजन बड़ी 
ही तन्मयतासे कहते हैँ । आपकी धर्मपत्नी ज्वालादेवी हैं जो बहुत 
चतुर और धार्मिक स्वभाव की हैं, निरन्तर स्वाध्याय करती हैं 
स्वभाव की कोमल है। आपका एक सुपुत्र नेमिचन्द्र एम० ए० है 


क | 
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जो स्वभाव का सरल मूटुभाषी ओर निष्कपट हे, विद्याव्यसनी 
भी हे परन्तु व्यापार की ओर उसका लक्ष्य नहीं । इलाहाबाद 
रहता हे । जबतक में ईसरी रहा तब तक प्रतिमास आपके 
यहाँ से एक कुप्पी अठपहरा घी पहुंचता रहा । श्री ज्वालादेवीने 
दो हजार एक विद्यालयको दिये तथा एक कमरा भी बनवा दिया । 
एक “हजार एक विद्व॒त्परिषद्‌ को भी दिये। इसके सिवाय धीरे 
घोरे फाल्गुन शुक्ळ वीर नि० २४७४का अष्टाहिका पवे आ गया | 
उस समय आपने बड़ी धूमधाम से सिद्ध चक्र विधान कराया 
जिससे धम को महती प्रभावना हुई । इसी उत्सवके समय त्यागो 
सम्मेलन भी हुआ जिसमें ५० त्यागी महाशय पधारे थे। सम्मे- 
लन का कार्यक्रम प्रभावोत्पादक था । प्रातःकाळ ४ बजे प्रार्थना 
होती थी अनन्तर एक त्यागी मद्दाशय का संक्षिप्त भाषण होता था 
फिर सब सामूहिक रूपमें बेठ कर सामायिक करते थे । शारीरिक 
क्रियाओंसे निवृत्त होनेके बाद आठ बजेसे शास्त्र प्रवचन होता 
था । मध्याहमें भोजनोपरान्त सब सामहिक रूपसे सामायिक 
करते थे फिर कुछ तत्त्वचची या भाषण आदि होते थे ओर संध्या 
के समय भी पूववत्‌ सामायिक तथा भाषण होते थे। भारत 
वर्षीय दि०जन ब्रती सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन भी श्री भगत 
सुमेरुचन्द्र जी जगाधरीके सत्प्रयत्न से इसी समय हुआ था । 
श्राप उत्साही त्यागी हैं । ३३ वषे की अवस्थासे ब्रह्मचयंत्रत का 
पालन कर रहे हैं। : 


इसी त्यागी सम्मेलनके आकषणसे गयासे श्री विदुषी 
पतासीबाईजीका भी शुभागमन हुआ था । आपकी व्याख्यान 
शेळी बहुत मार्मिक है । आपके प्रभावसे स्त्री समाजने हजारों 
रुपया दानमें दिये तथा बरुवासागरमें एक कन्या पाठशाला भी 
स्थापित कर दी। " 
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मेंने भी मिती फाल्गुन सुदी 
सप्तमी वी. सं. २४७४ को 
प्रातःकाळ श्री शान्तिनाथ 
भगवानकी सत्तीमें 
आस्मकल्याणके लिये 
क्षुल्ळक के ब्रत लिये। 
मेरा दृढ निश्चय 
है कि प्राणीका 


कल्याण व्याग 
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इसी समय विद्वत्परिषद्का अधिवेशन भी हुआ जिसमें 
कलाशचन्द्रजी बनारस, व्याख्यान भूषण तुलसीरामजी वड़ोत, 
घ्रशमशुण पूर्ण पं० जगन्मोहनलालजी कटनी, पं० राजेन्द्रकुमारजी 
थुरा, प्रशममूर्ति पं० दयाचन्द्रजी सागर तथा पं० चन्द्रमोछिजो 
आदि विद्वान्‌ पधारे थे । श्रोमान्‌ सिद्धान्तमहोद्धि पं०वंशीघरजी 
इन्दोर का भी सुभागमन हुआ था परन्तु अचानक आपका स्वास्थ्य 
खराब हो जानेके कारण जनता आपकी मार्मिक तत्त्व विवेचनासे 
वडिग्चित रही । 


इसी अवसर पर बाबु रामस्वरूपजी तथा उनकी सो०घर्मपत्नी 
उालादेवीने दूसरी प्रतिमाके त्रत प्रसन्नता पूर्वक छिये ओर 
कोयल। आदिके जिस व्यापारसे आपने लाखों रुपये अजित 
किये थे उसे ब्रतीके अनुकूल न होनेसे सदाके लिये छोड़ दिया । 
सव लोगोंको बाबु साहबके इस त्यागसे महान्‌ आश्रय हुआ । 
मेंने भी मिती शाल्गुन सुदी सप्तमी २४७४ को प्रातःकाल श्री 
शान्तिनाथ भगवानकी साक्षीमें आत्मकल्याणके लिये छ्ठल्लकके 
त्रत लिये । मेरा हट निश्चय है कि प्राणीका कल्याण त्यागमें ही 
निहित है | 


इसी अष्टाहिका पर्वेके समय यहांके पाश्वेनाथ विद्यालयका 
वार्षिक अधिवेशन भी हुआ जिसमें श्रीमान्‌ बाबु हरबिलासजी 
आगराने २००१), श्रीमान सेठ ख्यालीरामजीने १००१), श्रीमान्‌ 
गयासीलालळजी चौधरी बरूवासागरने १००१),श्रीमान्‌ सेठ जानको 
प्रसाद सुन्दरलालजीने १२५१), श्रीमान्‌ नन्हूमल्लजी अग्रवाल 
झांसीने ११०१), श्रीमान्‌ सिं० छोटेलालजी खिसनीने १००१), 
श्रीमान्‌ सिं भरोसेलालजी मगरपुरने १००१), श्री गोमती देवी 
ताजगंज आगराने ५०१), श्री दुर्गादेवी लाला कलासचन्द्र 
अग्रवालकी मातेरवरी आगर!ने ५०१) ओर श्री श्रेयांसकुमारज्ी 
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की धर्मेपत्नी-ललिताबाई बरुवासागरने ५०१) एकमुइत दिये। 
इसके सिवा फुटकर चन्दा भी हुआ। सब मिलाकर २५०००) 
के लगभग विद्याळ्यका ध्रोव्यफण्ड होगया । इस प्रकार विद्यालय 
स्थायी हो गया । मुझे भो एक शिक्षायतनको स्थिर देख अपार 
हष हुआ । वास्तबमें ज्ञान ही जीवका कल्याण करनेवाला है परन्तु 
यह पञ्ञमकाल का ही प्रभाव है कि लोग उसे उदासोन होते जा 


रहे हैं । 
इस प्रान्तमें इतने द्रव्यसे कुछ नहीं होता यह प्रान्त प्रायः 
अशिक्षित है, यहां तो पांच लाखका फण्ड हो तब कुछ हो सकता 


है पर वह स्वप्न हे । अस्तु, जो भगवान्‌ बीरने देखा होगा 
सो होगा । 


यहांसे प्रस्थान कर भांसीकी ओर चल पडे । 


१२६ 
बरुवासागरसे सोनागिरि 


बरुवासागरसे चलकर वेत्रवती नदी पर आये । स्थान 
बहुत ही रम्य है, साधुओंके ध्यान योग्य है परन्तु साधु हों तब 
न । हम लोगोंने साधुओंका अनुकरण कर रात्रि बिताई । पश्चात्‌ 
भांसो आये । सेठ मक्खनळालजीके बंगले पर ठहरे । आप बहुत 
ही योग्य हैं । वहां तीन दिन रहे आनन्दसे काल गया । आपके 
यहां दो दिन सभा हुई । जनता अच्छी आई । आपने एक पीली 
कोठी ओर उसीसे मिलो हुई मन्दिरकी जमीन लेकर एक कला- 
भवन खोलनेकी घोषणा कर दी ओर उसके चलानेके लिये 
तीन सो मासिक सवंदाके लिये दान कर दिया। साथ ही लगे 
हाथ उसकी रजिष्ट्री भी करा दी । 


यहांसे चलकर दो दिन बीचमें ठद्दरते हुए दतिया आगये 
और यहांसे चलकर श्रीसोनागिरिजी आगये । पव॑तकी तलहटो में 
मदूनावालोंकी धमंशाछामें ठहर गये । ऊपर जाकर मन्दिरोंकी 
वन्दना की । मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ तथा विस्तृत हैं । यहां 
पर मन्दिरोंमें तेरापन्थी और बोसपन्थी आस्तायके अनुसार 
पूजा होती है । प्रातः काल पर्वतके.ऊपर वन्दनाको गये । मागं 
बहुत ही स्वच्छ और विस्तृत है। प्रत्येक मन्दिर पर क्रमांक पड़ 
हुए हैं तथा जिन भगवानका नाम” लिखा हुआ हे जिससे यात्रियों 
को बन्दना करनेमें कठिनाई नहीं जाती। पर्वतके मध्यमें श्री 
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चन्द्रप्रभ स्वामीका महान्‌ मन्दिर बना हुआ हे । इसका चोक 
बड़ा ही विस्तृत हे । उसमें पांच हजार मनुष्य सुख पूर्वक वेठ 
सकते हे । मन्दिरके बाहर बड़ा भारी चब्रता हे ओर इसके 
बीचमें उत्तंग मानस्तम्भ बना हुआ हे । उसमें मावलका फर्स 
लगानेके लिये एक प्रसिद्ध सेठने पचास हजार रुपया दिये 
हे । यहां पवंतपर बहुत ही स्वच्छता है । इसका श्रेय श्री 
गप्पूछालजी लश्करवालोंको है। श्रीमान्‌ सेठ बेजनाथजी सरावगी 
कलकत्ता (रांची) वाळोंने क्षेत्रके जोणोद्वारमें बहत सी सहायता 
स्वयं की है ओर अन्य धमोत्मा बन्धुओंसे कराई हे। आप 
विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वयं बृद्ध ह परन्तु युवकोंसे 
अधिक परिश्रम करते हैं । किसी प्रकार जेनधसकी उन्नति हो 
इसकी निरन्तर चिन्ता बनी रहती हे । प्रति दिन जिनेन्द्रदेवर्क 
अचो करते हैं तथा दूसरोंको भी जिनेन्द्र भगवानकी अच 
करनेकी प्रेरणा करते हैं। जिस प्रान्तमें जाते हें वहां जो भी 
संस्था होती हे उसे पुष्ट करनेके अथ स्वयं दान देते हें तथा अन्य 
बन्घुओंसे प्ररणा कर संस्थाको स्थायी बनानेका प्रयत्न करते 
हैं। पवत पर आपके द्वारा बहुत कुछ सुधार हुआ हे! इस 
समय सोनागिरिमें भट्टारक श्री हरीन्द्रभूषणजीके शिष्य भट्टारक 
हे । यहां पर कई धर्मशाळाएं हें । जिनमें एक साथ पांच हजार 
यात्री ठहर सकते हैं । 


यहां पर एक पाठशाळा भी हे परन्तु उस ओर समाजका 
(2 ~ > ("५ [a ~ 
विशेष लक्ष्य नहीं । पाठशाळासे क्षेत्रकी शोभा है । क्षेत्र कमेटीको 
पाठशाळाकी उन्नतिमें पूरा सहयोग देना चाहिये । समाज तथा 
देशका उत्थान शित्तासे ही हो सकता हे। क्षेत्र पर आनेवाले 
बन्धुओंका कर्तव्य है कि वे पाठशालाकी ओर विशेष ध्यान दें । 
~» "9 
शिक्षासे मानवमें पूणे मानवताका विकाश होता हे। समाज 
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यदि चाहे तो पाठशालाको चिन्तामुक्त कर सकती है। आज 
कल पन्द्रह् छात्र हैं । श्री रतनलालजी पाटनी जिस किसी प्रकार 
संस्थाको चला रहे हैं । उनका प्रयत्न सराहनीय हे । श्री स्वर्ण॑- 
गिरिके दर्शन कर आत्माको अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ । 


_ 

चत्र सुदि ५ सं.२००५ का दिन था, आज प्रातःकाल श्री 
लझ्करके मन्दिरमें प्रवचन हुआ । शङ्कासमाधान भी हुआ 
परन्तु अधिकांशमें कुतकसे अधिकतर समाधान ओर इाङ्काएं की 
जाती हैँ । जो हो सबसे बिशिष्ट आज जो बात हुई वद्द यह हे 

आज श्री क्षज्ञक क्षेमसागर जी महाराज भांसीसे आये । 
आपने कहा कि में आपके साथ नियमसे सोनागिरि क्षेत्र आता 
परन्तु आपके संघके जो मेनेजर हरिश्चन्द्र जी हैं उन्होंने यह कहा 
कि वर्णी जी का यह कहना हे कि आप चार आदमीसे अधिक 
का प्रवन्ध मत करना | उनमें आप नहीं आते । अतः आप मत 
चलो हम आपका प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे ।? 


में बोला-'मैंने हरिश्वन्द्रजीसे यह वात अबश्य कही थी 
परन्तु उसका यह आशय नथा जो लगाया गया । संभव है श्री 
हरिश्चन्द्रजी का भी वह आशय न हो जो कि महाराजने अवगत 
किया हो अथवा कुछ हो मूलपर आओ। मेरा यह आशय अवश्य 
था कि यह प्रकृतिसे भद्रता की अवद्देलना करते हें । सम्भव हे 
इनके सम्पकसे में अपनी दुबलता को नहीं छिपा सकू अतः 
इनका जाना मुझे इष्ट न था इसलिये मेंने हरिश्चन्द्रजीसे कह दिया 
वास्तवमें हरिश्चद्र कोई दोषभाक्‌ नहीं दोषभाक्‌ तो मैं ही हूँ । 
अस्तु, यह सवथा माननीय सिद्धान्त है कि पर का संसग सुखद 
नहीं. . .यह जानकर भी में इन संसर्गोसे भिन्न नहीं रहता । फल 
इसका यह प्रत्यक्ष ही है । 


अन्तरङ्गसे ज्ञान को निर्मल बनाने को चेष्टा करना चाहिये । 


_ CUR Ars wre FMS 
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ज्ञान की निर्मळता तभी होगी जब इन पर पदार्थों का सम्पके 
छूट जावेगा ओर इनका सम्पर्क तभी छूटेगा जब यह दृढ़तम 
निश्चय हो जावेगा कि कोई पदाथे किसी का न तो कर्ता है न धर्ता 
हे ओर न हतो हे। सब पदाथ अपने स्वरूपमें लीन हें । 
श्रीयुत महानुभाव कुन्दकुन्द स्वामीने कतृ कम अधिकार में 
लिखा हे-- 


“जो जम्हि गुणो दव्वे सो अण्णम्हि ण संकमदे दव्वे | 
सो अण्णमसंकतो कह तं परिणामए दब्बं ||? 
इस छोकमें जो पदाथ हैं वे चाहे चेतनात्मक हों चाहे अचेत 
'नात्मक वे सब चेतन द्रव्य ओर चेतन गुण अथवा अचेतन द्रव्य 


ओर अचेतगुणोंमें ही रहते हें । यही वस्तु की मर्यादा हे । इसका 
संक्रमण नहीं हो सकता । 


SD लक 


~ हि - :---- ७८०७००८” 


need 


१३० 
महावीर जयन्ती 


सोनागिरि 

चेत्रशुल्क १३ बीराब्द्‌ २४७४ 

श्री महावीर स्वामी का जन्म संसारमें अद्वितीय ही था 
अथीत्त इस कळिकालके उद्धारके लिये वे ही अन्तिम महापुरुष 
हुए । उनके पहले २३ तीथकर ओर भी हुए जिनके द्वारा एक 
कोड़ाकोड़ी सागर पयन्त धम की रभावना रही । जिस आत्मा 
में धर्म का उदय होता है वह अपने कतव्य पथ को समझने 
लगता हे जैसे सूर्योदय कालमें नेत्रवान्‌ पुरुष मार्ग प्राप्त कर अपने 
अपने अभीष्ट कायो की सिद्धिके लिये प्रयत्न शीळ हो जाते हैं 
एवं श्री तीर्थप्रभु-मार्तेण्ड का उदय पाकर भव्याव्ज विकसित 
हो जाते हैं । भव्य कमलोंमें विकसित होने की शक्ति हे । उसका 
उपादन कारण वे स्वयं हैं परन्तु उस विकासमें निमित्त श्री वीर 
प्रभु हुए । यही कारण है कि आज भी हम लोग उन १००८ का 
स्मरण करते हैं परन्तु केवळ स्मरण मात्रसे हम संसार की यात- 
नाओं से मुक्त नहीं हो सक्त । उनके दिखलाये हुए मार्ग का अब- 
लम्बन करने से ही हम उनके अनुयायी हो सकते हें । लाखों 
रुपयों का व्यय करने पर भी हम श्री वीर प्रभुका उतना प्रभाव 
दिखानेमें समर्थ नहीं हो सकते जितना कि उनके द्वारा प्रतिपाद्य अहिंसा 
को पोलन करने से दिखा सकते हैं । यदि हम सच्चे अन्तरङ्गसे श्री 
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वीरके उपासक हें तो हमें आजसे यह नियम हृदयङ्गम करना 
चाहिये कि हम अपनी आत्मा को हिंसा दोषसे लिप्त न होने 
देबेंगे तथा आजके दिनसे किसी भी प्राणीके प्रति मन वचन काय 
से दुःख न होने देनेका प्रयत्न करेंगे एवं कमसे कम एक दिनको 
आय परोपकारमें लगाबेंगे साथ ही इस दिन मन वचन कायसे 
सब पापोंका त्याग करेंगे और उस त्यागमें ब्रह्मचये ब्रतकी पूरण 
रक्षा करेगे । इस दिनका ऐसा निर्मल आचार होगा कि जिसे 
देख अन्यके परिणाम दृयापरक हो जावेंगे। अहिंसा की परि- 
भाषा करनेमें ही चतुरता दिखलानेकी चेष्टा न होगी किन्तु 
उसके पालनमें अनुराग होगा । यदि हम अन्तरङ्गसे अहिंसाके 
उपासक हो गये तो अनायास ही हमारी यातनाएं पलायमान हो 
जावेगी । हम यह चेष्टा करते हैं कि संसारमें अहिंसा धमका 
प्रचार हो चाहे हममें उसकी गन्ध भी नहो। सर्वोत्तम मार्ग 
तो यह है कि हम अपनी प्रवृत्तिको अति निर्मल बनानेका प्रयत्न 
करें । श्री महावीर स्वामीके जीवन चरित्रसे यही शिक्षा लेनी 
चाहिये कि हम पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंसे अपनेको सुरक्षित रखे । 
आत्मामें अनन्त शक्ति है, प्रत्येक आत्मामें वह है परन्तु हम तो 
इतने कायर हो गये हैं. कि अपनी परिणतिको दुर्बळ समझ ऊपर 
चढ्नेकी कोशिश ही नहीं करते । 


१३१ 


एक स्वप्न 

सोनागिरि 
आजके दिन पवेत पर शयन किया। रात्रिक्रो सुन्दर स्वप्न 
आया जिसमें सर सेठ हुकमचन्द्रजीसे बातचीत हुई । आपको 
धोती दुपट्टा लेते हुए देखा, आप पूजनके लिये जा रहे थे । मैने 
आपसे कहा कि आप तो स्वाध्यायके महान्‌ प्रेमी हैं पर इस 
समय पूजनको जा रहे हैं स्वाध्याय कब होगा ? मेरी भी इच्छा 
थी कि आपके समागममें पण्डितों द्वारा शास्त्रका मार्मिक तत्त्व 
विवेचन किया जावे । परन्तु आपको तो पूजन करना हे इससे 
अवकाश नहीं । अच्छा, में भी आपकी पूजन देखू'गा ओर पुण्य 

लाभ करूगा । आप सदृश आप हो है । 


सर सेठ साहबने सुसकराते हुए कहा कि में पूजन कर अभी 
तैयार होता हूँ । 
सेने कहा-यह सब हुआ आपने आजन्म पण्डितोंका 
समागम किया है ओर स्वयं अनुभव भी किया है । पुण्योदयसे 
सव प्रकारकी सामग्री भी आपको सुलभ है किन्तु. क्या आप 
इस बाह्य विभवको अपना मानते हैं ? नहीं, केवळ सराँयका 
सम्बन्ध हे । अथवा 
ज्यों भेलेमें पंथी जन मिल करें नन्द धरते । 
ज्यों तरुवर पर रैन वसैरा पंछी आ करते ॥' 
४४ 
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यह सब ठाठ कर्मज हे...यह भी उपचार कथन है । वस्तुतः 
न यह ठाठ हैं और न वे ठाठ हैं। केवळ हमारी मोहकी कल्पना 
उसे यह रूप दे रही है। वस्तु तो सब भिन्न-भिन्न ही हैं केवळ 
हमारी कल्पनाआंने उन्हे निजत्व रूप दे रक्‍खा हे । जिस दिन 
` यह निजत्बकी कल्पना मिट जावेगी उसी दिन आत्माका कल्याण 
हुआ समझो। क्योंकि जब जीवके सम्यम्दशन हो जाता है 
तब “मिच्छत्त हुण्ड' इत्यादि ४१ प्रकृतियां तो बंधती ही नहीं । 
जो पूवकी सत्तामें बंठी हैं यद्यपि उनका उद्य आवेगा तो 
भी उस प्रकारका बन्ध करनेमें समथ नहीं। अस्तु, जो शत्रु 
अभी सत्तामें स्थित हे उसे क्या कम समभते हो ? बड़ेसे-बड़े 
महापुरुष भी उसके उदयमें अपना वास्तविक प्रभाव प्रकट नहों 
कर सके । वलभद्रसे महापुरुष भी जब मत कलेवरको छः मास 
लिये घूमते रहे तब अन्य अल्प शक्तिवाले मोही जीवोंकी कथा 
ही क्या हे ? सेठजी कुछ बोलना ही चाहते थे कि मेरी निद्रा 
भंग हो गई--स्वप्न टूट गया । 


१३२ 
दिल्लीयात्राका निश्‍चय 


ग्ीषमकालका उत्ताप विशेष हो गया था अतः यह विचार 
किया कि ऐसी तपोभूमिमें रह कर आत्मकल्याण करू । मनमें 
भावना थी किश्रो स्वणगिरिमें ही चतुमास करू ओर इस 
क्षेत्र: शान्तिमय बाताबरणमें रहूं । क्ञेत्रके मेनेजर श्री दोलत- 
रामजीने ठहरने आदिकी अति सुन्दर व्यबस्थाकी थी जिससे यहां 
सब प्रकारका आराम था। श्री मनोहरलाळजी वर्णी तथा बाबु 
रतनचन्द्रजी सहारनपुर चले गये थे। उनके कुछ समय वाद 
समाजके उत्साही विद्वान्‌ पं० चन्द्रमोलिजी शास्त्री सोना- 
गिरि आये ओर साथमें पं० भयालाळजी भजनसागरको 
भी लेते आये ओर देहली चलनेके लिये प्रेरणा करने लगे । मैंने 
बहुत प्रयत्न किया कि मुझे यहांसे अन्यत्र न जाना पड़े 
परन्तु पं० चन्द्रमोलिजीने प्रबळ प्रेरणा की ओर देहली जाकर 
तथा श्री लाला राजकृष्णजीसे मिलकर एक टेप्युटेशन लाये । 
टेप्युटेशनमें श्रीमान्‌ लाळा राय सा० उलफतरायजी, लाला 
हरिश्चन्द्रजी, लाला जुगलकिशोरजी कागजी, लाला नेमिचन्दजी 
जोहरी, लाळा रघुवीरसिंहजी विजलीवाले तथा संघके प्रधान- 
मंत्री पं० राजेन्द्रकुमार जो आदि थे । इसी समय बनारससे पं० 
महेन्द्रकुमारजी न्यायाचायं तथा पं० फूळचन्द्रजी सिद्धान्तशास्तरी 
भी आ गये । इन सबने देहली चळनेका हार्दिक अनुरोध किया । 
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इससे जेनधर्मके प्रचारका विशेष लाभ दिखलाया जिससे मैंने 
देहळी चळनेकी स्वीकृति दे दी । मागमें संघकी सब व्यवस्था 
करनेके लिये लाला राजकृष्णजीने पं० चन्द्रमोलिजीको निश्चित 
किया । पं० चन्द्रमोलिजी बहुत ही योग्यता ओर तत्परताके 
साथ सब प्रकारकी व्यवस्था करते हें । मार्गमें सभा आदिक 
आयोजन भी करते हैं। ये होनहार विद्वान्‌ हे । समाज ऐसे 
नवयुवक विद्वानोंको यदि काये करनेका अवसर प्रदान करे तो 
विशेष लाभ हो सकता हे । 


आ-न---------> 


_ RRS OCIS SSS 
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लश्करकी ओर 


वेशाख बदि ४ सं० २००६ को प्रातःकाल सोनागिरिसे 
चलकर चांदपुर आ गये। यह ग्राम अच्छा हे, कुळ तीन सो 
घर यहां पर हे । उनमें सो घर यादववंशी क्षत्रिय, पच्चीस 
घर गहोई वेश्य, पचास घर ब्राह्मण ओर शेष घर इतर जाति- 
वांलोंके हें । यहां पर एक स्कूल हे उसमें ठहर गये। 


स्कूलका मास्टर बहुत उत्तम प्रकृतिका था। उसने गर्मीके 
प्रकोपके कारण अपने ठहरनेके मकानमें ठहरा दिया ओर 
आप स्वयं गर्सीमें ऊपर ही ठहर गया । बहुत ही शिष्टताका 
व्यवहार किया तथा एक बहुत ही विलक्षण बात यह हुई कि 
मास्टर साहूबने समाधितन्त्र सुनकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट को । 
उसकी श्रद्धा जेन धर्ममें होगई ओर उसने उसी दिनसे समाधि- 
तन्त्रका अभ्यास प्रारम्भ कर दिया तथा उसो दिनसे दिवस 
भोजन एवं पानी छान कर पीनेका नियम ले लिया। इसके 
सिवा उसने सबसे उत्तम एक बात यह स्वीकृत की कि 
राभमें बालक आनेके बाद जब तक बालक पांच या छः मासका 
न हो जावे तब तक ब्रह्मचयंसे रहना । साधमें यह निश्चय भी 
किया कि मेरी गृहस्थी जिस दिन योग्य हो जावेगी उस दिनसे 
धमसाधन करू'गा। बहुत ही निर्मळ प्रकृतिका आदमी है । 
प्रातः काळ जव सें ग्रामसे चलने लगा तब एक मील सड़क तक 
साथ आया बहुत आग्रह्‌ करनेके बाद वापिस गया | 
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यहांसे चार मील चलकर डबरा आ गये । श्री माणिकचन्द्र 
हजारीलाल जी की दुकान पर ठहर गये । हजारीलाळ जी चार 
भाई हैं। परस्परमें इनके सोमनस्य हे । इनके पिता भी जीवित हैं । 
इनके पिताके दो घमपत्ती हें दोनों ही बहुत सज्जन हैं। अथिति 
के आने पर उसकी पूर्ण वयावृत्य करने में तत्पर रहते है । यहां 
इनकी दुकान अच्छी चळती हे । यहां पर मन्दिर नहीं है अतः 
उसकी स्थापनाके लिये इनके भाई फूलचन्द्र जी पूर्ण प्रयत्न 
कर रहे है । 
वेशाख वदि ५ को यहां सभा हुई जिसमें आपने श्री 
मन्दिर जी के लिये एक हजार एक रुपया दिये समाजने भी यथा 
योग्य दान दिया । एक महाशयने तो यहां तक उत्साह दिखाया 
कि केवल मन्दिर ही नहीं पाठशाला तथा धर्मशाळा भी बनना 
चाहिये । यह सब हुआ परन्तु एक भाईके पास झुट्टी का रुपया 
था वह कहते थे कि भाई ऐसा न हो कि यह कार्य जिस प्रकार 
अनेक बार चिट्ठा होकर भी नहीं हुआ उसी प्रकार फिर भी न 
हो! इसी चर्चामें हो सभा समाप्त हो गई। वेशाख बदि ६ 
को भी सभा हुई परन्तु उसमें भी विशेष तत्त्व न निकला । 
अनन्तर वशाख वदि ७ को पुनः सभा हुई जिसमें श्री चिदा 
नन्दूजी ब्रह्मचारीने प्रभावक भाषण दिया। उसका बहुत ही 
अधिक प्रभाव पड़ा ओर चन्दा हो गया वाबाजीने दोपहरको 
जाकर सब रुपये वसूल कर दिये । 
अनन्तर यह विचार आया कि श्रीलाळजी सेठ जेसवाळका 
मकान पेताळीस सो रुपयामें ले छिया जावे । यह विचार सबने 
स्वीकृत किया तथा उसीकी बगलमें लाळा रामनाथ रामजीने 
अपनी जमीन दे दी जो कि सत्तर फुट लम्बी ओर पचवन फुट 
चोड़ी थी । पइ्चात्‌ फिर भी परस्परमें मनोमाळिन्य हो गया । 
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अन्तमें श्रीलाळ ने कहा कि मन्दिर तो बनेगा ही और मुझे जो 
रुपये मिले हैं. वे इसी मन्दिरमें लगा दूंगा । बहुत देर तक यही 
बातचीत होती रही परन्तु अन्तमें पुनः विवाद हा गया । 


मैंने मध्यस्थ रहते हुए कहा कि जो हो अच्छा हे । मेरा सबसे 
स्नेह हे आपकी इच्छा हो सो करें। प्रातःकाल अष्टमीको सभा 
हुई जिसमें एक अग्रवाल महानुभावने जो कि बाजार कमेटीके 
सदस्य थे बहुत ही प्रयत्न किया तथा आदेश भी दिया कि 
मन्दिरको चन्दा हो जाना चाहिये परन्तु कुछ नहीं हुआ। अन्तमें . 
निराश होकर लोग उठ गये । हम भी निराश होकर चले आये । 
उस दिन भोजनमें उपयोग नहीं छगा अतः पानी लेकर ही संतोष 
किया । उसका प्रभाव अच्छा पड़ा फल यह हुआ कि श्रीलालजी 
आदि रात्रिके आठ बजे आये ओर उन्होंने यह निश्चय किया कि 
हमको जो रुपये मिले हैं वे सब मन्दिर बनानेमें लगा देवंग आप 
निङ्चिन्त होकर शुयन करिये। हम लोग मन्दिर बना कर ही 
रहेंगे तथा सङ्गमर्मरकी वेदिका मन्दिरमें लगायी जावेगी । श्री 
लाळजीने कहा कि हमारे पास जो कुछ सम्पत्ति है वह प्रायः 
इसी काममें आवेगी । अभी कुछ नहीं कहते समय पाकर सब 
कायें हो जाते हैं । अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं । काय सिद्धि 
कारणकूटके आधीन है । अधीरता तो सामग्रीमें बाधक हे अतः 
हम लोग आपको विश्‍वास देते हैं कि भाद्र मास तक नियमसे 
मन्दिर बन जावेगा ओर यदि दिल्लीसे आपका प्रस्थान इस प्रांत 
में हुआ ता आप स्वयं दशन करेंगे। विशेष क्या कहें ? आपसे 
हमारा प्रेम हो गया हे अर्थात्‌ न जाने आपके उदासीन भावोंके 
प्रभावसे हम आपसे उदास न होकर इसके विरुद्ध आपको अपना: 
स्नेही मानने लगे हें । इसका अर्थ यह हे कि उदासीनता बस्तु 
संसार बन्धनको ढीळा करनेवाली है ओर स्नेह संसारका जनक. 
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है यह ठीक हे परन्तु आपमें जो हमारा स्नेह हे उसका यही तो 
अर्थ हे कि जो वस्तु आपको इष्ट हे वही हमें प्रिय हे । तब जो 
उदासीनता आपको इष्ट हे बही हमको “भी इष्ट हे अतः हम सी 
प्रायः उसीके उपासक हुए । मतलब यह्‌ हे कि आपको यहां सन्दिर 
निमोण इष्ट हे बह हमें भी सुतरां इष्ट हे अतः आप 
निश्चिन्त होकर शयन करिये विशेष क्या कहें ? पड्चात वे 
छोग अपने अपने घर चले गये और मैं भी सो गया । 

रात्रि को स्वप्नमें क्या देखता हूं कि संसारमें जो सी पदार्थ 
है वह चाहे चिदात्मक हो चाहे अचिदात्मक | उसकी सत्ता 
चिदात्मक द्रव्य और चिदात्मक गुण तथा अचिदात्मक द्रव्य 
ओर अचिदात्मक गुण में ही रहेगी । यदि चिदात्मक पदाथ हे दो 
चिदात्मक द्रव्य ओर चिदात्मक गुणमें रहेगी तथा अचिदात्मक 
पदार्थ हे तो अचिदात्मक द्रव्य और अचिदात्मक गुणमें ही रहेगी। 
हम व्यर्थ ही कर्ता बनते हैं, अमुक को यह कर दिया, अमुक को 
वह कर दिया यह सब हमारी मोह की कल्पना हे । जब तक 
हमारी ये कल्पनाएं हैं तभी तक संसार है और जब तक संसार 
है तभी तक नाना यातनाओंके पात्र हैं । जिन्हें इस संसार की 
यातनाओंसे अपनी रक्षा करना है वे इन मोह जन्य कल्पनाओं 
को त्यागे । न कोई किसी का कल्याण करनेबाला हे और न 
कोई किसी का अकल्याण करनेवाला है । कल्याण ओर अकल्याण 
का कती जीव स्वयं हे । जहां आत्मा इन अनात्मीय पदार्थासे 
अपने अस्तित्व को भिन्न जान लेता हे वहां उनके संग्रह करने का 
अनुराग स्वयमेव त्याग देता हे ओर उनके प्रतिपक्षी पदार्थोमें 
द्रष भी इसका सहज ही छूट जाता हे । 


अनादि कालसे इस आत्मा का अनात्मीय पदार्थोके साथ 
संसर्ग चला आ रहा है ओर संसर्गके एक क्षेत्रावगाही होनेसे 
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उन दोनोंमें अभेद बुद्धि हो रही हे। जो चेतन पदाथ हे वह तो 
दीखता नहीं ओर जो अचेतन पदार्थ हे वही दीखता हे । परंच 
इन्द्रिय इसके ज्ञानके साधक हैं उनके द्वारा स्प रस गन्ध रूप 
आर शब्द इनका हो तो बोध होता है । यद्यपि जाननेवाला 
जीव द्रव्य हे परन्तु बह इतना निबेल होगया है कि बिना पोद्रलिक 
्रव्येन्द्रियके आल्म्बनके देखनेमें असमथ र । जिसकी 
द्रव्येन्द्रिय विकृत हो जाती हे वह नहीं जान सकता । जसे आंख 
फूट जावे तो आभ्यन्तर भावेन्द्रियका सद्भाव रहने पर भी 
ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती। अथवा जिनको बाह्य नेत्रेन्द्रिय दुबल 
हो जाती है वह चइमाका आश्रय लेकर देखते हैं । यथाथ में देखता 
नेत्र ही हे परन्तु चइमाके आश्रय बिना बाह्य नेत्र देखनेमें 
असमथ रहता हे । इसी प्रकार द्रव्येन्द्रियके विकृत होने पर 
अभ्यन्तर इन्द्रिय स्वकीय कार्य करनेमें असमथ रहती हे । इसी 
तरह ज्ञाता दृष्टा आत्मा यद्यपि स्वयं ज्ञायक हे परन्तु अनादि . 
कालीन कर्मांसे मलीमस होनेके कारण अपने आपको वेदन 
करनेमें असमथ है अतः मन इन्द्रियके आश्रय बिना नतो 
अपनेको जान सकता हे ओर न “यह उपादेय हे यह हेय हे? इसे 
भी जाननेमें समर्थ रहता हे। अब यदि आत्मा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
अवस्थाको प्राप्त हुआ हे तो अपने स्वरूपको जानो देखो तथा 
उसीमें रम रहो । इन पर पदार्थो के सम्पर्कसे बचो। क्योंकि 
इनके संसर्गसे ही चतुगति श्रमण हे। यह निश्चित बात हे. कि 
जिस पदाथमें तुम्हारी आत्मीय बुद्धि होगी काळान्तरमें बही तो 
मिलेगा । जाग्रदवस्थानें जिस पदार्थका विशेष संसग रंहता हे 
स्वप्नावस्थामें बही पदार्थ प्रायः सम्मुख आ जाता हे । यह क्या 
हे? संस्कार ही तो हे। आपको सम्यक्‌ प्रकार यह्‌ विदित हे 
कि जब बालक उत्पन्न होता हे तब सा का स्तन्यपान करता हे । 
उसे किसने शिक्षा दी कि स्तनको इस प्रकार चूसो । यही संस्क्रार 
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जन्मान्तरका साधक हे, यही जीवको जतानेवाला है--जिसमें 
यह संस्कार हे बही जीव हे ज्ञानका आश्रय हे यही जीवमें चेतनाका 
चमत्कार है, यही इसे इतर द्रव्यॉसे भिन्न करनेवाला असाधारण 
गुण है । यदि यह न होता तो संसारकी उस व्यवस्थाको जो कि 
आज बन रही हे कोन जानता ? आत्मामें एक ज्ञान ही गुण 
ऐसा हे जो क्रि अपने स्वरूपको दशोता हे ओर अन्य पदार्थांकी 
व्यवस्था करता हे । इतना हो उसका काम हे कि वह पदार्थाको 
जान लेवे । यह पदार्थ हेय है, यह उपादेय हे या उपेक्षणीय हे 
यह उसका काम नहीं । यह जो उसमें होता हे वह उपचारसे 
होता हे । अनादि कालसे इस आत्माके साथ मोह कर्म का 
सम्बन्ध हे । इसके उदयमें आत्प्राका जो चारित्र गण हे वह 
बिकृतरूप हो जाता है और तब यह जीव अनुकूल पदार्थों में 
उपादेय बुद्धि तथा प्रतिकूल पदार्थो में हेय बुद्धिकी कल्पना कर 


- लेता हे । इसके सिवा जो पदार्थ तो अनुकूल हैं ओर न 


प्रतिकूल ही उनमें उपेक्षा बुद्धि कर लेता हे । 


डबरासे चलकर बीचमें कई स्थानों पर ठहरे पर कोई विशेष 
बात नहीं हुई । एक दिन डांगके महावीरके स्थान पर ठहर गये । 
यहां पर एक साघु महात्मा था, जो बहुत हो शिष्ट था । बड़ा 
ही सोजन्य उसने देखाया । हमारे यहां तो कुछ ऐसी पद्धति हो 
गई हे कि अन्य मतावलम्बी साधुके साथ यदि कोई विनयसे 
बर्ताव करे तब यह कहनेमें संकोच नहीं कि तुम तो वेनयिक 
भिथ्यादृष्टि हो । अस्तु कुछ बुद्धिमें नहीं आता । जो धम इतना 
उपदेश देता है कि एकेन्द्रिय जीवकी भी बिना प्रयोजन क्षति न 
करो उसका व्यवहार संज्ञी जीवोंके प्रति कितना विशिष्ट होगा 
यह आप जान सकते हैं । 


>—————— 
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गोपाचलके अञ्चलमें 


डबरा से चलकर क्रमशः लश्कर पहुंचे । यहां तक चोकाका 
प्रवन्ध सहार नपुरवालों की ओरसे विशेषरूपसे था। लकर की 
महावीर धर्मेशालामें बरात ठहरी थी अतः तेरा-पन्थी धम 
झाळामें ठहर गये । धर्मशाला बहुत सुन्दर है। कूपका जळ 
भो मीठा हे । वेशाख मास होनेसे गर्मी का प्रकोप था अतः 
दिनके समय कुछ वेचेनो रहती थी परन्तु रात्रि का समय 
आानन्दसे जाता था । यह सब होने पर भी बारह बजे रात्रि तक 
सिनेसाकी चहल पहल रहती थी अतः निद्रा महाराणी रुष्ट रहती 
थी । हां बारह बजे से चार बजे तक आनन्दसे निद्रा आती थी 
अनन्तर सामायिक क्रिया में काल जाता था । इसके बाद पहाड़ी 
के ऊपर दीर्घं शङ्कासे निवृत्त हो शुचिक्रियाके अनन्तर श्री 
मन्दिर जी में जाते थे । साढ़े आठ बजेसे साढ़े नो बजे तक 
स्वध्यायमें काळ जाता था । 

यहांपर सर्राफाका जो बड़ा मन्दिर है उसकी शोभा अवण- 
नीय हे । इस मन्दिरमें चारों तरफ दहलाने हैं । तीन तरफ बिल- 
कुल कपाट नही हें एक ओर जहां श्री जिनदेबका आलय है 
कपाट लगे हें। बीचमें समवसरण की वेदिका हे उसके दाँय 
बॉय दो वेदिकाएं ओर हैं उनमेंसे एकमें स्फटिक मणिके विम्ब 
हैं जो बहुत ही मनोहर व एक फुटकी अवगाहनाके हें । दूसरी 
वेदिकामें भी पाषाण ओर धातुके बहुतसे जिन बिम्ब हैं । मन्दिरसे 


७०० मेरी जीवनगाथा 


बाहर एक दहलानमें बहुत सुन्दर चित्राम हे। दो द्वारपाल ऐसे 
सुन्दर बने हैं कि उनके गहनोंमें सच्चे मोती जड़े हुए हैं। इसके 
बाद दहलानमें एक कोठी हे उसमें प्रचीन पत्थरके अतिमनोहर 
बिस्तर विद्यामान है लगभग १२ ब्रिम्ब होंगे। इसके बाद एक 
दहळान हे जहां सुबणेका चित्राम हे। इस चित्राममें ५२ सेर 
सोना लगा था ऐसा प्रचीन मनुष्यों का कहना है । ऐसा सुन्दर 
दृश्य हे कि हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीँ आया । चोकम सङ्ग 
मर्मर जड़ा हुआ है वह इतना विशाळ हे कि दो हजार आदमी 
उसमें बेठ सकते हें । दहलानके पीछे एक कूप ओर स्नान को 
स्थान है । यहां रात्रिको दीपक नहीं जलाते ओर न बिजली लगाते 
हैं । धोती दुपट्टे छने पानीसे घुळवाते हे । इस मन्दिरके प्रवन्ध 
कती श्री कन्हैयालाल जी हें, आप बहुत ही योग्य हैं विद्वान्‌ भी 
हैं । भोजनादि की प्रक्रिया आपके यहां योग्य हे । आपके सुपुत्र 
माणिकचन्द्र वकील हें । आप सोनागिरि सिद्धक्षेत्रके मन्त्री हैं 
तथा इनके भाई श्री गप्पूलाल जी हें जो बहुत हो वाक्पटु हैं । 
आपके दो सुपुत्र हें । दोनों ही योग्य हैं परन्तु जेसी धामिक रुचि 
ओर जेसा ज्ञान आपका है वेसा आपके ओरस पुत्रों का नहीं । 
इसका सूल कारण आप ही हैं क्योंकि आपने उस प्रकार को 
शिक्षासे बाळकों को दूर रक्खा । आपके पास इतनी सचला 
सम्पत्ति है कि एक पाठशाळा का क्या दो पाठशालओं का व्यय 
दे सकते हैं परन्तु उस ओर लक्ष्य नहीं । यहां पर ओर भी बहुत 
मनुष्य ऐसे हैं जो पाठशाला चला सकते हें परन्तु पडना पढ़ाना 
एक आपत्ति मानते हैं। इस मन्दिरके थोड़ी दूरपर एक दूसरा 
मन्दिर तेरापन्थ का हे जिसके संरक्षक सेठ सिश्रीळाल जी हें 
जो बहुत ही योग्य हैं । मन्दिर बहुत ही सुन्दर बना हुआ है । 
चारों ओर वायुका संचार हे । गन्धकुटीमें बहुत ही सुन्दर बिम्ब 


२५८. 
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हें । स्फटिक मणिके बिम्ब बहुत ही मनोहर हें । श्रीपाश्वंनाथ 
भगवान्‌ का बिम्ब बहुत ही सातिशय ओर आकषक हे । उसके 
दशन कर संसार को माया विडम्व रूप जँचने लगती है । 


यहांसे चलकर एक बड़ा भारी मन्दिर वीसपन्थ आमान्यका 
चम्पात्रागमें है । मन्दिर बहुत भव्य हे । जेसा सरीफाका मन्दिर 
हे बसा ही यह मन्दिर है । इसका चोक ओर इसकी दहल्लानें 
बहुत सुन्दर हें । वेदिकामें सुवणका काम बहुत ही चित्ताकषक 
। इसके प्रबन्धकतो श्री सेठ गोपीलालजी साहब हें। आप 
सुयोग्य मानव हैं । आपका ज्ञान अच्छा हे तथा इसी मन्दिरमें 
सेठ बुधमल्लजी साहब भी हें जो योग्य व्यक्ति हे । आपके 
सुपुत्र भो योग्य हें । परन्तु उनमें आप जेसी धार्मिक रुचि नहीं । 
आप व्यापारमें कुशल हैं परन्तु स्वाध्यायमें तटस्थ हैं। आपकी 
मातेश्वरी धार्मिक हें । कोई भी त्यागी आवे उसकी वयाबृत्य 
करने सें आपकी निरन्तर प्रवृत्ति रहती 


A, 


कुछ दूरी पर नसियांमें शान्तिनाथ स्वामीकी खड्डासन मनो- 
हर प्रतिमा हे जो एक कृत्रिम पर्वेतके आश्रयसे विराजमान की 
गई हे ! प्रतिमा प्राचीन होने पर भी अपनी सुन्दरता ओर स्वः 
च्छतासे नवीन सी 'मालूम होती हे । चेहरेसे शान्ति टपकती 
हे । यह प्रतिमा पासके किसी बन खण्डसे यहां लाई गई थीं । 
उक्त मन्दिरोंके सिवा यहां और भो अनेक मन्दिर हें । गर्मीके 

कोपके कारण में उनके दृशनोंसे वड्चित रहा । 

यह सब होकर भी यहां पर कोई ऐसा विद्यायतन नहीं कि 
जिसमें बाळक धार्मिक शिक्षा पा सके । चम्पाबागकी धमशाला 
में पहुंचते ही मुझे उस दिनकी स्मृति आ गई जिन दिन कि मैं 
सर्व प्रथम अध्ययन करनेके लिये बाईजी के पाससे जयपुरको' 
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रवाना हुआ था ओर आकर इसी चम्पाबागमें ठहरा था । जब 
तक सैं नगरके बाहर शोच क्रियाके लिये गया था तब तक किसी 
ने ताळा खोलकर मेरा सब सामान चुरा लिया था। मेरे पास 
सिफ एक लोटा एक छतरी ओर छह आना पसे बचे थे ओर 
मैं निराश होकर पेद्ळ ही घर वापिस लोट गया था | 


यहांसे चलकर वाख सुदि ५ को गोपाचलळके ददान करनेफे 
लिये गया । गोपाचळ क्या हे दिगम्बर जेन संस्क्रतिका द्योतक 
सबसे महत्वपूणे स्थान हे । यहां पर्वेतकी भित्तियोंमें विशाळ- 
काय जिनविम्ब कुशल कारीगिरोंके द्वारा महाराज डू'गरचिंह के 
समयमें निर्मित किये गये थे। लाखों रुपया उस कायमें खच हआ 
होगा। पर मुगल साम्राज्य कालमें वे सब प्रतिमाएं टांकीसे खण्डित 
कर दी गई हैं । कितनी ही पद्मासन मूर्तियां तो इतनी बिशाल 
हैं कि जितनी उपलब्ध प्रथिवीमें कहीं नहीं होंगी । खण्डित 
प्रतिमाओंके अवलोकनसे मनमें विचार आया कि आज कळके 
मनुष्य नवीन मन्दिरोंके निमोणमें लाखों रुपया लगा देते हें 
परन्तु कोई ऐसा उदार हृदयवाला नहीं निकलता जो कि इन 
प्रतिमाओंके डद्धारमें भी कुछ लगाता । यदि कोई यहांका 
उद्धार करे तो भारतवषमें यह स्थान अद्वितीय क्षेत्र हो जावे 
परन्तु यह्‌ होना कठिन हे । पञ्चम काल है अतः ऐसो सुमतिका 
होना कठिन हे । लरकरके चम्पाबागमें लाखों रुपयोंकी लागतके 
दुष्कर मन्दिर हैं परन्तु किलेकी प्रतिमाओंके उद्धारके लिये किसी 
ने प्रयत्न नहीं किया ओर न इसकी आशा है । हां, संभव हे तीथ- 
क्षेत्र कमेटीकी दृष्टि इस ओर जावे परन्तु वह भी असंभव हे 
क्योंकि उसके पास नो रुपया की आय ओर ग्यारह रुपयाका 
व्यय है । यदि किसी भाग्यवान्‌के चित्तमें आ जावे तो अनायास 
इस क्षेत्रका उद्धार हो सकता हे । 
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सनभें ठुःखभरी सांस लेता हुआ वहांसे चला ओर दाई 
मीळ चलकर . स्वर्गीय शुळाबचन्द्रजी सेठके वागमें जिसके कि 
मालिक श्री गणेशीळालजा साहब खण्डेलवाल हैं हम लोग ठहर 
गये । बाग बहुत ही मनोहर ओर भव्य हे | बीचमें एक सुन्दर 
भवन वना है जिसमें पांच सो आदमी प्रवचन सुन सकते हैं । 
भवनके चारों ओर चार सुन्दर दहलाने हैं । चारों ओर चार पक्के 
सांग हें । सागमें वक्षावलो हे । उत्तरकी ओर पचास हाथ चल 
कर एक सुन्दर भवन बना हुआ हे जिसमें दो गृहस्थी रह सकते 
हें। पश्चिमकी ओर एक भोजन भवन हे जिसमें पचास आदमी 
एक साथ भोजन कर सकते हें । दक्षिणकी ओर राजमार्गके तट 
पर एक सुन्दर मन्द्रं बना हुआ हे जिससे आगन्तुकाँको धर्मे- 

साधनकी सुबिधा रहतो हे । 


यहां पर आनन्दसे हम लोग रहने लेगे । किसी प्रकार को 
व्यत्रता नहीं रही । यहांसे मुरार डेढ़ मील हे । बहांसे प्रतिदिन 
दो चोका आते थे। यहीं पर आगत ब्रह्मचारियों ओर अतिथि 
महाशयोंका भोजन होता था । दो अतिथियोंमें एक श्रीपूणेसागर 
क्वल्लक भी थे । चरणानुयोगकी पद्धतिसे यद्यपि बहुतसे मनुष्य 
इस भोजन चर्याको सदोष कह सकते हैं परन्तु वर्तमान काळको 
देखकर संतोष करना ही अच्छा है। गर्मीका प्रकोप अधिक था 
इससे प्राय: मुरार जाना नहीं होता था । 


गर्मीके दिन शान्तिसे बीते। सुरारवालोंने सब तरहकी 
सुविधा कर दी किसी भी बाह्य आपत्तिका सामना न करना 
पड़ा । कुछ पानी बरस गया जिससे ठण्डा माळूम हुआ ओर 
आगे जानेका निश्‍चय किया परन्तु मुरार समाजके प्रम तथा 
आम्रहसे वहीं चतुमौस करनेका निश्चय करना पड़ा। पण्डित 
चन्द्रमौलिजी साथ थे । उन्होंने सब त्यागीमण्डली तथा आनेवाले 


er: 


a 
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यात्री महानुभावोंकी सुन्दर व्यवस्था की ओर समय-समय पर 
होनेवाले आयोजनोंको परिश्रम पूर्वक सफळ बनाया । आप एक 
कुशल व्यवस्थापक हे । 

पर्वेके बाद श्रावण बदि एकमको वीरशासन जयन्तीका उत्सव 
समारोहके साथ हुआ। श्रीमान्‌ पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्त्तार 
साहबके शुभागमनसे बहुत ही तत्त्वचचो हुई । प० दरवारी- 
लालजी न्यायाचार्य तथा प०परमानन्दजी शास्त्री भी आपके साथ 
थे । आप लोगोंके द्वारा प्राचीनताकी बहुत खोज हुई हे उसका 
प्रकाशित होना आवश्यक हे । समय पाकर ही होगा । जितनी 
आवश्यकता प्राचोन साहित्यकी रक्षा करनेकी हे उतनी ही 
संस्कृतज्ञ विद्वानोंकी भी हे । यह सम्बन्ध बीजवृक्षवत्‌ ही 
रहनेमें समाजका हित है । जितने धार्मिक कायं हे उनमें ये विद्वान 
ही तो मूल होते हें । इसी उत्सवमें बनारससे पं० फूल'चन्द्रजी 
पं० केळलासचन्द्रजी, पं० पन्न/ळाळजी काव्यतीथ, सागरसे पं० 
दयाचन्द्रज्ी, पं० पन्नालाललजी साहित्याचाय, बीनासे पं० 
बंशीधरजी व्याकरणाचायं आदि अनेक विद्वान पारे थे | अन्य 
जनता भी यथायोग्य आई थी । विद्ृत्परिषदू कायकारिणी 
समितिकी बठक भी इस समय हुई थी। मुरारकी समाजने 
सबके खान पानको सुन्दर व्यवस्था की थी । दो दिन उत्सव रहा, 
बादसें सब लोग चले गये । इसके बाद आनन्दसे हम लोगांका 
काळ बीतने लगा । 


भाद्रमासमें पाँच दिन लश्कर ओर छह दिन मुरारमें बीते । 
झाहपुरसे पं० शीतलचन्द्रजी, खतोलीसे पं० त्रिलोकचन्द्रजी, 
सळावासे पं० हुकमचन्द्रजी ओर सहारनपुरसे प॑० रंतनळालजी 
तथा श्रीमान्‌ वकील नेमिचन्द्रजी साहब ओर मगरपुरसे लाला 
मंगलसेनजी भी आगये। खतोलीसे लाला खिचोड़ीमल्लजी 
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साहब बराबर दो मास रहे । आपका चोका प्रायः प्रतिदिन 
लगता था । आप निरन्तर तीन पात्रोंका भोजन दान देकर 
भोजन करते थे। आप छः मासमें तीन बार रहे ओर निर्विन्न 
रहे । आप दानशूर हें । आपके नियम अकाट्य हैं। संयमी हैं, 
परोपकारी भी बहुत हें । आप व्यापार नहीं करते, कुछ रुपया हे 
उसीके व्याजसे निर्वाह करते हें । आपको पूजनका नियम हे; स्वा- 
ध्याय भी नियमित करते हैं । 
इन सवके समागमसे ब्रतोंके दिन सानन्द बीते । छुल्ळक 
पूणंसागर जीने लरकरमें जाति संघटनका-काय प्रारम्भ कर दिया 
और प्रायः उसमें सफल भी हुए। मेरा उपयोग गोपाचळकी 
भग्न प्रतिए[ओंके सुधारकी ओर गया । कई महानुभावोंने उसके 
द्रव्य प्रदान करनेमें संकोच न किया । सबसे प्रथम श्रीयुत 
रजी साहब आराने पांच सो रुपया दिये। इसके बाद 
एक हजार रुपये सिंघई कारेळाल कुन्दनलालजी सागरवार्लोने भी 
दिये । इसी तरह सुरारबालोंने आहारदानके समय हजारों रुपये 
इस काय के लिये दिये । श्री सेठी संस्करणजीने अपना समय 
सुधार करनेमें लगाया परन्तु बलिहारी इस समयकी कि जिससे 
अकारण ही बिरोध होनेसे कुछ बित्न आगया । संभव हे विरोध 
मिटनेके वाद यह काय पुनः प्रारम्भ होकर अच्छी तरह समाप्त 
होगा जिससे गोपाचल एक पवित्र क्षेत्र बन जावेगा । 
पबे समाप्त होने पर सब लोग अपने-अपने स्थान पर चले 
गये ओर हम आनन्दसे ब्रह्मचारीगणके साथ स्वाध्यायमें काल 
लगाने लगे । निरन्तर अनेक मनुष्य आते थे। एक वेदान्ती 
महानुभाव प्रायः प्रतिदिन आया करते थे ओर उनके साथ एक 
साधु भी । दोनों ही जिज्ञासु थे, उनमें एक सहाऱाय बहुत ही 
कुशल थे। वेदान्तमें उनकी अकाश्च श्रद्धा थो। जन-धमके 
व्याख्यान सुनकर उनके चित्तमें प्रसन्नता होती थी । परन्तु उनकी 
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यह दृढ़ श्रद्धा थी कि यह सब प्रपञ्च मिथ्या हे, मायासे ही सब 
दिखता हे । बस्तुतः कुछ है नहीं । पर्याय दृष्टिसे सत्य हे यह डनको 
मान्य नहीं । व्यवहार सत्य मानते हें | व्यवहार सत्य व्यवहार 
कालमें तो हे ही परन्तु फिर भी मिथ्या कहना कुछ संगत नहीं 
मालूम पड़ता । अस्तु, उनके आनेसे तात्त्विक चर्ची हो जाती थी । 
भादोंके बाद आइ्विन मास भी अच्छा वीता । कातिकमें 
दीपावलीका उत्सव सानन्द हुआ। यहां श्री दीनानाथजी ज 
अप्रवाळने जो एक उत्साही पुरुष हैं डष्टाह्िक्का पर्वके समय 
श्री सिद्धचक्र विधान करवाया । जिसमें पुष्कल द्रव्य व्यथ किय; 
दश हजार मनुष्योंको भोजन कराया, पांच हजार रुपया डिद्या- 
दानमें दिये, ग्यारह सौ रुपया श्री क्रुल्छक पृ्णेसागरजी फे 
आदेशानुसार ग्वालियरकी पाठशालाके लिये ओर एक सा एक 
रुपया श्रो गोपाचलके जीर्णोद्धारमें भी प्रदान किये । उत्लव के 
समय वाहरसे अनेक गण्यमान्य विद्वानोंको झी आसं तित किय 
था। उन सबकी संस्थाआंको भी यथायोग्य दान दिर 
बनारससे पं० फूलचन्द्रजी, पं० महेन्द्रकुमारजो, पं० पन्नाळाळज 
काव्यतीथ तथा सागरसे पं० पन्नाळालजी साहित्याचाय, पं 
मुन्नाळालजी समगोरया भी पधारे थे। पं० चन्द्रभौलिजी 
यहां थे ही । प्राचीन पण्डित झम्मनछालजी तकतीथ भी जो कि 
आज कलकत्ता रहते हैं आये थे । प्रतिष्ठाचाये पं० सूरजपाछजों 
थे। आठ दिन तक दीनानाथ बागमें स्वाध्याय प्रबचन आदि 
बड़े समारोहसे होते रहे। पं० चन्द्रमोलिजी बिद्ठानोंके भाषण 
आदिको उत्तम व्यवस्था करते थे। इसी उत्सवके समय एक दिन 
सर्वेधमे सम्मेलन हुआ, एक दिन कवि सम्मेलन हुआ भोर एक 
दिन स्त्री सम्मेलन भी हुआ जिसमें महाराजा ग्वाल्यिरकी 
महाराणी भी आइ थीं। आपने आगत जन समाजकी महिलाओं 
को बहुत ही रोचक व्याख्यान दिया । पं० महेन्द्रकुमारजी और 
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पं० फूलचन्द्रजीके व्याख्यान बहुत ही रोचक हुए । उत्सव समाप्त 
हुआ, सब लोग यथास्थान गये । 

एक बात यहां पर यह हुई जो कि इस उत्सवके पहलेकी है 
श्री फुन्दीलाळजी ने एक दिन भोजन कराया । ओर पच्चीस 
हजार बोर्डिंग बननेके लिये दिये। दस हजार श्रीपपपूलालजी और 
सात हजार श्री फूळचन्द्र बुद्धमल्लजी सेठसे भी मिले। इसी 
प्रकार अन्य व्यक्तियों ने भी सहयोग किया । आशा है अब शीघ्र 
ही बोडिंग बन जावेगा । यहां उसकी बड़ी आवश्यकता हे। 
श्रीयुत सेठ बेजनाथजी सरावगी भी कळकत्तासे यहां पधारे। 
उन्होंने बोडिंग बनवानेमें यहांकी समाजको अधिक प्रेरणा दी । 
पच्चीस सो रुपया स्थायीफण्डमें स्वयं दिये तथा पांच सो रुपया 
योपाचलकी मूर्तियोंके उद्धार कार्य में प्रदान किये । 

श्रीयुत हीरालाळजी ओर गणेशीळाळजीके प्रबन्धसे यहां 
युके कोई कष्ट नहीं हुआ ओर गोपाचलके अञ्लमें मेरे लगभग 
सात साह सानन्द व्यतीत हुए । 

मुरारसे अगहन वदि ४ सं. २४७५ को देहली की ओर 
प्रस्थान किया । प्रस्थानके समय पं. राजेन्द्रकुमारजी, पं० फूल- 
चन्द्र जी, पं. महेन्द्रकुमारजी, पं. चन्द्रमोलिजी, पं. मुन्नालालजी 
खमगोरेया तथा श्यायछालजी पाण्डवी आदि के भाषण हुए | 
मुरारसे चळ कर ग्वालियर आये। पानी वरसनेके कारण यहां 
तीन दिन तक ठहरना पड़ा । श्री छ्ुल्लक पूणे पागरके प्र यत्नसे ही 
यहां पाठशालाके लिये पाँच हजार का नगद चन्दा हो गया ओर 
एक महाशयने पन्द्रह हजार की कीमत का मकान देना स्वीकृत 
किया तथा एक वृद्धा माता ने अपनी ही दुकान पाठशालाको देने 
का निश्चय प्रकट किया । यहां श्री धन्नालालजी अग्रवाल बहुत 
ही उत्साही व्यक्ति हैं । 


मै0इन्द्र विद्यावाचस्पति (्मति-संग्रह 


क्त 
1! 
P| 
| 
। | 


R43.1,PRA- 


१३६४ 


